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प्र्किकश्चर्न 


श्पद्म पुराणः कौ विशेपतामो पर प्रथम खण्डकी धभूमिकामें 
प्रकाश डालाजा चुका दहै। इस दूसरे खण्ड कोसामप्रीभीवषी दौ 
भ्रष्ठ दहै । दस पुराण कौ सिद्धान्त सम्बन्धी वातोमेतो न्य पुराणो 
से विक्षेप अन्तर नही, पर कथा-भागर मे आपको सवत्र कुठ न कु नवी- 
नता दृष्टिगोचर होगी 1 रेसा जान पडतारहै कि रचयथिताने निरन्तर 
यह्‌ ध्यान रखा है कि प्रचलित धार्मिक कथाभोके सम्बनधमे कुछरेसे 
विप त्थ्य दरुढे जाय याः उनको देत्ता मोड दिया जाय जिससे ध्रोताभौ 
की दि उनमे बढती रहे । नर्हा तक अनुमान फिया जाता है, उसने 
अपनी निनी सूक्-दू्सेटी ज्यादा काम लियादहै । "पञ्च पुराण' से 
नडा एवः मात्र स्कन्दपुराण दहै, पर उत्तमे अधिकाश मे छोटे-छोटे 
माहात्म्य ही दिये मये हैँ । इतनी लम्बी भौर गुभौ ई कथाभोका 
उसमे कही चिह्न भी नही जान पृडना ॥। अन्म सन पुराण सते तिहार्द 
या चौयाई परिमाण वाले हँ । दसलिये मगर यह्‌ कटा जाय क्रि “पद्य 
भुराणकार' ने इन कथाओं कलो कटी अन्यत्र से लियः है लो देषा कोर 
भन्य स्नोत दिखलाई नहीं पडता-जिससे नका सम्बन्ध जोडा जा सके ॥ 
द्ससिये यही मानना पडता दहै कि निस्सन्दैह “पद्मपुराणकार' तेन 
कयाओकोया तो पुरातन ऋछपियो से सुना,या इस समय लप्राप्य 
प्राचीन ग्रन्थो मे पठा भौर फिर उनमे अपनी कल्पना का प्रयोग करके 
एष नये ठग की चीज प्रस्तुत करदी ॥ इसमे जो पुराकल्पीय रामायण 
दी गहै, उसे प्ठनेसे पाठकके मन मे यही भाव उदित हतां हैकि 
गसयासचन््धजी वै चिषय मे यह्‌ उल्टी-रीधी बातें कटां से आगई । "याम 
श्वन्धजीके अदवमेध यज्ञके अवसर चर सदणं के समान दही कलणाली 
राक्षसो से युद हए ह उनका वर्णेन अलग कही दिखाई नही पडता । 
न बातो पर गहराई के साय विचारक्ररने से यदी स्वीकार करना 
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पडता है कि (पद्च-पुराण' मे मौलिक्ताकाजश सव पुराणः की वेश्षा 
अधिक है । हमको सव यह्‌ जानकारी होरदी है कि हमने समय-समय 
पर पत्च-पत्रिकाओ के लेखो तया अन्य छोटी-वडी पुस्तकौ मे जो नई-नई 
कथाएः या दृष्टान्त गादि पद थे उनमेसे अधिक्राय "पद्म-पुराण के 
हीये। 


ग 
दूरी दात यहदहैकि इस पुराणं कौ कथाए वहत विस्तार के 
साध लिखी गई ह । इसके बहुत से अध्याय तो ३०० से ५०० इनोकौ 
तकवेहै। इते सुभ सस्करण मे हमकौ उसमे से छ -खात हजार 
श्लोक ही सकलित करने ये, इसलिए समी कथाओं को बहत सक्षंष 
करके ही प्रकाशित करना पडाहै। पर वास्तवमे यह्‌ पुर्ण पसा 
विशेषता युक्त है कि यदि इसे" भच्छी तरह खोज-वीन के साय षडा 
जाय ओर दृढा जाय तो इसर्मे बहत सी अदभुत कथादे तथा महत्व 
धूण तथ्य प्राप्त दौ सकते ह 1 यदि पाठको ने इस सुलभ-सस्वरण 
का हादिक स्वागत करे हमारा उत्साह वढायातो समय अनिपर 
इमका पूरा सस्करेण भो पाठको कौ सेवा मे उपस्थित वरम का प्रयल 
किया जयगा 1 


= = 


जिम प्रकार वई पुराणोमे ब्रत, उपवास, पर्वं, तीर्थं माहारम्प, दनि 
आदि बा ही बहत मिक स्मायेश वरदया शया, वही बति 
पश्र पुराण" के सम्बत्ध भनही कटी जा मक्ती । यद्यवि इसके कुछ 
अष्यायो ने तीयो मौर द्रतादि शा माहप्स्य भी दिया भयाद पैर उमम 
"परिमाण समस्त ग्रन्थ क मकार भो देवते हए पमी है । हमने उम 
दरस कारण षछटोड दिया है, कोक “भविध्य-पुराण' नौर “मह्स्यपुराण" म 
छना वर्णन पर्या मत्रायेदेदिवः गपा) हमारी दृष्टि मे ^ 
"ुराण"कौी महत्ता उसमे दिये गये मौनिक उपख्पार्नो व अाध्यातिमक्र तथा 
{धा्मिषफ विषयो की विवेचना करने याते वणनों से जिनमे उत्तम सक 
शन पाटो शो एम खण्ड मे मिविदा, दम्प पटे टी मध्यायन्गरी रोदति 


# 


चणन' मँ मानव के गभेवास मीर उसके क्रमशः विकसि के वर्णन 
शस प्रकार किय! गया है जिससे अनणास ही 'अध्याटिमक भाव नगरतः 
ह्यो जातादहै1 "भारत वपं मे पवेत ओर नदी" वाला- सध्याव -प्रात्नीन 
भूगोल की हृष्टि से निस्मन्देह्‌ बड़ा महल्वपूणं दै 1- चेखक का दुकाव 
किसी कारण वा नमेदा नदी की तरफ सर्वाधिक \ वह्‌ कुवा है-~ 
॥ सरस्वती नदी का जलतीन दिन मे, यमुना जी क्रा जल सात दिन.मे, 
ग॑मा काजल तुरम्त पवित्र कर देता है, किन्तु नवेदा का जलललतौ दश्रंन 
मातरसेही पुनीत करने वाला टै1' न, ९ 
श्वर्णशथिम घर्म “गृहस्य धर्मण “विष्णु भक्ति “मगवानरुका 
-नाम माहास्य'' श्रतिन्ञा पालन का महाफलः" ^वेप्मव के लक्षण 
आदि जनिः अध्यायो ने धमे -व्यचहार, सदाचर्म, याध्पाहिणिगा-कोवन 
मदि विषयो पर अच्छा प्रकाण डालाःगया र । इम पुराण की नेन 
गौौ धिक स्पष्ट मौर बुद्धि सगति है, जिते उसक्रे उपदेशो का -प्रभाव 
शीन्न हृदयंगम होता है । यद्यपि पौराणिक शंलीके अनुसार प्रप्य 
धर्मक्रिया शौर सदाचार का मह्स्व वडा-चदा कर बताया जाता हैःजिसकी 
अनेक व्यवित विपरीत आलोचन करते है । पर यदि सामान्य जत 
समूद।य के बहुसंखयक व्यक्ति उससे आकपित हीकर्ही कुंछमशोमे 
धर्मं मार्गं के अनुगामी बन सके तोउसे उचित ही कहा जायफणा । 


--प्र॑काण्ठक 
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८ द्वितीय खण्ड » ष 
॥ णरीरोत्पत्ति वर्णन ॥, = 


पापात्सतति कायोञय धर्माच्च म्प्र मातले 1 
चिननेपन च पश्यामि पुण्यस्यापि महीतले \९॥। 
पुन प्रजायते कायो यथाहि पत्तन पुरा। 
कथमूतपद्यते देदस्तन्मे निस्तरतो चद ।२॥१ 
जथ नाराकरिणा पु सामध्मादिव केवलात्‌ । 
क्षणमात्रेण भूतभ्य दारीरमूपजायते ।॥३11 
तषमे चैकेन देवानामौपपादिकम 1 
सद्य प्रजायते दिन्य श्दीर भूतसारत ।५४॥ 
चर्मा व्यत्तिमिश्च रा यच्छरीर महात्मनासु 1 
सद्रप परिणामेन विज्य हि चर्तुचिधसु 1१11 
उिज्जा स्थावरा सेयास्त्रणगुल्मादिरूपिण । 
छरमिकीर पतद्धाद्मा स्वेदजा नाम देहिनि (1६1 “ 
अण्डजा पक्षिण सर्वे सर्पा नक्ाइच भूपते 1 
जरायुजाच्व विोया माडपष्दच चतुप्पदा ॥७ा --- 
तत्र सिक्ताजचेभरु मिरकंस्योप्मविपाचिता ! 3 > 
वायुना धम्यमान च क्षेत्रता तु प्रपद्यते |] 
राजा ययाति ने कदा-- दे मातले । यह शरीर पपं से यतित, 
हो जायत करता ह । मौर घम चे इसका जो होता है उसका तुम अव 


१* } ¡ पर्य-पुराण 


श्रवण कते । इत महीतल मे क्वि हृ पुण्य का चिशेय कय फल होता 
दै-- मह म नही देखता हँ ॥ १1 जित्त प्रकार से पलि सशरीर 
का पतनदहोतादै वते टी यहं काय पुने उत्यन्नहो जातादहै। यह देह 
कुस समुसम्न हज करता है उसका मेरे सामने आप विस्तार पूरवेक वणन 
कीजिए ॥ २11 मातति ने कटहा-- इसके अनन्तर जो नारकी पुरुप होते 
है उनका केवल अधमं जे ह क्षण मात्रमे भ्रूतो से यह शरीर समुन्न 
हि जाता दहै ठीक उसी भति देयो काकेवलं एक धमं मे भौप्षारिष 
शरीर तुरन्त ही उत्सन्न हो जाया करता है 1 यह शरीर मूतोकेपारते 
परम दिव्य होता दै ।३॥४॥ महाव आत्मा वलि पूरुषो कै न्यति 
मिभित कमेस्तेजो शरीर होता है उसका रूप परिणामे चार प्रकार 
का जान तेना चाष्धिए्‌ ॥५।। उन चार रकार के णरीरोमे एकं उद्धिज्न 
माम बाला शरीर होत्ताटहैजोकरिस्थावरो का हमा करतादहैगौरवे 
कृख-गुत्मं मादि कै रूप वाते हज "१ ये भूमिका उतुभेदन करके 
ही उसन्न होते द भवएव इनको नाम्‌ है1 जोछृमि-कीट ओर 
पद्ध मादिं शरीरधारी हेति वेजखिषनु एम गम वति शरीरके धारण 
करने वलि देदीषोतेर्है। उनी स्वेसेही 1 ती है अत. 
इनका नाम स्वेदज होता है ६१ हि शरुप्ते; 6. 
होते है अर्थात्‌ अण्डसे ही फिर उन्देणरीर की भरा करती 
है) सपं नक्र ओौर समी पदि हूना करते है) चौषाभेद ह्येता 
है जिनमे भनुप्य मौर सभी चतुष्पद हआ करते है । इनका गेरीर एक 
जेरसे लिपट जा ही उन्न हुजा करना है । इतीलिमे इन्द जरायुज 
कहा जाता है \\ ७ ॥ यद्‌ भ्रुमि जन से सिक्त टोकर सूयं कमे उष्णता 
विशेय रूपं मे पाचित हभ करती है { पिर वायु के द्वारा धम्यमान 
हरदी यह केत्रताको आप्ठ किया करती है भर्योदु स्त्ादन शक्ति 
दस्मे उल्यक्नदो जातीहै ५८ 


धारी रोत्पत्ति वंच ] [ ११ 
तत्र चोप्रानि वीजानि ससिक्तारयम्भसा पुन. 1 ˆ 
उपगन्य मृदुत्वं च मूलभाव ब्रजन्ति च (धा 
तन्मूलादङ्‌ कुरोत्पत्तिरड कु रात्पणंसम्भवः । 
परान्नाल त्त काण्ड काण्ड)च्च प्रभव. पुन. ॥१०॥ 
प्रभवाच्च भवेतक्षीर क्षी रात्तण्डुल सम्भवः। 
तण्डूलाच्च टत पवया भवन्त्योपधयस्तया _ ।1१९॥1 
यवाद्ाः दालीपर्यन्ता श्रं छास्सप्टदद्य स्मृताः । 
जोपध्य. फलासा ख्या शेषाः सुराः प्रकीतिताः 11१२} 
एता लूना मद्धिताज्च मूनिभि. पूर्वेसस्कृता. 1 
शूरपोद्ूलल पात्रा .स्थालिकोदक वलिभिः ॥१३।1 
पड्चिघा हि स्वभेदेन परिणामं ब्रजन्ति ताः 
अन्योन्य रससयोगादनेकस्वादता गताः ॥१४॥ 

जव भूमिमे सेत्रता की शाक्ति हो जायं यरतीदैतो फिर 
उसमे वौजोका वपन विया जाया केरतारहै) फिर जसलसे उनका 
निर्वन किया जत्तारै1 तभीवे षोये टृए्‌ बीज भृदृता भो प्राप्त होवर 
मून भाव को प्राप्त हअ वरते ह अर्थात्‌ पिति उनमे मृदुता होती है 
नौर फिर जरे निकला वरती ह तभी उनमे पौयो पौ उत्पत्ति जा 
करनीदहै ।॥ &६॥। उस मूत मे जोवौये हृए वौजके भृदुदहोनेषर 
उममेसे निक्लावरतादै, जव चह मूल भूमि मे अपनी त्यिस्ताषर्‌ 
सेतारैतोउस मे फिर एक अनूर निकला भरता है उस निकले 
हए अकुर से जो कि ऊपर सवनौदव्टिमेयातादहै घटे र लाल 
पत्ते निवलाषरतेरहै 4 उन पत्तो ये नातकमे उत्पत्ति दती दै फिर उठते 
माण्ड समुत्पन्न हुमा नर्ता दै ओर उस भाष्ड ये प्ररं प्रमाय हौ जाता 
है? 1१०1 प्रभवमेक्ीर होत्रा है) फिर उस तष्डुन से मौीपधिया 
परिमियव हमा करती ह । ॥ यवादि चे लानी ।तकः शर्ट सवह्‌ यतत 

है \ पल बै सास्ते मादय देप मौपधियां शुद ततार गद ह ॥ १११२४ 
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ये सवकादी हई मौर मर्दन क्ते हृ मुनियोदे दाय पिति सस्वागकौ 
गह्‌ है \ नवा सस्कार दुष-उदूवल भौर पात्र भादिके दारं तया 
स्थाली-उदकः भौर यहि से क्या जातादै!॥ १३ 1ैप्रतारमीवे 
आौपधिमौ अपने भेदसते परिणाम कौ प्र्तहोतीरह) ये माप्समे एकं 
दूसरे फे रसे संयोग से विभिन्न विविध तरहकेस्वादवोप्रप्तहो 
जामाकरतीरह)) १४॥) 
भक्ष्यं भोज्यं पेयतेह्य' चोप्यं खादुयं च भूपते 1 
तासां भेदाः षडद्धाद्च मधु रादूयाद्न पडगूणाः 11९५।) 
तदन्तं पिण्डकव्लग्रसिभु क्तं च देहेभिः ! 
अन्तः स्थूलादये सर्वप्राणान्स्थापयति क्रमात्‌ ।1१६॥ 
अपक्व भुक्तमाहारं स वायुः कुस्ते द्विधा 1 
सम्परिरयान्नमध्ये च पक्वे कृत्वा पृथग्गणम्‌ 11७) 
भअग्नेरूध्वं जलं स्याप्य तदन्नं च जलापरि ! 
जलस्याधः स्वयं प्राणः स्थित्वारिनि घमते शनैः 11१८1 
वायुना धम्यमानोऽग्निरत्युष्णं 1 
तदश्नमप्णयोगेन समम्ठात्पच्यत्ते पुनः ॥1१६॥ 
दिवा भवति तत्क पृथक्किटु पृथग्रसः । 
मलंराददाभिः किटः भिन्ने देदाद्रहितरं जत्‌ ।२०॥ 
कर्णाक्षि नासिका जिह्वा दन्तोष्प्रननं गुदम्‌ 1 
मलान्छवेदय स्वेदो विण्ूत्र द्वादस स्मृतः ॥२९।) 
हि राजन ! भश्य-मोज्य-बेय-तेद्य-चोष्य ओर लादय मे घं 
उनके भेद हुभा करते ॥ जो `चदाक्रर खाने वले पदाथ होतेहै।षे 
अक्ष ह । सामान्य तथा खये गते वति भोज्य होने है । पौये जाने वनि 
पदार्थे वेय कहे जाते ह ! चाने के यदायं लेह्य कटे जति द दूसकर 
खाने वन्नि चोष्य ह ओर रसैधकरः खाये जाने वाते पदायं खाद्य होति 
ये ष्ठ इस्फे अद्ध है 1 भधुर आदि छ गख, होति हैः जिनके 
नाम-~-मधुर्-तवण--कषाम-क्डु-तिक्त भर अम्ल है 1 १५ ॥ 


व्री रोत्पत्ति वर्णन 1] [ १३ 


वह्‌ अन्न पिण्डक दारा देहधारी खतिहै ओीर वहं अन्दर स्थूलाशयमें 
क्रम से स्रमस्तर.राणो को स्थापित किया कर्ता दै 1 १६ ॥ मो आदार 
पकानहीहोतादहै गौरः खा चियाजातादहै वह वायूकेदढारादो भागो 
भे कर द्विया जातयहै! यदह अन्न मध्य मे प्रवेश करके जो पक्व होता है 
उरे पृथक्‌ गुर वाला कर देता टै ॥॥. १७ ६ अभ्निके ऊ्परे जनं 
को स्यापित्‌ -करफै, उख जल केः ऊपर अन्न को स्यापित कर देना 
दै 1 जनके नीवे प्राण स्वयं स्थित होकर धीरे-र अग्निका धमन किया 
करताहै ॥॥१८॥ वायु केद्वारा जत्र यद्‌ उसं जठराग्नि धमन किथा जता 
है तो उस जल को अत्यन्त उष्य कर दिया वरता दै । वह्‌ अनन उसकी 
उष्एता के योग से फिर सभी ओर से पताह ॥ १६ ॥उम 
वसिक भन्ने भी क्ट परदोभामरोतिहै+एनःतोस्मकाभागदहै 
जितै “र्त -इसी नामसे पुकारा जाया करना है ! दूसर( भाग उसका 
किट होता टै अर्थात फोक होत है जिसमें कुख मी सारनटी रहना । 
वह किट थारह प्रकारके मर्नोके स्वल्पमे टीकर दइसशरीरमे वाटर 
तिमन्ला करता है ओर भिन्नदहोजाताहै॥ २९ ॥ वार्ह मनोनेदटार 
ये होते ह--फन--जौय--नासिका--लिल्वा--दौत-- यष्ट प्रजनने- 
न्दरिव ओर गुदाष्यो अविं ओर दोकान दोर तेने वाद्‌ टेभाक्यने 
है1ये दही मलौंको मावित किया करते है । स्मेद~--विष्टठा ओरमूत्र मन 
है॥ सतह थारट्‌ क्टेग्ये टै २१॥1 

हृत्पद्म रतिवद्धास्च सर्यनाडपः समन्ततः 1 

तासां मुखेषु तं सूधमं भागः स्थापयते रसम ।॥२२॥ 

ससेन तेन ता नाडीः प्राग; पूरयत पुः 

सन्तर्पयन्ति ता नाद्यः पूर्गा दह्‌ गमन्ततः १२३} 

सत्तः ख चषटीसच्यस्ययः द रीदपोपण्य स्मः + 

पच्यते पच्थयमानरच भवेत्पाछदढ्य धुन: ।२४॥ 

त्मम्मात्तास्विमञ्या भेदयोरपिर्‌ं च प्रजायते ! 
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रक्ताोमानि मास्त च केचा.स्नायुश्व भासितः ।*२५।॥ 
स्तायोमल्ण तथास्योनि निवसामजास्थि सम्भवा 1 
मजाकारेणा वैकं एुकरं च प्रसबात्मकमू २९१ ` 
दि द्राद्चाम्नस्य परिएामा्रकीिताः ! 
शुक्रं ठस्य परीएामः युक्रा देहस्य सम्भवः ।२७ 
ऋतुकाले यदा शुक निर्दोप योनिद्स्थितमू 1 

तदा तद्धायुखंसृष्ट स्त्री रकतेनेकवः व्रजेत्‌ ॥रे८प। 


हृदय रूपी पद मे सभी नाधियां प्रतिबद्ध होनी है 1 पहभ्राण 
वागु उन सम्प्रा नाद्यो के मुख मे उस रस कयै स्यापरित क्या करता 
है । समस्त नाद्यौ उस रसस्ते प्राणा केद्वाया पुन. पुरितिकौजातीरहै) 
\, फिर वे सव नाड्यां सनी जोर से सम्ूर्ण देह क्यौ सदरप्त किया करती 
हठ २२॥ २३ ॥। इसके अनेन्तर बह नाट्य के शष्यमे स्थित रस 
णारीरिक उपमा मे पकाया जता है ओर्‌ पकता हुआ वहू फिर दो रकार 
के पक्र प्राप्तदकियाकरतारै ॥ २४॥ इससे दी त्वजा-मूसि-अस्थि- 
गरतराेद्‌ भोर एषधिर्‌ की उत्ति दोतते 1 रथस लुम भौर मरि 
केण भौर सनु, स्नायु चे मज्जा तथा मस्या, बा भौर मन्मो 
अस्थियी से उत्पन्न होती ह) फिर मुना शुक्र से ुक्रदहोताहै नो प्रसवालक 
होता है ॥ २५ ॥ २६॥ इसप्रकार से ये बारद्‌ मन्न के परिणाम 
कदे गये ह । उसका मुख्य परिणाम शुक्र है षयो किस गुक्रसेही 
देद फी समुत्पत्ति हमा करती है ॥ २७ प स््ी का जव सृतुषान 
उपस्थित होता है उस समय में जव) यह शुक ( कोयं ) उद्गी योनि 
मे सस्थित होतादहै तक्र वहे वायु, दारा समृष्ट होता हमा उसके श्त 
करे साप परह एकता को श्राप्त हो नाया प्ता है २५॥ 
विसर्गकाले शुक्रस्य जीवः कारणसंयुतः 1 
नित्यं प्रविशते योनि कर्मभि स्व॑नियन्धितः 1२९ 
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दुक्रस्य सदरक्तस्यं एकादहाटकृनलं भवेत्‌ । 
पञ्चरात्रेण यलते बुदुनरुदत्व ततो भवेत्‌ ।३०॥ 
मांसत्वं मासमात्रेण पञ्चधा ज।यते पुनः 
ग्रीवा विर्व स्कन्धद्च पृष्टवशस्वथोदरम्‌ ।\३१।। 
पराणीपादौ तथा पादर्वौ कटिं तथैव च 1 
मासद्वयेन पर्वाणि क्रमः सम्भवन्ति च ।३२॥ 
मुखं नासा च कणौ च मासं्जायन्ति पञ्चभिः 
दन्तपङक्तिस्तथा जि ह्ु7ग जायते चु नखाः पुनः ॥।२३॥1 
पुर्प के वीयं का जिस समयमे विस्य होवादहैतो वारण 
संमुक्त जीव हता टै \ वह्‌ जीवात्मा पने कर्मो से नियन्त्रित होता 
हज नित्यदीस्ीकी मोनिमेप्रदेशक््याकरतारै॥ २६ 4॥स्प्रीके 
रक्तषठैसायणो शुक्र मिलता है उसका एक दिनम कनल स्वरूप टो 
जातादहै। जव (नि दिनि हौ जपते हतो यदी कलल वुद्वुद्‌ दौ जनाद 
॥ ३० (एक) न्त मे मान जसा होकर फिर उरक प्।षअ वन 
जम्ते है प्रीवा, पिर, स्कन्ध, पृष्ठ बण आर उद्रयेहो जाया करते 
$ देष १४(दोतमटीने समाप्त होने षर हाव-तेर दोनो पचकाडे, बमम 
आर गाघ्र एय पव कमम उटन्नदोजायाक्यते द! दमत्तरर्‌ अगण 
जगकारभौ रचना होतीहै।॥ रर + लनरमाग मे गोता अगुद भौर 
गान्धि होजाया करर्नीरै। क्वगरेमरीत्र म॒ण्प्य होति वर दमानुमार 
उम गभंमेत्ित शतेरकी उयनी आदि उलन लनो $॥ ३३ 11 
(गे माघमेगुस नाक भौर दोर्नोकान आदि वन जपे । टक 
पक्ति खीर नख उत्वन्दहोजने। ३८ १ 
` ` कर्णयोश्च मवेच्छिद्र पण्मासाम्यन्तरे पुनः । 
पापमदमूपत्यं च रिश्चञ्खाप्टुपस्पयते 1334 
सन्प्योये च गाचेयु मसजीयन्ति सप्त्भिः। 
अद्ुपरस्य दस्युं शिरः मंयरमग्यित्तमू ॥२५॥ 


६ 1 गपृद्यपर) एं 


निभक्तावयवस्पष्ट पुनथसिऽ्छमे ' मवेत्‌ । 
पज्चात्मवसमायक्त परिपक्व स निष्टति )1२६॥ 
मातुराहार वीर्येग पड़्विधेन रसेन च । 
नाभियरूम निबद्धेन वदधते स दिने दिने ॥२५७॥ 
तत स्मृति लमेन्गीव सम्पूरखेऽस्मिज्छरीरके 1 

भख दुख विजानाति निद्रा स्वधन पुराकृतम्‌ ॥१०॥॥ 
मतञ्चाहे पूनजत जातङ्चाह्‌ पुनमृत । 
नानायोनिसहखाणि मया दृ्टान्यनेकधा ॥*२३९॥ 
अधुना जन्तमात्रोऽह प्राप्रसस्कार एव च। 

तत श्रम करिष्यामि येन गर्भे न सम्भव ॥४०। 


मास बे अदर हा .दोनो व्एनोमे छिद्र उत्पन टो जाते 
है \ इस 


गुल उसस्य मेद शिरन भी समुत्थान हो जाया करते 

दै ॥ ३५ 2 मासकाजवगभहो जात्रहैो उम्के शरीरमे 
सम्भरणं सधियां हो जाया क्रतौ ह भौर वह्‌ गर्भ॑स्य प्राणी के शिरकेश 
तया मन्ध प्रत्यद्ध सभी से परतया समन्वित हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
जिमके सभी अववय विभक्त होकर स्पष्ट दिखलाई देने सगे रेसी अवस्या 
मासम जाथा बरती ह) 1 वह्‌ फिर प्ात्मक समायुक्त होकर 

पररा परिपक्व होता हभ स्थित रहता है 11३७१) गस्य प्रारी की माता 
जोभी आहार लिया क्रतीहैउपसी षौ शक्तिम वह जीवित रहा 


करता है उसमे छैध्रकार बेरमो भौ माता प्रहे विया परती है 
उते प्राप्त होनैदजोकि नयित चाल मगर मेबद्ध रहृतादै1 षती 
भ्रनार से वह्‌ दिनो दिन वृद्धि कौ प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ ईत मे" उप- 
यात वद्‌ जीवात्मा स्यति नो ्राप्ठ करता है मौर सम्पूणं शरीर मे युष 
दुख भौर पुराहत्त निद्रा-स्वेप्नषो जान.जाताहै।॥ ३६1; उपे पस 
सम रू य्‌ दण्द त दु दै सि क अनुप शीट न नयु वा-ओीर 
ष्षतरहसेमेरी मौत होगर्हथो र्रिमेने जम प्रहर दिपाया भीर 
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म किरभीमर गाथा! मैने इम तरह्‌ से अनेको सहस्र योनियं अव 
देती है । वरावर जन्म तेता एव मरता रहता हँ --उस गमं कीदणा 
मे ठसका सव स्पष्ट ज्ञान एव स्मृति वनी रहती है । बहा वह॒ सचता है 
त्रि अवकी वार जैसेहीमेरा जन्म होगार्वैसे ही सस्वार हौनेषर 
अपना श्रोयकरेकमुं करूगा जिससे फिर दसगरभंमेन नाना पडे ओर्‌ 
मेराष्ुःकारादीदहो जावे ॥ ४० ॥ ४१1; 1 


गर्भस्थदचिन्तयत्येव मह॒ ॒गर्भाद्धिनि सृत 1 
अध्येष्यामि पर ज्ञान ससार विनिवर्तकमर्‌ 1॥४२॥ ` - 
अवदय “ गर्भदु खेन महता परिपीडित १ 
जीच कर्मवकादास्ते मोक्षोपाय विचिन्तयेत्‌ 11४11 °~ 
यथा गिस्वियाकान्त-कदिचददु बेन तिष्ठति 1 } 
तथा जरायुणा देही दुख तिष्ठति दु खित ४८७ >. 
पतित सागरे यदद्‌ दु खमारते समाकुल । ४ 
गर्भोदकेन सिक्ताद्धस्तथास्ते व्याकुलार्मक ॥(1४५।।। 
लोह्कुम्भे यथा न्यस्त पच्यते कञश्चिग्निना॥ - ' 
गर्भेकुम्भे तथाक्षिप्त पच्यते जठराग्निना 1 ४६]{ "^ 
सूचीभि रभ्निवसपमिर्मिन्रगाघ्रो निरन्तर { भ 
यदुदु ख जायते तस्य तदुगर्मेऽषटगुख भवेत्‌ {४७॥ 
गृरभवासरात्परवास कष्ट नैवास्ति कुत्रचित्‌ 1 
देहिना दु खमन्ुल सुघोरमभिसद्धुटम्‌ ।४८॥ 
इच्येतद्‌ गभेदु ख हि प्राणिना परिकोर्तितम्र 1 
चरस्थिराएणा सचपामात्मगर्मानुरूपत- ।४६।॥ ˆ 
गभत्किरिगुा पीडा योनिंयन्त्रनिपीडनात्‌ । ह 
सर्मूच्छि तस्य जयेत्त जायमानस्य देहिनः [धना ~" 
जिस समय मे यह प्राणी गभ म स्वि !होता & उत्त समय शे 
तो यह्‌ इसी प्रकार से चिन्तन कि करताहै कि ज्यौ ही गमते 


[ प॑च्व-बुसण 


श् 


बाहर निकृष्ुमार्वते दीम परम चानका सस्ययन करा जिस ज्ञान के 
जान लेने पर फिर मेरा इस सक्षार के आवागमन से दुटकारा 
होवे \\४२१ सवस्य ही गमं मे स्थित जीवात्मा गर्भंदुदसे महान्‌ 
पीडः गृक्त होता दहै) यह्‌ जीव तो कर्मो वेः वशीग्रुत रहता दहै निन्तु 
फिर भी इते अपने ससारिक यन्धनं से मुक्ति पनि वैः उपाय अवन्यही 
सोचना चाहिए ॥ ४३ ।! निस ्रकारसे किस पर्वत के नीचे दवा भा 
वहत द्धीदुखके साय वहा पडा रहा करताहै क्यो किं उस समयं उसना 
दुख मोयते गृहने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ही नही होता है ठीक उसी 
माति जरायु ते जकः हु यह्‌ देहधारी श्राएी भी अत्यन्त ए छितं होकर 
गभं भे षडा रहा करतार ॥ ४८४ ॥ जसे कोई विशाल सागरमे भिर 
जावै भौर वह निस तरह अत्यन्त समङ्कुत (वेर्चन } हौकरे बहुत ही 
दुख भरोगताहै क्षो कि उससे क्राणा फाने का कोई भी साधन दिखंला्द 
नही देता है उसी माति गर्ग के जल से भीगा हुमा यह्‌ गर्भस्य प्राणौ भी 
बहत अधिके व्यङ्गुल होत्ता रहत्ता है ।\४५॥ लोहे के पात्र मे पडा हा 
जसे कोर श्रारी अग्नि के दारा पकाया जवे ओर उस समय उसेजोभी 
वेदनाः का अनुभव होतादै उसीतरहसे र्भके कुम्भ मे पडा हज यह्‌ 
भ्रारी भी माता की जठराण्नि से पकता रहता है 7 ४६ ॥अग्निसे 
तथी हदं सुह्यौ से दसके समी शरीराय भदित हैते रहते है खीर निरन्त- 
तर वह चिता रहा करता है 1 गभं मृद्योके इरादछदनकसेसेजो 
कख दुख होता है वदी दुग भर्म प्रणी को जठयुनेः रुजा करता दै 
$ ८७ ॥ गमे का निवासं सवसे अधिक वु खदाई निवास होता दै । इसत 
तरह का कष्ट अन्यत्र कटी भो इव प्रारी को, नही देता है । गर्भवास 
मौ महानु भष्टप्रद नारकीय बस्नु होता है । देहेधारियो को अनुपम 
ष्व उख।समयमे हौवा ह मौर वहत घौरः सङ्कट उर््मे,त्वहे अनुभव 
किया बताह 1 ४८ (यहे दषं इहतरहका,दै कि उसवा ठीक 
वरन नहीं किया जा सक्तः है 1 इ्स.दुखकाच्रोकिमर्भवासमे 


ज 
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श्राशियो को होता है हमने वर्णन कर दिपाहै! यह ग्मवसकाक्ष्ट 
ओर पोडा खमो को अपने मभ कै अनुसार हा करती है ॥॥४०॥ गर्मवास 
मे जोमीड़ होती है उससे अधिके करोड गुनी पीडा उसे समयमे हुमा 
करती है जव प्रस्व होतारै ओर योनि रूपी यन्त्र से भिच कर्‌ वाहिर 
अतादहै! तन्वी से खीचे जाने वले तार की मांति उसके समीजद्धो 
पर पूरा भिचाव पड़ता दहै\ पैदा होने वाले देदघारी को उसं समयमे 
बड़ी भारी मूरज्छी हो जाय करती है । ५० ॥ 
इक्षवत्मीडयमानस्य पापमुद्गर पेपणात्‌ । 
गर्भानिष्करममाणस्य प्रवले.सुतिवायुभिः ॥५९॥ 
जायते सुमहद्‌ दु खं परित्राणं न विन्दत्ति 1 1 
यन्त्रेण पीञ्यमानाः स्युनिसाराख्च यथेक्षवः 11५२॥ 
तथा दारीरं योनिरथ पात्यते यन्त्र पीडनात्‌ । 
अस्थिमद्रतुं लाकौरं स्नायूवन्धन वेष्टितिमू 1५२ 
रक्तमास्र चसालिप्त विण्मू्रदरव्य भाजनम्‌ 1 
केशलोम नखाच्छन्नं रोगायतन मुत्तमम्‌ ।1५.४॥ 
चदर्मैक महाद्रारे गवाक्षा्टक भूषितम्‌ । 
ओष्ठदढयकपारं तु दन्तजिह्वागलान्वितम्‌, \1५५॥ 
नाडीस्वेद प्रवाहं च कफपित्तपरिप्लुतम्र । 
जराशोकसमाविष्टं कोलवेत्रानते स्थितम्‌ (1५६1 
षव के दण्ड की माति वह पीड्यमान होता है 1 णित समय भे ईख 
के गन्ने का रस निकालने क लिये चरखी मे दिया जाता दहै पिचरकर 
रह जाता है उसीमांति पाप कैः मुद्गर दे उसका पेषण होता है । प्रसव 
" कालकौ नाग वहत्‌ श्रवन्‌ दोतो.-दै जो उसे गभं से बरवश बाहिर निकाल 
कर पका करती दै । ५१॥। गरमवाख से निष्क्रमण कर्ने वाते प्राणी 
को उस काल मे महान दुख होता है ओर वहां किसी भकार का भौ परि, 
च्रारा नही होता षै गयो कि बाहिर आना परमावद्यक तथा बात क्या 


२० |] ‡ [ पद्मपुराणं 


जाता है जरि तरह रस निकानने के यजज से पौडधमान ई का यन्ना 
निचुडकर बिना सार वला हौजाया करता है व्॑ी हो यह उत्व हेन के 
समयमद्स प्रणीकी दशाद्धोतीदै। 1५२); योनिम जव यही देह 
धारी स्थित होत्ता है ओर यन्त्र पीडन से गिराया जात्ता है । अस्यियो वाला 
गोल आकारमे स्थित स्यु बन्धन कषे एक दम वेष्टित हुम करता है 1५२। 
यहं श्ुन-मास मीर) चसा (चर्वी) से लिषटा होता है त्तथा मल मौर मूत्र 
द्रव्पका पात्र रहाकरतादहै। केश लोम ओर नखोसे आच्छन्न तथा 
रोगो का उत्तम धर जमा इसका रूप उत समयमे रहता है 11५४॥ घर 
कारजैसे। द्वार होता है वसा मुखही इसका दरवाजा हता है जो आठ 
करोल से भूषिते होता है । दोनौ होट ही इस फाटककेदो विवाडदै जो 
दौत, जीभ ओर गने से युक्त होति है ॥५५॥ नाडो से स्वेद का प्रवाह 
होता है जिषमे कफ पित्त की परित्पुति हुआ करती है । जरा (वुढापा) 
ओर शोकं से यहु समाविष्ट होता है तया काल्‌ के मुख कौ अणि मे सदा, मे सदा 
स्थित रहा करता. है + रहा करता दै ।१५६) 

कामक्रोधसरमाक्रान्त श्वसन इ्चोपमरदितम्‌ । 

भोगत्ष्णातुर गूढ -रागद्व पवन्ञानुगमु 11५७1 

1 स्वणिताद्ध अरत्यगे जयायुपरिवेष्टितम्‌ ! 
सद्धटेनाविविवतेनं योनिमार्गे नि्ंतम्‌ ।१५८॥ 

1 विष्मूत्ररक्तसिक्ताद्ध पट्कौरिक समुद्गवम्‌ 1 
अस्थिपञ्जरसद्धाते यज्ञमस्मिन्कलेवरे ।1५६।। 
दतत्रय पष्टधधिक पञ्च पेशी शतानि च । 
सार्घाभिस्तिसृभिरद्धनन समन्तद्रोमवोटिमि 11६गा 

ध दारीर स्पूलदूरूमाभिदं दयाटद्याभिरन्तत ! 
एताभिर्मासनाडीमि कौटिभिस्तत्सन्विततम्‌ 11६१1 
प्रस्वेदमदुचिं ताभिरन्तरस्य च ते नहि 
द्वात्रिं चनाः ग्रोक्ता चि्तिदच नखला स्मृता. ।६२ा) 
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पित्तस्य कुडम ज्ञेय कफस्यार्घाढकं तया ॥ 
व्रसायार्च पलचिङ्त्तदधं कललस्यं वा ॥1६३॥! 
यह्‌ वेम तया क्रोष से अच्छी तरह आद्रात होत्ता है गौर रवासो 
से उपमदित हुआ करता है । मोगा कै भोगन बी तृष्णा हर समयद्रसे 
चेरे रदती है जिसके करणा आदर रहता है । गूढ एव राय तथाद्वेपकः 
वेमे होकर उनका दी अनुयाथी रहता दै ॥५७॥। प्रस वा प्रत्येक अद्ग 
सवबणित्त एव जराणुसे दन्ना रहता है 1 उस सनय का सद्धुट विविक्तमार्गं 
होता है जिस समयम यह्‌ योनिके गर्मसे निकल कर वाहिर भतादै। 
इसको होन के कष्ट का वच्पान अन्य किसीक्ो लेशमाघ्रभी नही होता 
है ॥५८॥ विष्ठा जौरमूत्र से हसे समी अद्ध सिक्तदहोते हे मौरपट्‌ 
कोौणीक स समुद्भव वाना होत्रा है । अस्थिके पज्जर कासद्वातटी दस 
कृल्लेवर्‌ म॑ यज्ञ द्रोता दै । चारसौ साडे अडसठ रोम कोटि तथा पेशिथां इम 
महती है ॥५६॥ स्युल ओौर सूक्ष्म देखने बे यौम्य तथा अद्रय इन मास 
की नाडियोसेजो करोडो की सच्याम हस शरीरम होती दै यह्‌ प्राणी 
के देह समन्वित होता है ॥६१॥। उनसे भ्रकृष्ट स्वेद वाला. ओौ र अशाचिय' 
ह ज-दर्‌ से शरीर रहा करता है । इस शरीर म. चत्तीसदांत्‌ वनाये गय 
दै जीर नौसर नुन कटे जाते है ।६२। यह्‌ णरीर पित्त ना कुडव ममभना 
चाहिए तथा इसं शरीर को कफका आधा ढक्न मानना चाहिए 1 उसमे 
तीस पन बसा दोतती दै जीर दसकः आधा भाग कलल दुभा करता है 
॥६३।1 1 
वातालंदषल ज्ञेय पलानि दशमेदस । , 
प॑लत्रय महारक्त मच्वारक्ताद्चतुगुणा ॥६४ा} 
शु्धं कुडव नेय तदर्धं देहिना वतम्‌) 
मासस्य चैक पण्डन पलसाहसमुच्यते 1 1६५॥ ~ 
रक्त पलत जेय विण्मूब चा प्रमाखत । 
इतति देह शृहे राजन्वास स्या्ित्य मात्मन ॥६६९॥ 
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जुद्ध च विदयुद्धस्य कर्मवन्ध विनिर्मितम्‌ } 
शुक्रशोणित सयोगाद्‌ ह्‌. सञ्जायते कचित्‌ ॥६७॥ 
नित्ये विण्मूबसयुक्तरतेनायमशुचिः स्मृतः । 
यथा वं विष्ठवा ¶ृणं शुचिः खान्तर्वहिधंटः ॥1६८॥1 
दोौचेन दोध्यमानोऽपि देदहोऽयमयुचिर्मवेव्‌ । 
यं प्राप्यति पविप्राणि पञ्चगव्य हृवीपि चं ।1६६।} 
अश्युचित्वं प्रयान्त्याशु देहोऽमय्युचिस्ततः 1 
हयान्यप्यज्नपानानि यं भाप्य सुरभीणि च 1७गा 
अशुचित्वं प्रयान्त्याशु कोऽन्य.स्याददुचिस्तेतः 1 
ह जना" कि न पश्यध्वं यच्निर्यातनि दिने दिने 1७९ 
इसमे अबुदे परा वात दश पल भेद होता है । तीन भल महा 
रक्त होता है मौर इससे चौगनी मज्जा. तया रक्त -दोता है ॥ ६४11 
आधा कुटव दक्र समना चाहिए ! इसमे जावा बल दख शरीर मे दोता 
है भास कय एक पिण्ड के साय सहस्र पल कदा जाता है ॥ ६५ सौ 
मल रक्त होता है तया विष्ठा मौर सूत्र माण के अनुसार रहा करता है 
दस भ्रकार वा यह देहरूपी घर होता है जिसमे हे राजव ] नित्यही 
आत्मा का निवास हौताहै। ६६ 1 इस परम विशुद्ध आटमा वा यह्‌ 
आवासं गृह्‌ गरीर भान्‌ अबुद्ध दोता है तथा नर्म कै वन्यनोसेही 
दलका निमि हज करता है 1 शुक्र ओर शोणित ( रज ) के सयोग 
हनि षर ही विसो समय मे इस देह बौ समुत्पत्ति हुमा करती ह ॥ ६७ 1 
यद्‌ नित्य ही विष्ठा ओर मू से खयुक्त र्ता है इसौ कारण चे यह भ- . 
त्यन्त अशुचि कहा गया है 1 जिस प्रवारसे कोद ट (धद) भीतर विष्टा 
से परिपू होता है तो बह वाहिर से युचि माचूम हौताहैवेसाही यद्‌ 
छरीर होता है 1 ६८ ॥ चाहे शोचकेद्रारा इमे शुदे मी किया जवे 
नो. नी. यह ट. ममर, ( अपवरित. न. रडूना दै 1 जिस शरीर मँ अत्यन्त 
पचि च्वगद्य आर दविर्यं अ्रत्त होती ह दे भी शीघ्रे वहः पटच 
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कर अशुचिता प्राप्तकर लिपाकरते हँ! यह्‌ देह्‌ फिरभी अशुचिही रहा 
करता है 1 प्रम सुन्दर अन्न-पाच भौर गुरभित पदय्थं मी जिस समय * 
इस शरीर मे पषटैचते है तो वे सभी तुरन्त दी अशुचिता को अर्त कर लिया 
करते हैँ तो फिर बतलाद्ये एता अशुचि अन्य कौन होगा? हे मानवो | 
क्या अपलोग यह्‌ नहीदेलाकसतेहैकिजो दिन प्रति दिन दस शरीर 
से निकला करता टै ॥ ६६ ॥ ७० ॥ ७१. 

देहानुगो मलः पूतिस्तदाबारःकथं शुचिः । 

देहःसकशोध्यमानोऽपि पर्चगव्य कुशाम्बुभिः ॥॥७२॥ 

वृष्यमाण इवाद्ञारौ निमंलत्वं न गच्छन्ति 1 

स्रोतांसि यस्य सतत प्रवहन्ति गिरेरिव ७१५1 

कफमूत्रा्यमगुचिः सदेहः शुध्यते कथम्‌ । 

सर्वीशुचि निधानस्य शरीरस्य न विद्यते 1७८11 

श्ुचिरेक प्रदेोऽपि शुचिनंस्याहतेऽवि वा । 

दिवा वायदिचा राघ्रौ मृत्तोे.शोघ्यते करः 11७५1} 

तयापि शुचिमाड.न स्यान्न विरज्यन्ति ते नरा. 1 

कायोऽयमग्रचधूपायंर्यलेनापि सुसंस्कृतः ॥।७६॥ 

न जहाति स्वभाव हि श्वपुज्छमिव नामितमु । 

तया जात्यैव कृष्णोर्णा न शुक्लोर्णा तु जायते 1७७ 

दस देह का अनुग भल पूति दुं न्व वाला दोत्ता है तो उस मनवगं 

आधार स्वरूप यह वेड विस तरह से शुचि एवं पवित्र हौ मक्ता ह ? 
अर्यात्‌ नदी हो सकता है यद्‌ शरीर 'पचगव्धक्त ओर कूणाभोकेजलसे 
भलो-भांति सशोधित भौ किया जवित्तो भो यह धिति दुषु अद्भार की 
भाति किसी परकारसे निर्मलता को आस नही दोता दे! क्यो वि दस 
सभी स्रोत-ेसे है जो पर्वंतके स्रोतो की तरह बरावर भवाहित होते 
ही र्हा कस्ते दै 14 ७२१11७३ ॥1 -कफ-मूवर-मल आदिते अगुचि यह्‌ 
दे किख चर्‌ युद्ध हौ खक्वा दै । खभो अशुचि पदार्थो का धर्‌ चह देह 
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है, फिर इसकी शुचिता हो ही नही सक्ती है ।। ७४ ॥। दस सर्वदा अशुचिं 

” रहने वत्ते देह काएक भी कोई सा भाग युचि नह है! दिन यारात्रि 
ममी ओर जल से हाय शुद्ध विया जाता है तो भी यहं शुचिता बाला 
नही होता है मौर वै मनुष्य विरालित्र नही होते है । यह शरीर वहतं 
यद्धिया धूप आदि उत्तम एव परम सुगग्धत पदार्थो कै द्वारा अनक यर्न््रो 
से अच्छी तरह्‌ सस्कार वासाभी क्याजावेतो भी यहं यपनास्वेभावका 
त्याग नही किमा करता है जिह्‌ प्रकार से कृतते की पृछ का स्वभावटेडा 
रहना दी दोत्ताहै तो चाहे कितने ही समय तक मिसोसेभी उसे दवा 
कृर रख दिया भावे परन्तु उसे छोडते ही वह फिर टेढौ हौ जायमी वसी 
दशा इस देहकीभी होती है) जो जातिते ही एषणा चग वाली जनकी 
वकरी याभेढ़ होती है वह किसी कौ उत्तमोत्तम उपाय स शरुल वणं की 
नही हो सकती दहै ॥ ७५॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


~ 


सशोध्यमानापि तथा भवेन्मूिनं निर्मला } 
जिघ्रन्नपि स्वदुरगन्ध पयन्नपि मन्न स्वकम्‌ 1७८\। 
न विरज्यंत्तिलोकोऽय पीडयन्नपि नासिकाम्‌ 1 
अहो मोहस्यमाहारम्य येन व्यामोहित भगत्‌।७६॥ 
जिधन्पस्यन्स्वकान्दोषान्करायस्य न विरज्यते । 
स्ववे्स्य विगन्धेन विरज्येत नयो नरः \15०॥ 
विरागकारण तस्य `कफिमन्यदुपदिश्यते । 
सर्वमेव जगत्‌ पूत दैहमेवाशुचि परम 1लश्रीः 
यन्मलाक्यवस्पर्शाच्छुचिरम्यसुचिभेवेव्‌ 1 
गन्धलेपापनोदाय शौच देहस्य कीत्तितिम्‌ ॥न२॥ 
द्यस्यापामात्यश्चाद्भावशुद्धधा विशुदढधति । 
ग्धातोयेन सवेण 1 मृद्धारे्गाव्रतेपन. 1=३॥ † 


भली माति से णोधिव कौ हरं भी यह मूत्ति कभी भौ निर्मल नहीं 
होती दै 1 अपनी दु्ंन्धको सू षताः हमा भी तथा अपने मल को स्वये 
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देखकर भी अपनी नासिका को पोडा देता हुआ भी यह सोक विरक्त नहीं 
होता है ओर उसो शरीर में इतना अधिक आसक्त वना हा रहता 
दै--यही इस मौह की बड़ी महिमा है कि सम्पूर्णं जगत्‌ इराके कारण 
ग्यामोहित हो रहा है 1+७८।७६॥ अपने मल दोर्पो को सू धते भौर देखते 
हए भी शरीर्से वैराग्य नही होता है । जो अपनी देह की द्रूपित गन्ध 
से भी विरक्त नही होत है उसके वंराग्य होने का अन्य क्या कारण 
उपदिष्ट किया जावे 1 यह्‌ सम्पू जगत पवित्र है किन्तु केवल यह शरीर 
ही परम अद्युचि होता है ॥ ८० ॥ ८१ ॥ जिस शरीरके मल के मव- 
यव के स्पशंसेजो श्युचि भी टोता दै वह भी अशुचि णाया करता है, 
गन्ध के लेपन कोदुर करने के लिए इस देह का णौच वततलायागयाहि 
॥ २)! दो के अप्गमं के पदचात्‌ भाव की श्वुदधि से विश्युद्ध होता है। 
म्ह्भिकेभारस्े यात्र षर लेषनस्ते जीर गद्गाकेजल से शुद्धि करे 
1) दै ॥ 

मर्त्यो दुर्मन्धदेहोऽसौ मावदुषटो न शुध्यति ॥ 

तीर्थ॑स्नानैस्तपोभिश्च दुष्टात्मा न च श्युध्यति 11८४।1 

स्वसूतिः क्षालिता तीर्थे न शुद्धिमधिगच्यत्ि । 

अन्त्माव प्रदुष्टस्य विखतोऽपि हुताशनम्‌ ॥८५॥१ 

न स्वर्गो नापवर्गश्च देहनिदेहनं परम्‌ । 

भावशदधिः परं शौचं प्रमाणं सर्वकर्मसु ॥८६॥ 

अन्यथालिङ म्यते कान्ता भावेन दुहितान्यथा 1 

मनसा भिद्यते वृत्तिरभिन्नेष्वपि वस्तुषु ॥(८७॥ 

अन्यथैव सती पुत्रं चिन्तयेदन्यथा पत्तिम्‌ । 

यथां यथा स्वमात्रस्य महाभाग उदाहृतम्‌ ॥८८॥ 

यरिप्वक्तोऽपि यद्धभयर्या भावहीनां न कारयेत्‌ । 

नाद्याद्विविधमन्नाद्यं रस्यानि युरभीखि च 1=६। 

अमेन नरस्तस्मादद्धावः सर्वत्र कारणम 
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„ पित्त शोधय यत्नेन क्िमन्यैर्वाह्यलोधनै (।६०॥ 
` भावत्‌ शुचि शुद्धात्मा स्वर्गं मोक्ष च चिन्दति । 
1 ज्ञानमानतर्भ्‌सा पुस सतेराम्यमृदा पुतः ।1६१। 
दुगं न्ध पूर्णा देह बाला यहं भानव जो भावसेभीदुटहोतो बह 
कभीभी विञ्युदध नही होता है! जो दुष्ट आत्मा वाता भनुप्य है वहं निन 
ही तीर्थोको मटले करे गौर उनमेस्नानमीमलेही करे ओर चाहे 
यष्ट वित्तम ष्टौ प्तपक्ष्व्था करे चिन्सु क्णोवि उसमे दुष्ताधरी हर्पहै 
अत कमीदुढदोही नही सक्तादहै + ४ तीर्थो के जल मे उसने 
अपनी मति अर्थ शरीरवोहीतोयो नियाम उसके मलेमूग्र के 
क्षालन करने मे शुद्धि नही होती है ! जिस मानवे का अन्तर्मावि दुवित 
होता दै वहं चाहे अग्निकोभी अन्द्‌ क्यो ने जलवि यः स्वर ही अग्नि 
मे प्रवेणः कर जवि तोमी उसको शुद्धि नही ौती है! इस देहे" 
निर्दहन करने मेस्वगं ओर अपवगं भी प्रमुखता मही सते 1 
ममस्तवर्मो मे भाव की शुद्धि दी सवसे प्रधान एवं प्रभाणा शौच होता 
है) ८५) ८६) भाव की हिमां वतलत्ति हुए कहते हँ कि सतार 
मे पुय 1 अयनी स्यौ ओर प्रीदोनोसे ही द्याती मिलाकर आलिञ्चन 
प्रिया क्रतादै किन्तु दो्नोके आल्लिद्घनमे भव भिन्न हौताहै। 
अभिन्न वस्तुभोमभी भनकेद्वारामेद मान लिया जदा हि महद्र्नि 
प्रभाव होता है) ८७ 1) सती साच्दी स्त्री भौ अपने हृदय से तमती 
हुई अपने भवर को इूसरे स्नेह पणं भाव से भगनिद्धतत किया कप्तीदै 
आर अपने पर्ति को अरय पूं भाव से आलिङ्गन विया करती दै । 
ह महामाय । यह्‌ स्वभाव काकी परम माहात्म्य होता ह+ जिसे 
विपयमेर्मैने उदषहूर्स भिया ॥( ८ +। अरनी भाया मे बिस्वक्त 
होता हज भी उसे भाव हीन चही करना चाहिए ) विविष प्रकार वे 
सन्ने भादि पदाथः को तया परमं सूगन्धित्र एव रस युक्त पदार्यो वां 
उशन नदी करना चाहिए ॥ ८६ 1} भावबे विना मनुपष्यक्ती शुदिनदी 
रोती है अतएव सव का निच्क्पं दोकवाहै पि सरवे भत्र ही एक परम 
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श्रमृख कारण होवा है! इसी भावके द्वारा अपने चित्तकःय्से 
श्ोघन केए्ना चाहिए अर ये अन्य जो वाहिरी शधन के प्रकार होते है 
वै सव ग्यथं है उनसे कुच मी प्रयोजन सिद्ध सटी हौत्ता दै ॥ जिस 
क्ती भावना परणंदया विदयुद्ध होगी वह्‌ शु आत्मा वाला पुरुष स्वर्गं 
तथा मोक्नदोनो कीः प्राप्ति किया करते टै 1 स्न ही उसके विए्‌ जल 
होताहै ओर वैराग्य ही मिटटी मौजूद होतीहै। इनी क्स्तुजोसे 
चह शुद्ध भाव वाला पुरुप अपनी आत्भा को पेसा शुद्ध कर तिया 
करतादहैकिफिर्‌ चये येप करना ही नही रहाकरवाटहै॥ ६०॥ 
॥ ६१॥ 


संसारे विलद्यते तेन नरो लौभवछानुगः 1 
गर्भत्मृतेरभावे च गास्यमुक्तं शिवेन च ।६२॥1 
तदुदधुःखशरथनार्थाय स्वगंमोक्च प्रसाधकम्‌ । 

` भेन तस्मिच्न्टिवे ज्ञाते धर्मकामाथंसाधने 11६२1 
म ॒कुर्वन्त्यात्मन.श्रं यस्तदच्र महदद्मृतस्‌ । 
अन्यक्तं न्द्रियत्रृत्तित्वाद्बाल्ये दु-खं महरपुन ।€५1 
इच्न्चपि न श्वनोचि वक्तु कतु" न सत्ती 1 
दन्तजन्ममहद्‌ दुःखं लौल्येन वायुना तथा ` 
वालरोगेश्च विविधैःपीडा बालग्रेहैरपि 1 
नट्‌ वुमृक्षा परीताद्घ फचित्तिष्ठति गच्छति ॥१६५1। 
विण्मूत्र भक्षणाद्यं च मोहाद्वालः समाचरेत्‌ । 
कौमारःकणवेधेन मातापित्रोश्च ताडनैः ॥१६९६॥ 
अक्षराध्ययनाद्ैश्च दुःखं गुर्वादि शासनात्‌ । 
श्रमत्तं न्द्रिसवृततेश्च कामराग प्रपीडिनः ॥६७॥ 
सेगर्पद्तस्य सततं कुतः सौख्यं हि यौवेने । 
दूरप्यया सुमहददुखं मोदाददुःखं प्रजायते ।।६=॥1 
तचस्याच्ुःपिततस्यं व रागो दुःखाय केवलम्‌ । 
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सारौ म विन्दते निद्रा कामाग्निपरिखेदित 11६६॥ 
द्विवाचापि कृत सौख्यमर्थोपार्जनचिन्तया 1 
व्यवायाश्रितदेहस्य ये पु स शुक्रविन्दव ॥१००॥ 
शस सस्रार मे मानव लोमके वामे पड कर उसी का अनुयायी 
सदा रहता है ओर अहनिण क्लेश भोगता रहता है) गभे कौ 
स्मृति का अभावः हौ जाया करता रै किंउस दणामे कितमे धोर 
कष्ट भरास्त विये ये नौर उससे यही उद्धार होने का समय भी है-- यही 
श्न तीर्थो का माहाट्य होता है 1 भगवान्‌ शिवे ने यह शासन क्टा 
है ६२॥ उ दुख के कयन कै लिए हीयेस्वगं ओौर मोक्ष 
प्रपाधम होते है जिसके द्वारा उसमे घम-अथ ओर नामके साघनं 
स्वरूप शिव वा जान हो जातादहै। ेसाहोजनेपरभीनोौप्राणी 
अपनी आत्माश्रय के का मम्पादन नही कियाकेरते ह--यह हौ यहाँ षर 
एक बहुत अदरभूत वात है षदवियौ कौ वृत्ति अव्यक्त होने मे षफारण ही 
वास्यवाल मे उसे महाव दुख हृजा करत्ता है ६३ ॥ &४ ॥) छोटा 
मन्वा दि हदय से चाहता है तो वह कुखभी करने मे समय नही 
होता दै भौर न वद स््छृती कु चोल ही सवता है । अति चेल 
वायु के द्वारा दातो के निकलने वैः समय मे उसे महान्‌ पीडाश्रा 
अनुभव रौतत है ॥ ६५1) भनेक प्रवारकेचाल रोग हभ करते है 
उनसे भी उमे वहत भारी पोढा होती दै 1 उतेव वालग्रहु हउन 
सेभी र्ये मराच्‌ दुर हृभा क्रताहै) भरर ओर पिषासासे परीत 
अद्ध वएला वह निरी जगह पर स्थित होता दैतो कटी पर गमनं 
विया मरता 1 वह्‌ यालमः मोहुसे आरम्भमे विट गौरमूत्रका 
` अक्षणा विया वरता है) उस दशामे इस्वा पेसाटौी समाषरण 
हेता है 1 जिस समयमे युमार होता है तो उसमे कान धिये जते 
ह उमसे भौ उमे षडा दती दै मौर माता पिता नी ताडना्े भी उसे 
सताती ह ।॥६९। जब उते पठने को चिठायाजातादैतो जक्षरौके 
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अध्ययन करगे मे कश होता ह तथा गुरु वर्ग के णासनसेभीयीडाक्ा 
अनुभव हमा करता है । फिरे जव कुद मौर वडा हौ जाता है ता उसकी 
इन्द्रियो का प्रमाद उपेवेर लेता है ओर प्रमत्त इन्द्रो की वृक्तिसे 
मनमानी किया करता है भौर प्रपीडित दोता रहता दै ।।६७॥ यौवन 
भे जंखो के सामने मघेरा-सा छा जाता है । यहूत-से ऊट षटांय कायं 
क्रिया करता है जिनका परिणाम उसे अैक रोगस ्रस्तदहो जाना 
हो होता है । युवावस्थामेमी उसे सुख नही मिल्ताहै। र्या से 
आर मोह से महद्‌ कष्ट होता दै जो कि उस अवस्थामे उसेषेरे दए 
रहते £ ॥६५८॥ चह अत्यन्त क्रोध मे भर्‌ जाया करता है जबकि उसके 
मन के विपरीत कूं भी होता है क्योकि उस सममे मे भीचित्य-अनी- 
चित्य का विचार तो बिल्कुल होताही नहीदहै। बहृतसे रोगो-की 
उत्पत्तिहो जाने परडुखहीदुखरहोते दै क्पोकि रोगतोकेवलदुस्न 
हीके कारण हआ केरते हँ । काम वासना की अग्नि घधकती रहा 
करी है हसं ऋारण यौवनमे रानि मे भी उयते निद्रा नही दौती 
है ॥६६॥ दिनके समयमेतो चैन मिल हो नही सकत है क्योकि धन 
षेः फमानि की चिन्ता मे वह सदा म्यस्त रहता है। स्त्री के प्रस्व मे 
द्री रात्त-दिन मन भो लगाये स्लने वाले पुस्प कै शरोर से दुक्त क्ये 
चिन्दुजो काजो फात होता है उससे वह आनन्द का अनुभव किमा 
करता है किन्तु उससे वस्तिव मे कु मो सुभ्व नही होता प्रत्युत मीत को 
निकटदहीमेन्यौतादेनादीहै 11१०० 

गर्भवासे महददुखे जन्मद ख तथा चरृणाभ्‌ 1 

मुवाल्यदु ख चाज्ञान क्रौमारे गुरुशासनम्‌ 11१०९॥1 

यौवने कामयागान्या दुख चैवेर्ष्यया पून । 

छृविवारिज्य सेवाद्यं गौरक्लाएदिक कर्मनि ।११०२॥। 

बृद्धभावे च जरया व्याधिभिश्च प्रपीडनात्‌ } 

मररो च महद्दुख प्रार्थनाया ततोऽधिकम्‌ 1१०३1 
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राजाग्नि जलदाधात' चौरयाच्रुभयं महत्‌ 1 

अर्यं स्या्जेन रक्षायां भय नादे व्यये पुनः 11१० 
काप्य मत्सरो दम्भो धनाधिक्ये भय महत्‌ 1 
अकाय सम्प्रधृत्तिश्च दुःखानि धनिनां सदा 11१०५६॥ 


जिस समय मे यहं प्राणी गभत परता है तभी से दसन दुखं 
भरौयना पडता है गौर गर्भवास मे इते महाचरु पौडा होती है विन्तु जन्म 
ग्रहण वरे पर एकदम भ्रून जाता दहै । फिर जेव यह जन्मलेताहै 
तो बाहर निकलने मे भी इसको पौर वेदनां हत्ती है । बचपन मे प्रण 
तया मशक्त एव भबोघ दशा रहती है उससे भी इसरो दु ख होता है । 
कुमारावस्था मे गुरुओ के णासन मे रहने पर वडा कष्ट होता है [१०१॥ 
अवे यौवनः फी अवस्था आती है तो इसकयौः कामः ओर राग सताता है, 
आकि धिया जाती ह गौर कामवासना मे इथ जाता है तयः सासा- 
रकि भोगो से वहते अधिक आसक्ति होती है भौर दर्पणा भी उत्पन्न 
हो जती है इनसे भीदसे दुषहोतादहै उसे भिथ्या सुल का भाभास 
मात्र होता ई । फिर उपाजन के कर्मो मे कृपि-व्यवसाय-तेवा गोपालन 
आदि मे व्यस्वतासेव्ष्टो वा अनुभव होता दै (१०२५ वुढापा तो 
दुखोकेभोगोके सिये प्रसिद्दीहै। जरासे शरीर-इल्दिणां समी अशक्त 
होती है, परायीनता भोगनी पडती, है---वहुत सी व्याधियां चेरतेती है 
फेसीदषाभेदुखहीदुखहोताहै) मौत्त के समयमे जव यह्‌ प्राणी 
स शरीर कने घौडता है वडाक््ट उसे होतादै। प्रायेनामे उससे भी' 
भधिक्दुख होता है 1१०३५ इस मानव जीवन मे सुलत्ते कमी होता 
ही नदी है! रनाममग्नि जलद इने आघाते का दुख होतः दै 1 
चोर-द्र आदि का मय वरावर्‌ बना रहए) घन भो सुखकरा म्राधन 
गही है जिमे समी समक्षावरतै ह । घन के पहिले तो कमानेमे ही 
दख होता है क्योकि कट उठये चिनाधन क वमाद्रं कमी नदी द्मा 
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करतीहै। जव कुठ कप्राक्रर धन संच्ित्त कर लिया जतराहैषिर 
उत्तकी रक्षाकरनेमे वहत कष्ट उत्पन्न होता है 1 सर्वदा उसके नष्ट 
दने को मय्मनमे लगा रत्यै) व्यय करमेमे भी सन्वितिधन 
क्ये निकलते देवकर जी टता दै इस्ते भी दुख होता है ५।१०८॥ 
संनुप्य मे धतके एकत्रित द्ये जनि पर वड़ी कच्चूसीओ जातीहै। 
कृपणता के साय उत्तमे मत्सरता ओर्‌ दम्म भी भर जायाकर्ते दहै 
धन कौ अधिक्तामे घुल नही वल्कि वडा मारी भय उत्सन्न हौ जाता 
है1 घनी लोग घनका व्यय करना नही जानते दहं । जोक्ाम नही 
करने योग्य होति है उनमे ही उनकी प्रृत्ति इय करती टै भीर उन्ही 
भे घन स्च किण करते है तएव निधन यद्‌ (समम्ते दै कि धनी 
सुव-सम्पतनदहै किन्तु धनिषाकोस्तदादुखदीदुख रहा करतेर्ह।॥ १०५ 

श्रुप्यवृत्ति कुसीद च दासत्व परतन्नतेा । 

इशटानिष्टाभियोगश्च सयोगास्व सहस्रश ।।१०६॥ 

भिज्ञ दुभगत्व च मूर्खत्वं च दरिद्रता! 

अवरीत्तरभागद्व नारक राजविक्रगम्‌ (१०७। 

अस्योन्या भव दु खमन्योन्यत्तो भय महत्‌ ॥ 

अन्योन्याचच्‌ प्रकोपदच राज्ञो दु ष्व मही मृताम्‌ 1\१०८॥ 

अनिध्यतातन भावाना कततकाम्यस्य देदिने । 

अन्योत्य मर्मभेदाच्च अन्योन्यक रपीडनात्‌ 1१०६1} 

खुटेपादच पापभेदेन अन्योन्यस्य च भक्षराम्‌ 1 

दव्येवमादिभिदुं \खैयेस्माद्‌ मौत चराचरम्‌ 11११० 

छोधेन च-जवा देवी योगज्ञा शुततवनन्धभु ॥ 

कामकिधौ स्यित्नौ यत्र तन दोपास्नदाटमका 1\११ १॥ 

दु ख राकुलित ज्ञार्वा निर्वेद परम ब्रजेत्‌ । 

निर्जेदाच्च विराग स्याद्विरागाज्त्ानस्म्मव. 1११२॥ 

-्नानिन तत्पर. ज्ञान च्विगमुक्तिमवाप्नुयाच्‌ । 
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भभस्तद च भिमुंक्त. स्देस्थात्मा स सुसौ तदा । 

सर्गनि. परिपू मुक्त दत्यभिधीयते 1११३) 

दस सरद शीयान्रामे मानय अनेयः प्रकार पे परमो भे 
व्यस्त रा वरता ई । धोई भृत्य वृत्तिषरतादै त्तौ पौ स्पयाश्छण 
सपमे देकर उसव व्याज घात्तादै। प्रिसी को दासतां क्तेः वेट पालनं 
भरना होतादै ते ्ने्दजीदन भर किसी की पराधीनतामेही षडा 
रहा क््तादहै) यहाँ पर बहत पे ष्टमौर णो नही भभीष्होतेरह 
से भनिष्ट योगौ वासयोग एव रम्परकं भी होता रहता दहै जो कि 
सहस्रो ही होते ह ॥१०६॥। कभी यकाल पट जाता है, भभौ दुर्माग्य 
जनित पीडा होती है ¢ सकार भे भूखं रह्‌ लानर्-गरीवौ का जना-- 
कभी एकदम निम्ने दधो मे पढ जऋदा--फमी दुखं गच्छ स्विति 
मनना-नरक भौर राजा का--साविक्रम होना ये सवं अनेम दशाण 
माया करती हँ 1 नमे एक दूसरे भा त्िरस्वार वरतेदैतौ दुल 
होता है भौर एक दूसरे मे मयभीत रहता है~--यह भी दषटै। 
एक दूसरे परर महान कोप विया करता है १ रायाभौ बो मन्य राजामो 
से पीडा होती टै ॥१०७।।१०८ यहां पर संसार मे कृत काम्य दस 
देदधारी के भवो फ भीः नित्या नहीं होतीदै। ये अन्य अन्य के 
परस्पर ममं दने करने वति देति शौर एवे का द्रे के हाय 
ति उत्मीडन मी होता दै ।1१०६॥ जो सुन्धक होति वे पापौ के 
भेद से अन्योम्प परस्पर मे एक दुपरे का भक्षण भ्रमे वलि हज 
करते ह} दस प्रकार दे वहुत-से दुरो का समुदाय है णिनत यहं 
चराचर जगन्‌ मयभीत रदेता दै ।1११०)) प्रभु ने क्रोधे हीयौगकौ 
ज्ञाता जयादेवीको ्ापदेदियाथा! जहाँ पर कमि बौर प्रोध 
स्थित हँ बहा पर उरी के स्वक्त्य वलि दोपौ भी हआ कस्ते द ॥११॥ 
इस प्रकार के वहृत्त -से एुखो से अपने आपको व्याकरूल समन 
वर्क परम †निरबद को प्राच्त करना चादिए ! अर्थात्‌ उत्पीडित दोकर 
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यंरम्पर दोना चाहिए । संसारम कुमी सार नदीं है--दस प्रकार 
काज्ञान ही निवेद कहा जता । जवरपेसानिकंद हौ जति दै तो 
फिर सभी स्रासारिक पदाय के उपभोग से विरता भ जाया 
करती है भौर वराग्ध हो जाने वर पूणं ज्ञान प्रप्त होता है ।११२॥ 
क्षोन केद्वारा सर्वोपरि तत्त्तकाभीक्लानद्योता है जो कि परमं क्षगन 
हैर शिव स्वरूप है । इसके होने पर मुक्तिक प्राप्ति होती है। 
जेव सव प्रकार के दु-लों से निवृत्तिहो जाती दै तो वह स्वस्यास्मा 
होता है गौर तथी मुसरी भौष्टोतादै। वह फिर स्वेन एव परिपणं 
तथा मक्त कहा गाता दै ।*११३। 


--#++#:ः-~ 


३-स्वगं-लण्डम्‌ 


॥ सहि शौनक की जिघ्तामा ॥ 


नमामि गोकिग्दपदारविन्दे सरदेन्दिरावन्दितसुत्तमाढठर्म्‌ । 
जगल्जानाना हदि संनिविष्ट महाजनकायनमुत्तमोत्तमम्‌ \१॥ 
एकदा मुनय; सर्वे ज्वलज्ज्वलनसन्निभाः । 
हिमवद्वासिनो वेदवेदाद्धपरिनिष्ठिताः ॥२॥ 
तनिकालक्ञा महात्मानो नानापुषण्याश्नमाश्याः 
मदै्राद्विरता ये -घ्रये च दछिल्ध्यनिवाततिन. 1२॥ 
येऽयु दारण्यनिरताः पुष्कसरण्यवासिन. 1 
श्रीशेलनिरता ये च कुरप्नेवनिवासिन. (५ 
धर्म्मारण्यरता ये चै दण्डकारण्यवासिनः । 
जश्मार्गरता ये च ये च सत्यनिवासिनः ॥५।। 
एते चान्ये च बहव. सदिव्या मुनयोऽमलाः 1 
ननिप समुपायाता. शौनक दष्टुमुस्पुका, ॥६॥ 
सवं प्रथम द्वितीय खण्ड के आरम्भ मे शिष्टाचार के अनुतार 
पद्खनाचरण किया जीता है, मौर जो नमस्कारात्मव है 1 पुराणा का 
रचचिता मूनि कहता है रि श्री गोविन्द मे चरणारविन्दोमे 
अपना प्रणामं समपिति परतां । प्रभु करे चरणा कमलो की वन्दना 
स्॑दा महा त्नी बिया करती ह! यद्‌ घरण उत्तम भुलक्षणों 
से सुम्भ नर है| जगत्‌ के समस्त जनो मे हृदयम सन्निविष्ट 
र्हा करते द अर्थात्‌ अन्तर्यामो के स्वल्प सेप्रमु समी कै अन्दर 
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विराजमान रहते है 1 जौ महा पृरुपदहोते है उनका हृदय विशुद्ध 
निर्मल ।हौने के कारण इनका एक मात्र भावासं गरुदे रहता ६1 
प्रभु के चरुएरविन्द स्वोत्तिम हँञन्दी को मेरा प्रणाम है॥ १॥ 
एक समय मे जतत्ती हई अग्नि के समान तेजस्वी , वेदो त्था 
वेदो के समस्त अद्ध शसो मे परणतया परिनिष्ठित, हिमालय 
पवेत मे निवास करने वति समस्त मुनिग्या जो कि चरिकालकी 
चात के ज्ञाता ये महान्‌ उख आत्मा बलि ये जौर उने परम 
पवित्र आश्ययोका आश्य ग्रहण करने वाते ये नैमिपक्षेत्र मे शौनकं 
मुनि कै दर्दान प्राप्त करते की उत्सुकता से वहौसाय पे! नो 
महेन्द आदि प्वंतो मे रहते ये ओर विन्ध्याचले मे निवास किया 
क्रते थे मे सव भी नैमिपक्षेत्र मे शौननजीसे मिलने को भये 
थे 1 ॥२॥३॥ जो अवुंद प॑त के अरण्य मं निवास करिया 
करते ये,णो पुप्कर वन म भावकत्ति वनाग्रे हृद थे जो, श्री शल 
प्रवत पर विराजमान रहते ये जो कृष्येत म र्हा करते ये, 
जो ध्मीरण्य के निवासी ये , जौ दण्डकारण्य मे अपना आघरासं 
क्रिया करते ये अर जो जम्बुमार्गे रहने चात थे त्तथा जो 
सत्य वैः निवास परे वाधि ये एव अय जो वहृत्तं से विमल 
मुनिगण अपने भिष्योक सर्हित ये वर्हां पर नंमिप क्षेन से उप 
स्थित हए थे जओौर णीनक्र ऋषि ॐ ददान करने की इच्या वाले 
भरे ॥1४॥ ५1 \11 

त पूजयित्वा चिचिवत्तन ते च सुपूजिता । 

आसनेयु विचितेषु वृस्पादिषु यथाकृतम्‌ ॥\७॥। 

शौनकेन प्रद्तषु आसीन।स्ते तपोधना । 

कृप्णध्रिता कंश पुण्या परस्परमणान्र वनु 1151} 

मे थान्ते ततस्तेपा मुनीना भाविवग्तात्मनास्‌ । 

आजगाम महातेजा सुतस्तत्र महादय्‌.ति ॥६॥ 


॥॥ 
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व्यासशिष्यः पुरारान्नो रौमहपंरसंनेकः । 

तन्प्रएम्य यथान्यायं स तैद्च॑वाऽभिपूजितेः।1१०॥ 

उपविष्टं यथायोग्यं शौनकाद्या महपंयः । 

व्यासक्षिप्य सुखासीनं सूतं व॑ रोमहर्प॑णम्‌ । 

त पप्रच्छुमेदा मागाः शोनकादयास्तपोधनाः (।११॥ 

उन समस्त मुनिगण ने बहा शौनकं शपि का अर्चन किया 
भा भौर उन शौनक ने भौ विधिपूर्वकः उन समागत मुनियौका 
पूजने किया-था । व्रष्यादि विचित्र आसनौ पर णो कि शौनक 
महि कै हारा दिये गयेयेवे मुनिगण सभी स्वितिहो गये भे! 
यहां पर वैठकर उन सब ने मापसं मे भगवानु ष्णा के समाश्रय 
क्ती एरमः पुण्यमयी कथे बोलना भारम्म कट्‌ दिया था१४७१ 
1८ ॥ जि समय मे उन भावितं गात्मा वासे मुनियो कौं कथां 
फी समाप्ति हई यी उसी समय मे महान्‌ श्रूति वाति कीर अत्य 
धिक तेजस्वी सूत जी वहौपर आ गये ये ६ ॥ मूत भी वेदं 
घ्यासे जौ कै प्रमुखं पिप्य ये ओर समस्त पुण्यो के भ्रलेर पण्डित 
थे! इनकाश्ुभ नाम रोमहषण था 1 सुतनो ने वहां अक्र उन 
समस्त एकत्रित हए मुनिगण को प्रणामं किया धा ओर पिर न्याया- 


ुसारं उन सथ मुनियो ने मौ सूत जौ का मभिपूनन क्था धा, 


॥ १०॥ जिस समय मे सभौ लोगो के निवेदन प्रर व्यासजी 
फे शिप्य रोमहषण जी सुसपूर्वक वहा वैठं गये तौ त्प के 
ध्म वलि महानु भाग से सुमस्पन्न शौनक आदि भटपिपो ने मूत 
जीसे पदा या 1११) 

पौराणिक ! महाबुद्धं ! रोमह्प॑ण ! सुव्रत ! 1 

स्वतः शूनता महापुण्याः पौराणिक्य. कया, पुरा 114२1 

साम्प्रतं च प्रवृत्ताः स्म कथाया सक्ष हरे. } 

सरै पु^सापरो धर्मो यत्तो भक्तिरधोक्षजे 11९३ 


+ 
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पन घ्ुराणमाचक्ष्व हरिवार्तास्रमन्वितम्‌ 1 
हरेरन्यां कथा सूत दमशानसदली रमृता ॥१४॥ 
हरिस्ती्थस्वरूपेए स्वय तिष्ठति तच तम्‌ । 
तीर्थाना पुण्यदातू.णा नामानि किल कीतय ।॥१५।। 
कुत एतत्समुत्पन्न केन वा परिपाल्यते । 
करिमन्विलियमभ्येति {जगदेतच्चराचरम्‌ ।१६। 
क्षे्ाशि कानि पुण्यानि के च पूज्या सिलोच्चया । 
नद्यश्च का परा पुण्या न्रुणा पापहरा शुभा 1९७11 
एतत्सव महाभाग कथयस्व यथाक्रमम्‌ 11१८॥ 
ऋचियो ने क्डा--हे रोमहषण जी 1 आपके ब्रत्त त 
परम सुन्दर है , आप पुराग्णो मे महान्‌ मनीपी ह त्तथा आ 
भहान्‌ बुद्धि वग्ले है 1 पहने भापसे हमने ध्ुराणो की महान्‌ पण्य 
भयी क्ये सुनी हैँ 1 चस समय मे भो हम लोग सव यह्‌ 
पर भगवानु की केथामो के श्रवण करनेके लिये उत्सुक होकर 
परवित्त वलि है मयोकि इस ससार मे मनुष्यो का वही सवे 
श्रेष्ठ धम एवे कतव्य होता है कि जिसमे भगवान मे उनकी भक्ति 
होवे ॥ १९॥। १३॥ हे भगवन्‌ 1 अव आप इषा करके फिर 
पुराणो मी क्था हम सवको श्रवणा करादये जिनम भगवानु हरि 
षषी वा्तपि होवे 1 हे सूत जी 1 भगवान्‌ ररि की कथा के 
धतिर्क्तिं णो भी क्था हवे सवतो हमशान रेटी समान हुमा 
धरती ह । भगवान्‌ इरितो स्वय ही तीं के स्वरूप भम रियत 
ष्ोते ह-- णेता सुना है 1 शपः करके जो पुण्यवे प्रदान षस 
वलि तीर्थं होते ई उनके भी सुन्दर नामोका श्रवणं मराद्ये॥ १४ 
1 १५॥ यदह कहां से सम्पूणं चराचर जगत्‌ उत्पप्न हमा है ? 
विस्व द्वारा मका पालनं विया जाता है ओर दसक दित्य 
मिमे होता है > ॥ १६॥ कैन से पुष्य क्षे है मौर कौन 
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स श्िलोचय (गिरिवर) पूज्यहोतरे दँ ? नदियोमे,कौन-सी नदिया 
प्रयाने होती दह ओर दुष्यमयी होती दहै जावि पापो के हस्ण कसे 
वाली श्युभ मानी गयी है ॥ १७ हे महामाग ¦ यह्‌ सव क्रम के 
मरनुस्ार भप हमको वतलाहये ! १८ ॥ 


साधु साधु महाभागा स्राघु पृष्ट तपोवना । 

त प्रर्म्य प्रवक्ष्यामि पुराण पद्मसज्ञकफम्‌ ॥१६॥ 
पाराश्चय परमपुरुष विर्ववेदेकयोनि " 
विद्याधार विपुलमतिद वेदवेदान्तवे्यम्‌ ॥२०॥ 
राश्चच्छान्त स्वमिवियय शुद्धतेजो विशाल । 1 
बेदन्यांस विततयदस सर्वदाऽ्ट॒ नमामि ।।२११ 
तवाऽऽ्दी सृष्टिखण्ड स्याद्‌ भूमिखण्ड तत परर 1 

तृतीय स्वर्गेखेण्ड च चतुर्थं॒ब्रहमखण्डकम्‌ 1२२ 
पाताल पञ्चम खण्ड पष्ठमुत्तरमेव चं 1 
त्रियाखण्ड सप्तम स्यादित्येव खेण्डसप्रकम्‌ ।२३॥1 
यस्मार्सवंभ्रयलनेन पादुम श्यृणृत्त मन्मुखात्‌ । 

तना दिखण्ड वक्ष्यामि पुण्य पापविनाशनम्‌ । 

श्ण्वन्तु मुनय सर्गे सरिप्यास्प्वत ये स्थिता [रा] 
सूत जी ने वदा-दे महा भागो । भाष नोग तो परम तपस्वी 
है आवपने यह्‌ वदत ही अच्छा प्रश्न यृद्रा दै! उस्ने प्रणाम वरवे 
अव हम प्रद नाम वाला पराण याप रोगो के वताता हँ ॥ १६॥ 
पराणर मुनि के पुर ›, परम पुरुप, विश्व वेद ये एक यानि अर्थात्‌ 
सत्यसति स्यान , विया र आधार ! विपुन युद्धि प्रदान करने 
वाने , वेदा ओर वेदात कै द्वा जानने के योभय निरन्तर णात 
स्परस्प वाते , अपनी मति मे अनुखार विषय चते, सुद्धे तेन 
पे विशाति, वित्त्त यप वाठश्री वेर व्याग ममवावरू षो मर सर्गदा 
प्रणाम करता ह ॥ १६ ॥ २० ॥ २१ दशं पथ पुरारा म शवसे 


ब्रह्माण्ड की उत्त्ति |] [ ३६ 


आदिमे जो खण्ड है उसका नाम सृष्टि खण्ड है 1 इसके पर्चाव्‌ दुसरा 
खण्ड भ्रूमि खण्ड नाम से विख्यात दै) तृत्तीय खरु का नाभ स्वर्गं 
ष्ठण्ड है तथा चौथा खण्ड ब्रह्म-पण्ड नाम से प्रसिद्ध है २२॥ 
पञ्चम खण्ड का नाम पाताल खण्ड है 1 छठा क्त्तर खण्ड है 
सातवें खण्ड का नाम क्रिया खण्ड है । इस प्रवारसे कुल सात 
खण्ड है ॥ २२ ॥ इस तिये सव प्रयत्नो से मेरे मुख वे द्रारा 
इस पदा पुराण का आप सत्र सोग अवः श्रवण करे । अव सतर 
से पूवं मे भादि खण्ड को वतलाता ह जो परम पुण्यमय तथा 
सम्पुर्ण एापौ करा नाश करने वावा है। है ग्रुतिगण 1 आफ समी 
लोग जौ श्षिप्यो के सहित यहाँ प्र स्थित है इस पद्म पुराण 
को सुनो । २४॥ 
॥ ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति ॥ 


आदिसर्गमह्‌ तावत्कथयामि द्विजोत्तमा 1 
ज्ञायते तेन॒ भगवान्परमात्मा सनातन. ॥१॥। 
जगतत प्रलयादूरध्वनासीप्विच्न्विद्‌ दहिजौत्तमः 1 
ब्रह्मसज्ञममदेक व्योतिर्वे सर्वकारवमर ॥२॥ ˆ 
निद्म निरञ्जन शान्त निर्मल नित्य निमेलम्‌ 1 
जानन्दसागर स्वच्छ यत्काडक्षन्ति मुमुक्षव ३ 
सर्वज्ञ ज्ञानरूपत्वादनन्तमजमवव्यम्रु । 
कविनराि त्षदास्वच्यमच्युत व्यापक महृत्‌ 11४11 
सर्गकाले तु सम्प्राप्ते ज्ञात्वा तज्ज्ानरूपकम्‌ । 
आत्मलीन विकार च तत्सष्टुमुपचक्नमे ।1५८। 
तस्मात्प्रधानमुद्भूत ततदचाऽपि महानभूत्‌ 1 
सारि कौ राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महात्‌ ॥\६। 


३ 1 { पद्म-पुराण 


से शिंलोचय (भिरिदर) पृच्यते दै ? नदियांमे,कौनसी नदिया 
प्रधाने होती ओर पुष्यमयी दती दह जो कि षाया के हरण क्रमे 
याली शुम मानी ययौ है ॥ १७॥ टे महाभाग } यह्‌ सव क्रम कं 
श्नुसार आप हमपये वतनाद ।! १८ ॥ 


साधु साधु महामागा साघु पुष्ट तपोधना । 

त प्रणम्य प्रयकश्यामि पुराण पथसज्ञकय्‌ 11१६ 
पाराद्यय परमपुर्प चिक्वघेदेकपोनि 
विद्याघार चिपुलमत्तिद वेदवेदान्तकेयम्‌ 11२०)। 
हाश्वच्छान्त स्वमतिविपय शुदतेजौ विशाल । 1 
वेद्या विततयशसं॒सर्वदाऽह्‌ नमामि ॥२१॥ 
तनाऽ्दौ ब्रुष्टिवण्ड स्याद्‌ मूमिसण्ड तत परपु } 

तृतीय स्वगेखण्ड च चतुथे ब्रह्मसण्डकम्‌ 1२२ 
पताल पञ्चम खण्ड यष्ठमूत्तरमेव च ) 
क्रियाखण्ड स्तम स्यादित्येव खण्डसप्तकम्‌ ।\२३॥ 
यस्मात्सर्वेश्रयटनेन पादम शृणुत मन्मुखाव्‌ 1 

तना दिखण्ड अदयामि पुण्य पापचिनाशनम्‌ । 

पपृण्वन्तु मुनय सर्गे सदिप्यास्तवत्र ये स्थिता ॥।२४॥। 
सूत जीने काद मदा भागो । जाप नोय तो परम तपस्वी 
ह भषणे यह बहुत ही जच्णरा भरन पृद्रा है ! उसवो प्रणामे करके 
अव हेम पदम नाम वाला पुराण अपनयो को व्तनाता हं + १६॥1 
पराशर मनि के पृद्र > परम पुरुप विश्व वेद भै एक योनि अर्थाव्‌ 
सष्ुसत्ति स्यान , विदा ऊ आधार \ विपुल बुद्धि पर्वान करने 
वाति , यैदो ओौर वेदान्त के द्रष्य जानने के योग्य निर-वर शान्त 
स्प्रङ्प वाले ›, अपनी सति के अनुमार विषय वाते , शुद्ध तेन 
से विषाल् + वितत यण वालि श्री वेदः व्यम भव्या के मै य्गदी 
प्रणाम व्रतः ह ¶॥ १६१५ २० प २१ दसं पद्य पुराणम शव 


ष्‌ 


ब्रह्माण्ड. की उत्पत्ति ] [ ३६ 
आदिमे जो खण्ड द उसका नाम चष्ट सण्ड है । इसके पश्चात्‌ दूसरा 
खण्ड भूमि खण्ड नाम से विख्यात है वतीय खखु का नाम स्वर्ग 
खण्ड है तथा नोया खण्ड ब्रह्मखण्ड नाम से प्रसिद्ध है। २२॥ 
पञ्चम खण्ड का नाम पात्ताल खण्ड है । छठा उत्तर खण्ड दहै 
सातवें सखण्ड का नाम क्रिया खण्ड है) इस प्रकारसे दुल सत 
खण्ड टै ॥२३ ॥ दस लिये सव प्रयत्नो से मेरे मुख के द्रा 
दस पद्य पुराण का आप सव लोग अवे श्रवण करे । भव सव 
ते पूर्वं मं आदि सखण्ड को वतलाता हँ जो परम पृण्यमय तथा 
सम्पण पापोका नागा करने वाला है। है मुनिगण । आप सभी 
लोग जो शिष्यो के सहित यहा पर स्थित है इस पद्य पुर्ण 
वौ सुनो ॥ २४ ॥ 


-->%-- 
॥ ब्रह्माण्ड की उस्पत्ति ॥ 


आदिसर्गे मह॒ तावत्कथयामि द्िजोत्तमा. । 
ज्ञायते तेन भगवान्परमात्मा सनातनः ।1१।। 
जगत प्रलयादूर्ध्वनासीत्किच्नचिद्‌ द्विजोत्तमाः 1 
ब्रहमसन्नमभूदेक ज्योतिर्वै सर्वकारकम्‌ (1२11 
नित्य निरञ्जनं शान्तं निर्मलं नित्य निर्मलम्‌ 1 
आनन्दसागरं स्वच्छ यत्काडक्षन्ति मुमृक्षवः 1३ 
सर्घेजं ज्ञानरूपत्वादनन्तमजमवव्यमू 1 
चिनायि त्तदास्वच्मच्युतं व्यापकं महत्‌ ।(४।। 
सर्गकाले तु सम्प्राप्ते ज्ञात्वा तञ्लानरूपकम्‌ 1 
मात्म्लीनं विकारं च तस्मपुमुपप्बलम्ये ५५५११ 
तस्मात्प्रधानमुदरमूत ततञ्चाऽपि मटानमृत्‌ । 
साचि को राजदैव तणमश्व चिथा महान्‌ 1१६] 


४० |] [ प्द्म-युरण 


श्री मूत जी ने करटा है द्विजोत्तमो 1 मै यब आदि 
सर्ग का वरन करता ह, जिसके द्वारा सनातन भगवानु परमात्मा 
काज्ञान होतारहै॥१॥ हे ध्रेष्ठ द्विजिगणा) इस्तं जगतु के प्रलय 
के पूवं कर्य भी नही या! केवल एक ब्रह्म सज्ञा बाली सवे 
करको करने दती ज्योति ही थौ ।॥२॥ वहं ब्रह्मत्मिक ज्योति 
मित्य थीः, निस्व्जन , परमं शान्त, निर्मन आर सर्वदा निर्मल 
आनृल्द सागर अर्थात आनन्द ते परणंत परिपूणं ओर नितान्त स्वच्छं 
यी, जिसकी मोक्ष श्रौ कामना रखते वलि पृस्प सदा इच्छा विया 
करते है ॥ ३।१ उष ब्रह्य नामक ज्योति के स्वरूप कौ वत्तसाति हुए 
कहते है किये सरवै द, उनका स्वरूप ज्ञान लूम है , वरहंरे्ता 
है जिसका कभी भौ उन्तही नदी होता है 1 अजन्मा है मौर अव्यय 
है सर्यातन तो उसका जन्मी हुमा ओरनं उमका नाणका क्षण 
ही होत्तादै विनाश रहिषं है) सदा सवेदा स्वच्छ दै भौर व्युत्तिमे 
शून्य है । सवं व्यापक एव महान है ॥४॥ जित समय मे इस 
विशाल धिदव का सुमन करने का समय उपस्थित हता है अर्भात जव 
भी उसकी इच्छा एेसी होती टै फि विश्वे जगत्‌ को समृतप्च किया 
जावे ततो वही ग्रह्मात्मक ज्योति जिसका कि केवत जान ही स्व्पहै 
षने आपमे लीन विकारो को जानकर इस विदद की रचना करने 
का उपृक्रम विया बरती है ॥ ५ ॥उससमय मे उस म्रह्मसे प्रधान 
उत्पप्न होता है, उम मव्यक्त पधान से महव हता दै जो मदत्‌ तीन 
प्रकार का होत्ता है--सात्विक, राजस ओर तामस ये तीन उप्तवैभेद 
ह । जिसमे सत्वगुण होत्रा है वह सात्विक, रजोगुण टता दै 
वह रजस भौर तमोगुण होता है वहे तामस कहा जातादै! एसी 
ष सप श्चिकुएादिमिदा प्रदृहि कद जष्दः है ५६१ 

प्रधानेनावृतो ह्येव त्वचावीजमिगाचरृतमू । 

वँकारिकस्तंनसर्व सूतादि्चंय तामसः 11७1" 


ब्रहूणण्ड कौ उत्पत्ति ] { ४१ 


िविधोऽयमह दका रौ महृत्ततत्वादजायत 1 

यथाप्रघानेन महान्महता स तथादृत. ॥ल 

भूतादिस्तु विकूर्वाण- शब्दतन्मात्रक ततः 1 

ससज शब्टतन्माद्तादाकाण शब्दलक्षणम्‌ य 

शब्दमात्र' तथाकाश्च भूतादिः सममावृखोत्‌ । 

शान्दमान' तथाऽऽकाश स्पशंमाच्र' ससं ह्‌ १० 

वलवानभवद्रायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः ॥ 

आकाश शब्दमान' तु स्पशं मात" समावृखोचु ।९१ 

ततोवायुधिकूर्वाणो रूपमात्रं ससज ह । 

ज्योतिस्त्पदयते वायोस्तद्र.पगुणमुच्यते ॥१२ 

स्पर्शमात्तस्तु वं वामूरूपमात्ते समावृणोत्‌ । 

ज्योतिश्चापि विकुर्वाण रसमात्र ससजं ह १३ 

सम्भवन्ति ततोऽम्भासि रसमाघ्रागि तानितु। 

स्समात्राणि नाम्भासि सूपमाले समावृणोत्‌ ॥१४ 

शरस रीति से यह्‌ भकार तीन प्रकार कारैजो उसं मटत्तत्वसे 
शमुभ्पप्न होता है । ब्रह्य से प्रधान, प्रधान से महत्‌, महत्‌ से अहकार मी 
उत्पत्ति उस सृजन वे समब मे हमा करतीदै! जिन्न तरह प्रघानसे 
महम्‌ भावृा दता दै वेल ही मदनु से अहद्रं समात्रृत हआ यरता 
दै ॥८4॥ यह फिर भूतादि एष विषति कयो परक हमः सवते पूवं गन्द 
तन्मात्रा को उल्पद्न रिप णरता है । णग्दतन्माता सेणन्दषही जिसय 
गुण मा लक्षण है उस भग्दाण यड गूजन परता ह ।द॥ भूरादि शम्द 
तन्माता तया माकाश षो समावृत करता ह । शब्दतन्भातरा तया माका 
स्पर्णे तन्माया षा गरजन करते दै ॥१९। यायु बहत वलवान्‌ है मौर 
स्पश ही प्रधान गुण होता दै-रेसा माना गया है । माकात्,णन्दत्त्माधा 
धो ममावृत मर्ता दै ॥११॥ किर विकार क्येश्राप्न हभायानुम्प 
तन्माघ्राका सूजन किया करताटै उ यायु मे ज्योति गी समृति 
षोतोदै स्म्सिमिगुघस्पदीदटोता रै ।४परा स्प तन्माता सौर दापू 
षद तन्माता को पमायृत्त रियिाश्रा है 1 फिर ज्योति ष्ड्िञि होता 


थर ] [ परश्रपुखण्र 


हआ रग्तन्माा का सुजन किया करता है 1 दुक धनन्तर जल की 
संमत्पत्ति होतो है । जिमगष्तागुणरेवतरगष्टीडहोता है, रस ठन्मघ्रा 
मौर जल रूप तन्माध्रा फो समावृत किया षारते हँ (१३१४ 

विदुर्वरानि चाम्भासि गन्धमाप सर्सालरे । 

तस्माज्जाता मही चेयं सर्वभूतगुणाधिका १५ 

ससधातोयतस्तस्माक्तस्य गन्धो गुणो मतः ॥ 

तर्सिमस्तत्मिस्तु तन्माप्रात्तेन तन्माच्रता स्मृता \१६ 

तन्माग्राण्यविचेयाणि दियेषाः कमशोऽपसः 1 

श्ूततन्मा्रसर्गोऽयमह द्ःरातत तामसात्‌ 11१७ 

कीतितस्तुसमासेन मुनिवर्यस्तपोधनाः । 

तंजसानीन्धियाण्याहूदेवा वैकारिका दश ।1¶८ 

एकादशं मनश्चात्र कीतिते तत्वचिन्तक्तैः 1 

ज्ानेन्दिमाणिपन्छोऽत्रप्चकमेन्द्रियाशि च 1।१४ 

तानि वक्ष्फामि तेपा च कर्मासि कुलपावनाः 1 

श्रवण त्वक्चक्षुजह्वा नासिका चैव पच्चमी ॥२० 

विकर के प्राप्त होता हा जलं गन्ध तन्मात्ता का दजन करता 
है उत गन्धत्तन्माधष से इत पुय्वी कौ उत्ति हृ है । वहु सब भूतोके 
गुणौ वाली मधिक होती है 1 जिससे बह सघात्त होता है उप्तका गुण 
गंघ हौ दतलाया गया है ! उस-उसमे जो तन्माचषेः होती हैँ वे उस- 
उस्म से समावृत हा करकी है ।१५-१६॥) ये तन्मात्रे मविशपरह 
बौर विशेष दूसरे मसे होते हँ ! यह्‌ भूत तन्मात्राओ का सभे तामस 
सहकार ते बताया गया है (१७ है मुनिवरो! अपतौतपकेदी 
धन वाले परम तपस्वीजन हैम सक्षो९ मे वतलाता हरिये इन्दिया 
तजस होती रै गौर इनके बेकारिक दण अधघिष्टातर देवता होते है ।1९८॥। 
भे तत्वो के चितन कटने वले महा पुरुप विद्रज्जनदहवे यहा पर 
दश इग्दियौं के अतिरिक्त म्यादरषह्वा मने वतलप्याः ययय 1 इने दश 
दन्यो मे पाँच इन्द्रियो को ज्ञानिद्रियां कटा जाताटै क्योकि 
उनके दारा भिन्नर जानको अनुभव दता अर र्पाचि कम्मेदधिमं 


मरह्याण्ड को उत्पत्ति ] [ ४३ 


कटी जाती हि क्थोकरि उनसे केवलं कम्मं हो किया जातारहै ॥१६॥ 
अव हम उन सम्पूणं इन्द्रियो कौ बततलाते हैँ तथा उनके हे कुल पावनो | 
कर्म्म को भी वतलाया जाता है। श्रवण-त्वचा-चक्ष्‌-भौर नासिका 
ये पाच ज्ञनिद्र्यां होती टै ॥२०।। 

ाग्दादिज्ञानसिद्धचथं बुद्धियुक्तानि पञ्च वै । 

पायूपस्थ हस्तपादौ कीतिता वाक्चपंचमी 11२१ 

विसर्गनन्दनादानगत्यक्तिकमं तत्स्मृतम्‌ । 

जाकाशवायुतेजासि सिल पृथिवी तथा ॥२२ 

काब्दादिभिगुणं विप्राः सयुक्ता उत्तरोत्तर; । 

नानावीर्या. पृथग्भूतास्ततस्ते सहति विना ॥२३ 

नाशक्नुवन्प्रजा. क्रष्टुमसमागत्य कृत्स्नशः । 

समेत्यान्योऽन्य सयोगपरस्परमयाश्रयातु ॥र२४ 

एकसद्धास्सलक्ष्याशछ्च सम्प्राप्यययमशेपतः। 

पुरुपाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानाऽनुग्रहेण च ।॥२५ 

महद।दयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति ते 1 

तत्क्रमेण विवृद्ध तु जखवुद्युदवस्सदा ॥२६ 

भूतेम्योऽण्ड महाप्रासा वृद्ध तदुदवेशयम्‌ 1 

प्राकृत ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्यानमनुत्तमम्‌ ॥।२७ 

तताव्यक्तस्वरूपोऽसो विप्णुविपवेश्वरः प्रभुः 1 

ब्रह्मरूप समास्याय स्वयमेव व्यवस्थितः ॥ एत 

शव्द भादिबे जान फी चिद्धि तिथेहीयेचुद्धिते युक्त पांच 
ज्ञानेन्द्रिमा होती ह भव पाच कर्गेन्द्रिमो के नाम वत्ताते है-पायु (गुदा) 
उपत्थ (जननेद्िय)}-द्य-वैर ओर पाचिवौ म्मेद्रिय वाणी. है ॥२१॥ 
नरपति के भिघ्च र कं है! पादुका वमे है मल वा स्याग वरा 
उपस्थ का पमं है मनद प्राप्त करना, दायो का वम्मं वस्तुमौ त 
मादान करना, रोका कमं गमन बरना मौर वा वरमेनं का क्म 
योल षक्र हदय बे भावनाओं षौ व्यक्त करना होता 


दै 1 अकाश 
दैज, जल र पृथ्वौयेर्पाचोदहे विप्रगण | शव्द प कायु 


एदि उत्तयच्तर गुं 
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ये मयुक्छहट्मा करते ।जयये पृथर्स्वन्प यतेते है तो सहति 
यै विना कनेकभ्रवार मे वोपं वत्र हमा वपतेह । पूर्गेतरफाये यहा 
शमुष्प्न होत्र भी भ्रजायागृजन यरनेमे ममयं नटीं होते सच 
अप्सिमे भिननर एष दूमरे ये प्राप सयोग प्रष्ठ करे जाश्रय भ्रहेण 
बरियाक्रतेर्ह मौर द्र सथ वाने तयाश्ड ही लक्ष्य दाति पूणं वथा 
ग्रप्तष्टोवर्टौ पुरुपमे अधिष्ठाता होते पर वयः प्रधाने पे अनुग्रहवी 
प्राप्त षर महत्‌ आदि विशेष पर्यन्त ये सय अण्ड षौ उत्पतति गिमा 
श्रते ह । तात्पवं यहरै कि केवल प्रधान, महत्‌, अह्कार, पावतन्माघ्रा, 
पौच भूत बृ भी सूजन की साम्यं नदी रणते ह जवसववा स्थ 
देन जाता दै मौर पुष्प यव एः भधिणछावा द्योता दहै तमी स जयत्‌ फा 
सृजन दोता दै, वह अण्डजो आरम्म भे उत्पप्न हमा है यह सदाजलयै 
चुदवुदै षै समान विशेष वृद्ध हौता है ।२२-२६॥ दै सटाप्रान्ो ! 
भूतो से वह भण्ड वृद्ध होताः है ओर उदक मे उसदा माध्य रहता है १ 
मह्य दे स्वरूप वाते भ्रवाद्‌ चिष्णुका षड यत्युत्तम श्रष्तस्यानदै 
॥२७।। वहा पर मव्यक्त स्वरूप वाला यह विष्णु विष्व का स्वामीप्रमरु 
ब्रह्य रूप मे समास्थित टोकर स्वय ही उसमे व्यवस्थित होते है (1२८८ 

स्वेदजाण्डमभूत्तस्य जरायु महीधराः } 

गर्मोदक समूद तस्याभरगमहदात्मन. । रद 

साद्रिद्रीपसमुद्राश्च सज्योतिर्खोकस्‌ प्रहु. 1 

तस्मिन्नण्डेऽभवत्सव्‌ खदेवासुरमानुपम्‌ 1३० 

अनादिनिघनस्यैव दिष्ेनभिः समुत्थितम्‌ 1 

यत्पद्म" तद्ध ममण्डमभुच्छीकेशवेच्छया ।\३१ 

रजोगुरघ से देवः स्वयमेव हरि परः 1 

ब्रह्मरूप खमास्थाय जगत्ष्टु प्रवतंते ।।३२ 

सृ च पाल्यनुयुग यावत्कल्पविकल्पना । 

लाररसिहादिरूपेण स्दररूपेण संहरेत्‌ ३३ 

स ब्रह्मरूप विसरुजन्महात्मा जमत्समस्त परिपातुभिच्छन्‌ 1 

रामादिषूपस्र चु गृह्य पात्ति वभूव रुद्रो जमदेतवततुम्‌ + रेधे 


दीप-विभाग वर्णन [ ४५ 


उसके स्नेहज अण्ड हृए ये ओर जरायु महीधर ये! समुद्रे मर्मोदक 
भे इसत प्रकरे महत्‌ के स्वरूपम वाले उसके ये सव हृष ये ॥\२६॥ 
भद्वि-द्वीप मौर समद्र के सहित वह ज्योति लोको का सग्रह था ओर 
उस्र बण्डमे ही देव-असुर तथा मानव मभौ हृषु ये ॥1३०।। जित्तका 
न तो कोर आदि अति आरम्भ क्ल है आरे न जिसका कभी 
निघन अर्थात्‌ मन्त काल ही होत्ना है । तात्पर्यं यह्‌ है कि वह सर्वदा 
एक रस एव निस्य है उम गवाय विष्णु के नाधि से उसे हुभानो वद्म 
है वही भगवान्‌ केशव की इच्छासे हैम पिण्ड दगया था 1*३१्‌।। रजो- 
गुणः धारक प्ररात्पर दरिस्वेयदहीब्रद्यश्ण स्वरूप धारणः करके उस 
ममयमे समास्थित ओर सूजन मे प्रवृत्त दए थे 1३२। उन्दने इसका सृजन 
किया था अर जव तक कल्पौ कम किकन्यना रही युगोके अनुरूप 
इमका पालन आदि सव क्रिया किथा करते दहैँ1 जव इच्छा होती 
हसो नारर्िहि स्वसूपसेयाख्ट्र म्प सेवी इसका सहारभी कर 
दिपा करते है।३३।। वहौ महान्‌ भात्मा वलति प्रभु ब्रह्मस्प को 
विसर्जन करते ए टस सम्परुणं जगत का परिपालन करने की इच्छा 
करियाकरतेरैतो वही श्रीराम भादि का स्वरूप ग्रहण करके इसका 
सरक्षण एवं पोषण करिया करते है। इसको समाप्त करने के लिये वही 
स्द्ररूपवाते होगये ये 1३४ 





॥ द्वीप-विभाग वर्णेन ॥ 
नदीना पर्वतानां च नामधेयानि स्वंदाः । 
कथा जनपदाना च ये चान्ये भ्रूमिमाथितः ।1१¶ 
प्रमाणं च प्रमाणक इ्विव्याः क्किल सर्वतः 1 
निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च सत्तम ॥1९ 
पञ्चेमानि महत्राज महामूतानि सडग्रहात्‌ । 
जगतीस्थानि सर्वाणि समास्याहूर्मनीपिणः 1१३ 
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भूभिरापस्तथा वायुरभ्नि राकाशमेव च } 

गुणोत्तराणि सर्वासि तेपा भूमिः प्रधानतः ए 

शब्दः स्पर्शश्च रूप च रसौ मन्धश्च पन्चमः। 

कमेरेते गुखाः भोक्ता ऋपिभिस्तस्ववेदिभिः 11* 

चत्वा रोऽप्सु सुखा विप्रा गन्धस्तत्र न विदयते ¦ 

शब्दः स्पशंश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणास्वयः ॥\६ 

शब्दः स्पर्शश्च वायोस्तु आकाशे शब्द एव च 1 

एते पच्च गुणा विप्रा मद्भतेषु पन्चसु ।॥७ 

ऋरूधियो ने कहा--रै भेतम ! आपततो सभीका प्रमाण जानतेरहु 
अत्तएवे नदियो का, पवंतो का सव कानाम तवा जनपदोंके नाम भोर 
जोभीञन्यदसर भूमिपर समाधित है उनके नाम त्तया उन सवका 
प्रमाण एव जो भीहसं भूमि पर कानन हैँ उनके नाम सभी कु पूणं 
तया वर्णेन करने की कृपा करे ॥१-२) घ्नो सतजी ने कटा-हे महा- 
प्राज्ञ ! ये पाच म्रहाभूत रह 1 इनके सग्रह से मनोपीमण ज्गत्‌मेजो 
भी कुछ स्थित्त है उन सभीको समान का करते रु ।1२॥1 पृष्वी-जले- 
वायु अग्नि भौर माकाश येही प्राच महाभूतदहै।ये सवे ग्रुणोत्तरह 
उनमेपशूमि प्रमुख है १।४}८ तत्वो के वेत्ता ऋषि बृन्द ने शन्द-स्पशे-र- 
रूप अर पाचर्वां गन्धये गुण भूमिके बतल्ये है ।+५11 इनं उपथुक्त 
गुणे मे चारण जलमे भीहोतेहै किन्ते विभ्रगण ! उसकनमे 
गन्ध (गुण) नही द्ोदादै ! तेजमे शव्द, स्यशं मौर स्पयेस्षिन गण 
हति ।वायुये शब्द ओौरस्पशं ये दोहीगुणहोतेरद रूपय 
जीर गन्धये तीन गुण नं होते! आकाशमेतो डने प्रच गणो 
मसे केषल एके दी शब्द गुण इभा करता है। इसतग्हसे षन पाच 
महाभूतोमेये पाचगुणदहि विग्रवृन्द ) रहा करते है (॥६-७१1 

वर्तन्ते सर्वलोकरेयु येषु भत्ता: प्रतिष्ठिताः ; 

अन्योन्य नातिवतन्ते साम्य भवति वं तदा न 

यदातु विपमीमावमाविशान्ति परस्परस्‌ ¦ 

तदादेदैरदेहवन्ती व्यत्त रोदन्ति नान्यथा 1वै 
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आनुपूर्व्य पिनिश्यन्ति जायन्ते चानुपूर्वश्ष. 1 

सर्वण्यपरिमेयाणि तदेषा रूपमैश्वरम्‌ ॥१० 

यत्र यत्रहि दद्यन्ते धावन्ति पाचभोतिकाः। 

तेपामनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि घ्रचक्षते १११ 

अचिन्त्याः खलु ये भावास्तान्न तकण साधयेत्‌ 1 

सुदशंन प्रवक्ष्यामि द्रीप तु मुनिपुद्धवा १२ 

परिमण्डलो महाभागा द्वीपोऽसौ चक्रसस्थित्तः 1 

नदीजलपरिच्छिन्न. पर्वतेश्चान्धिसन्निभेः ।\१३ 

पुरश्च विधिधाकारै रम्यैर्जनपदैस्तथा । 

वृकं पुष्पफलोपेते. सम्पन्नो धनधान्यवानु ॥ १४ 

लवणेन समुद्णठ समन्तात्परिकारित + 

यया हि पृरूप पश्येदादशं मुखमात्मनः ।१५ 

एव सुदर्शनो दीपो इदयते चक्रमण्डल । 

द्विरशे पिप्पलस्तस्य द्विरणे च शशो मदान्‌ ।१६ 

सवौीपपी समादाय सर्वत परिवारित. 1 

आपस्ततोऽ्या विज्ञेया शेषः सक्षेप उच्यते ।१७ 

जिन समस्त लोकोमेये महाभूत प्रतिष्ठति रहते है जव ये 
अन्पौन्य बा अतिवत्तंन किया करते उस समयमे साम्य होताहै। 
ओर जबये परस्पर मे विवयीभावमे माविष्ट हतत हँ उमसमयमे देह 
वाचिदेदौके हारा व्यत्तिरोदण किया क्रते ह हसने अन्यथा नही 
किपा चरतं है ॥ ८६ ॥ ये आनुपूर्वीं से विनष्ट होते है ओर 
आनु पूर्वश ही समुन्न हा बरत रषये समी भपस्मियहोतेरहमो 
दनक दशवरीय र्ण टी होता दै ॥१०1 जहा-जह्‌ा षर ये दिग्यलार्ई 
दिवा करते है य्हाषएरदही पश्च {मूत) भोत्तिक दीडा करते है मवएव 
मनुध्य उनश्7तकं हेही अश्य का श्रते दै २149) वत्दुव ये समस्त 
भावप है जिनका चिन्तन नहीं किया सक्ता है गततएव पमे अचिन्त 
मोयभावोषोतंते य्मोभी निद्टनङ्री करना ब्वाहिष्‌ । हे मुनियों 
मे परमेष्टो {उवै जप लोर्मो ठ सामने गदशन द्रोप मे विषय 


४६ ] [ पश्पुराख 


मूमिरपिस्तयः वाबुरभ्निराकाशमेव च १ 

गणोत्तराणि सर्वाणि तेषा भूमिः अ्रधानतः ॥४ 

शब्दः स्यश्च रूप च रसो गन्धश्च पच्चमः 1 

शूमिरेते गुणा प्रोक्ता ऋपिसिस्तत्तववेदिभिः ११५ 

चत्वा रोऽन्यु मुखा विघ्रा गन्धस्तत्र न चिद्ये । 

शब्दः स्पशव रूपे च तेजसोऽय गुणास्त्रयः ।\६ 

एब्दः स्पर्पश्च वायोस्तु आकाषे शब्द एव च } 

एते पच्छ गुणा विप्रा महाभतेपु पन्च॑सु 11७ 

ऋषियों ने कदटा--दे शेठतम 1 अआपतो सभीका प्रमाण जानते 
अत्र नदियों का, प्वंहो कासन कानाम तथा जनयपदोके काम मोर 
जोभीअ्यदइस भूमि षर समाश्चित ह उनके नाम तथा उन सवका 
भरमाणः एवनजोभोदम भूश्ि पर कानन हैँ उनके नाम सभी कुछ बूण- 
तया वणन करने की कृपा करट ॥१-२॥ श्रै सूतजो ते कहा-दे मह~ 
प्राज्ञ + ये पाच महाभूत । इनके सग्रह से मनीपीगणः नमत्‌ मे जौ 
भी कख स्थित हँ उन सभीको ममान कटा करते हँ ।\३॥। पृ्वो-जल- 
यागु अग्नि मोर काश ये हौ पाच महष्भूत रह 1 ये सव गुणोत्तर1 
उनमेभूमि प्रमुख ई 11४11 तत्वो के वेत्ता ऋषि वृन्द ने शब्द-स्पर्श-रस- 
सूप स्रौर पचवौ गन्धये गुण भूमिके बतलाये द ॥५।) इन उषपुक्त 
गण्य मे चार गण जलम भीहोतेहैच्न्तरहै विप्रगरण । उसजनमे 
गन्ध (गुण) नहीदहोताहै) तेज मे शब्द, स्पशं गौर क्पये तीन गण 
होत्तेहै । वागु मे शब्द ओरस्परथं ये दोही गुण ष्टो्ि ह सूप^रस 
ओर मन्धये तीन मगुणनही होति) आक्ग्यमेत्तो इन पच गूर्ण 
मेसेकेवल एक ही शन्द गुण हमा करता है} इसतर्हंसे इन पाच 
महष्धूतो मये पाच गुहे वि्रवृन्द 1 रदा करते है 11६७) 

वर्तन्ते सर्वखोकेपु येषु भूताः प्रतिष्ठिता ¦ 

अन्योन्य नातिवतन्ते सम्य मवति वं त्दाषन 

यदातु विपमीमावमाविशान्ति परस्परम्‌ । 

तदादेदैरदेहवन्वो व्यति रोहन्ति नान्यया धद 


दीप-विमाग वणेन | [ ४७ 


आनुपूर्व्या निनिदयन्ति जायन्ते चानुपूरवेश । 

स्वण्यपरिमेयाणि तदेषा रूपमंर्यरम्‌ ।\१० 

यत्‌ यन हि हर्यन्ते धावन्ति पाच्चभौतिका । 

तेपामनुष्यास्तकंण॒ प्रमाणानि प्रचक्षते ।११ 

चिन्त्या खलु ये मावास्तान्न तकण साधयेत्‌ । 

मुदशंन प्रवक्ष्यामि दीप तु मुनिपृद्धवा 11१२ 

परिमण्डलो महाभागा द्वीपोऽसौ चक्रसन्थित ॥ 

नदीजलपरिच्छिन्न पवतेश्वाच्धिसनिनमं ॥१३ 

पुरश्चविधिधाकारंरम्यैजनपदस्तया 1 

वृक्षं पुष्पफलोपेतं सम्पन्ना धनधान्यवान्‌ ॥१४ 

लवणेन समुद्रेण समन्तात्परिवारित 1 

यथा हि पुरुप पश्येदादर्शे मुखमात्मन ।१५ 

एव मुदशनो दीपो दश्यते चक्रमण्डल ॥ 

द्विरशे पिप्पलस्तस्य दिरशे च शणो महान्‌ ।\१६ 

सवौपधी समादाय सवंत परिवारित । 

अपस्ततोऽन्या विज्ञेया शेष सक्षेप उच्यते ।१७ 

जिन समस्त लोकोमेये महाभूत श्रतिष्ठित रहते है जब ये 
भयोय का अत्तिवत्तंन किया करते हँ उस समयमे साम्य होता है। 
भीर जवये परस्पर म विपयी भाव मे माविष्ट होते दँ उमसमयमेदेह्‌ 
चाले दहोके द्वारा व्यत्तिरोहण किया करते है ष्टससे अन्यथा नही 
किया करते है ॥ ८६ ॥ ये आनुपूर्वी सेविनष्ट होते ह भौर 
आनू पूवण ही समुत्यन्न हमा कस्ते ह । ये सरभो भपर्गियहोते हसो 
इनका ईश्वरीय खूप दी दोत्ता है ।1१०। जहा-जहा परये दिदलाई 
दिया कस्ते बह पर ही पञ्च (भूत) भोत्तिके दोडा करते है अतएव 
मनुष्य उनका तकं सेद पमाणं कटा करते है ॥११।1 वस्तुत ये समस्त 
भाव रेमे है जिनका चिन्तन नहीं तिया सक्ता है अतएव एसे भचिन्त- 
नीय भावो कोके कभी भी निद्ध नहीं करना चादिए । ह मुनियो 
मे प्ररमश्रेष्ठो 1 मबमै भप लोगो के मामने सुद्न दीप कते विषम 


धट ] [ पश्यपुसस 


मे वतलाता हुं! हे महान्‌ भाग्वालो ! यहं द्वीप परिमण्डल स्वरूप 
ही है भौर चक्रमे सस्थित दै । यद नदियौ के जल से परिच्छन्न होता 
हैत्थाअध्धिके सदश पवतो रेएव विविध भाति के माक्रार प्रकार 
वाते नगरौसेओौर परम सुन्दर जनपदोसे, पष्य एव फलो से युक्त 
वृक्षो सष यह्‌ द्वीप भली भांति युक्त होता है एव धन मीर धान्य वाला 
होता रै 11९२-१४॥ क्षार समुद्रसे चाये ओरसे यह दीप चिरा हमा 
है जिस प्रकार से कोई पुरुष शीशा मे अपना मुख देवता है इसी प्रकार 
का यह सदशन दीप चक्रमण्डल दिखलाई दिया करतादटै 1 ङइस्केदो 
भणोमेपिप्पलहै भौरदो अशौमे महात्‌ शश होता है ॥ सर्वोषधी 
केरे लाक्रर सभौ मोर ह परिवारित रहता है । इससे अन्य जल जानना 
चाहिए ।९५-१७॥। 


1) भरतवं के पर्वत ओौर नदी ॥ 


यदिद भारते वर्प पुष्य पुण्यविधायकम्‌ । 

तत्सर्व न समाचदव त्व हि नो वुद्धिमान्मतः 1१ 

अव्र वः कौत्तयिष्यामि वर्षं भारतमुत्तमम्‌ } 

श्रियमिच्रस्य देवस्य मनोर्वेवस्वतस्य च 1२ 

शृणो प्राज्ञो वे न्यस्य तथेक्ष्वकोमंहात्मन- 1 

ययातेरम्ब रीपस्य मान्धातुनहुपस्य च ॥३ 

तथव मुचक्कन्दस्य कुवे रोदीनरस्य च 1 

ऋषभस्य तथैलस्य नृगस्य नूषतेन्तथा 10? 

कुशिकस्यैव राजपंगधिश्चं व महात्मन । 

सौमस्य चैव राजपंदिलीषस्य तथेव च 11 

अन्येषा च महाभागाः क्षरिकाणा वलीयसम्‌ 1 

सर्वपामेव भूताना श्रिय भारतमुत्तमम्‌ 1६ 

श्छपियो नं कहा--हे सूतजी † भाष तौ हमव के द्वारा परम 
यृद्धिमातर्‌ मने गये ह# जौ यह भारत वर्थ परम पृण्यमय माना गया दै 


भारतवपं के पर्वेत ओर नदी ] [ थ 


सौर पुण्यकाक्रनेवालाभीदैत्तो आप कृपा कर यह्‌ सव को वतता 
देने का कष्ट करे।१॥ सूतज ने कहा--अव षत भारत वर्पके 
विषयमे आपको सुनाता ह । यहु भारत परम उत्तम वपं है । प्रियमित्र 
देव-वैवस्वत मनु-पृचु-इदवाकु जो महच्‌ जात्मा वाला एवं श्रा या-ययाति 
अम्बरीष मान्धाता-नहृप-मुचुकुन्द-कुतेर-उशषेनर-ऋपमभ-ेल-नृग नृपति 
राजपि वुशिक्-गाधि महात्मा-सोम-राजपि दललीप इनके अतिरिक्त महानु 
वल्गालीअयक्षत्रियगण हे महान्‌ भाग्य वालो | यह्‌ भारतं वपं सभी 
का परम प्रिय एव उत्तम है ।।२-६) 

ततो वर्प प्रवक्ष्यामि यथाश्रूतमहौ द्विजाः । 

महेन्द्रो मलयः सह्यः शक्तिमानृक्षवानपि ॥७ 

विन्ध्यश्च पारियाच्रश्च सप्ते कुलपर्वताः । 

तेषा सहस्रणो विप्राः पर्वनास्ते समीपतः 1८ 

अविन्ञाताः सारवन्तो त्रिवुलाश्चिनसानवः॥ 

अन्यत्तु ये परिज्ञाता स्वा छस्वौपजौविनः।॥२ 

आर्यम्खेच्छसधर्माणम्ते निध्राः पुर्पदिजाः 1 

नदी पिवति विमना गद्धा सिन्धुः सरस्वतीम्‌ 11१० 

गोदावरी नर्मदा च वहूदा च महानदीम्‌ 1 

शतद्र, चन्द्रमागा च यमूनाच महानदीम 1१९ 

दपद्धनो चिनस्ता च विपाशा स्वन्ख्वग्लुकामु । 

नदी वेत्रवती चैव कृष्णा वेखी च निम्नगाम्‌ ॥१२्‌ 

ष्रावती वितस्ता च पयोष्गादेचिामपि। 

वेदस्मृति वेदि व्रिदिवाः ्तिन्युलाटरमिम्‌ ॥१३ 

करोपिणी चिखहा चरिस्ेना चव निम्नगम्‌ + 

गोमत्तीषूनपापा च चन्दना न महानदीम्‌ ॥।बृष् 

दे द्विजवर) दमी तधम अवे मारनद्पेवे प्रिपयप वपेत्‌ करगा 
जौरयटौ वाते प्रम सम्बन्धम जादमोर्यो कौ चनाता टं जेमा मन शक्य 
क्गिादै 1 महेन्द-मनय-नस्य-गक्तिकानु-दन्नवान्‌-किर्ध्य-दारियात्र-व गाद 
यल वरद ववडर षडे विरो | उन वरो कै ममी मनभीरभी, 


क्छ 1 1 पञ्मपुरास 


सदसो पव॑त ह ७-ल्ा] रेते बहूव से ववंत भी जोज्ञात नही 
किन्तु सार बलि ई मौर जिनी चोटिया मदुभरुत प्रकार कौर बौर 
दूसरे जो परिज्ञतभीरहवे छोटे ह वथा हस्वोपजीवी है रदत आय॑, 
भ्नेच्छ सधर्मा वे है तया पुरुप एव द्विज मिश्र है जो विमलागगा का 
पान क्या करते 1 नदयो के शुभ नाम चत्तलाये जते ह--गगा- 
सिन्धु-सरस्वत-गमोदएवरी नर्मदा ये बहुत प्रदान वाली महानदी! 
शतद्‌-चन्द्रमागा-यमुन्म-ये भी महानदी ह ५६११ दषदनी वितस्ता- 
विषशा- इनकी वालुकां कुत ही स्वच्छ हैँ! वेव्रवती-कष्णा-वेणी 
ये नदियां बहत गहरी वहने काली है ।॥ १२1 इरावकर-वितस्ता-पयोष्णी 
देविका-वेदस्पृत्ति- वेदशरा-तरिदिषा- चिन्धुलाकृमि- करो पिणी- चिश्रवहा- 
चिसेना-मोमरी-धुतपाषम सीर चन्दनाये भी महानदिया ह ।)१३-१५॥ 

कौशिकी त्रिदिवा हया नाचिता रीहितारणीम 1 

रहस्या शतकुम्भा च सरय्‌ च द्विजोत्तमा ॥१५ 

चर्मण्वती वेनवती हस्तिसोमा दिश तथा। 

शरावती पयोष्णी च भीमा भीमरथीमयपि ११६ 

कविरी चुलुका चापि तापी शतमलामपि } 

नीवारा महिता चापि सुप्रयोगा तथा नदीम्‌. ॥\१७ 

पचित्रा कृष्णला सिन्धुं वाजिनी पुरमाल्नीम्‌ } 

पूर्काभिरामा वीरा च भीणा सालावेत्ती तथा 1१८ 

पलाशिनी पापहरा महेन्द्रा पाटलावत्तीम्‌ 1 

करिपिणीमसिक्नी च कुशचीरी महानदीम ॥॥१५ 

मस्ताभ्रवसा मेना हेमा घृत्तवतो तयाव 

अनावतीमनुष्खा च सेव्या कापी च सत्तमाः ॥+२० 

सदावीरामघुष्या च कुशचोरा महानदीम्‌ 1 

रथचित्ता उयोतिरया [वश्वायित्रा कपिद्चलाम्‌ ।२१ 

धीरिकी-व्रिदिबा-नाचिता-टूया-सोदितारणी-रहुस्या-शतन्ुम्मा-सर्यु 
चमण्ती -वेत्रवनी-टरि तसोपादिशा-यरावक्- पयोप्णी-भीमा -भीपर्थौ- 
कायेरी-च्‌ लुका-तापौ-गतमला-नीवारट-म्हिता-युध्रयोण-पदिवा- इृष्णवा- 
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सिन्धु-वालिनी-पुरमालिनी-पवभिरामा-वौरा-भौमा-मालावती-यलाशिनी- 
पापदहसा-महेन्द्रा पाटनावती-करिपिणी-अक्तिकनी-कुगचीरी-मद्वा-महानदो 
भ्रवरा-मेना-हेमा-चृतवती-अनावती-अनुष्णा-सेग्या -कापी-सदावीरा-मचुष्या 
कूषचीरा- रथचिना-ज्योतिरथा-विद्वमिन्रा-कपिन्जला ये सव नदियां (| 
॥१५-२१॥ 
उवेन्द्वा वहुलं चैव कूत्ी रामम्बुवाहिनीम्‌ । 
नैनन्दी पिद्खला वेरा तुद्धवेगा महानदीम्‌ ।1२र 
चिदिरा कृष्णवेणा च ताप्रा च कपिलामपि । 
धेनु सकामा वेदस्वा हविःस्रावा महापयामर्‌ 11२३ 
क्िप्रा च पिच्छलो चैव मारद्राजी च निम्नगाम्‌ 1 
कौणिकी निम्नगा गोणा वाहुदामय चन्दरमाम्‌ 11२४ 
दुर्गामन्त" शिला चैव ब्रह्ममेध्या दपदतीम्‌ 1 
परोक्षामथरोटी च तथा जग्ब्‌नदीमपि 11२४ 
सुनासा तमसा दासी सामान्या वरणामत्तिम्‌ 1 
नीला धृतिकरी चैव पर्णाशा च महानदीम्‌ ॥२६ 
मानवी वृषभा मासा ब्रहुष्मेध्या टपद्रतीम्‌ } 
एताश्चान्याश्च वहुला महानद्यो द्विजर्पंभा ॥२७ 
सदा निरामया छृष्णा मन्दगा मन्दवाहिनीम्‌ । 
ब्राह्मणी च महागौरी दुर्गामपि च सत्तमाः १।२८ 
उपेन्द्रा-वहल)- कुचोरा- भ्रम्बुवादिनी-वेनन्दौ- विगना-चेणा-तुःगवेणा 
महानदी-विदिशा-ष्णदेणा- तो्रा-कपितर- धेनु-लकामा- बेद्वा -हविः 
स्वावा-महाया-िप्रा-विच्छना-मारदयजी-कौणिकयै-रोणा-वादुदा-चन्द्रमा 
दुग¶-अन्त.शिला-ग्रहयमेध्या-द्‌पद्रती-परोश्षा-अयरोी -जम्बुनदो-सुनाना- 
तमता-दासी-सामान्यल-वर णाममि-कीला-धूतक री-पर्णागा-माः नवौ -दृपभा- 
भागा-बह्यमेष्या-दृषठतौ-ये नदिया है त्तया दिज्धेष्टो } इने मत्ति- 
रिक्तं अन्यभो गहत मी नदियाहै जोकि वहत विशाल ३ ॥२२-२७॥) 
मदां निसमया-डृष्णा-मन्दगा-मन्दवाहिनी-्राह्यणो-मटएगौरी कोर णः 
ये भी नदि धरन्या 
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चित्रोत्पला चि्रथामतुलां रोहिणी त्था । 

मन्दाक्रिनी वैत्तरणी कोका चापि म्रहानदीयर ॥२४ 

शृक्तिमत्तीमनद्धां च तथैव बृपसाह्वयाय्‌ । 

सोहित्या करतेया च तथैव वृपकाह्याम्‌ ॥(३० 

चूमारीमृपितुल्या च मारिपा च सरस्वतीम | 

मन्दाकिनी सुपुण्यं च सर्वा गद्धा च सत्तमाः 11३१ 

विशस्य मातरः सर्वाः सर्वाश्च व महाफलाः । 

तथा न नदः सुप्रकाशा. शतशोऽथ सह॒खरशः ३२ 

इयेतास्सरितो विप्राः समाख्याता यथास्मृति । 

अलतङऊदुध्वं जनपदान्निवोधत वदाम्यहम्‌ ।+३३ 

तेत्रेमे कुरपाच्चलाः चाल्वमात्रेयजाङ्खलग. । 

शूरसेनाः पृक्िन्दाश्च वौधा मालास्तथैव च ॥ द 

मत्स्याः कुशदराः सौगन्ध्याः कुत्सपा काशिकोशलाः 1 

चेदिमत्स्यकरूपाश्च भोजाः स्रिन्धुपूलिन्दकाः ॥३५ 

चिघ्रोपला-चिनरथा-अतुना-रोहिणौ-मन्दाक्रिनी-वैतरणी-कोका-ये भी 
महानदिपां ह 1 शुक्तिमती-अनगा-वृपसाह्ववा-वोहिह्या-करतोया-वबृपका- 
ज्ञया-कुमा री~ऋछपिततुल्या-मारिपा-सरस्वती-मन्दाकिनी- सुपुण्या-सर्वा मगा 
हैश्रेष्ठगण । ये सब नदिर्यां इम विष्वेकी मातारं जीर इन समस्त 
नदिमो के महावू फल होते है) कुछरटेसी नदिर्याभीह जिनका भली 
भांतिप्रकाशदही नहीदहै। पसीएक ही नही सीकडो भौर स्स्रोदी 
नदिया हैँ \२६-२२) हे विग्रगण } ये इतनी नेदिर्यी जो मैने भप 
लोगो वे सामने वताईदहँवे समी जंसाभी मुक्षो स्मरणहोगयाहैउमी 
के अनुसार र्मैने तुम्हे क्ता दिपा है ! ऊढ इसके उपरान्त म जनपदोको 
चतलाता ह उनको लाप लोग सभी समन्ननो ॥३३।। उन जनपदोमेये 
नामर्है--वुर-पाच्छाल-फात्व-मात्रे य-जागल-शरयेन-पुलिन्द-कौध-माला- 
मत्स्य-कुशटर-सोगनध्य-कुत्प--काशि कौोरल~ ने दि-मरस्य-कर प-मोज-सिषु 
पुलिन्दका ये जनपदो ॐ नाम रह 1३४-३५)) 
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उत्तमाश्च दशा्णीश्च मेकलाश्चोत्कलैः सह्‌ 1 

पच्चालाः कोशलाश्चव नेकपृष्ठयुगन्धराः ॥३६ 

योधमद्राः कलिङ्गाश्च काशयोऽपरकाशयः 1 

जठराः कुकुरा्चं व सुदशार्णाः सुसत्तमाः 1३७ 

कन्तयोऽवन्तयश्चं व॒ तथेवापरकून्तयः । 

गोमन्तामत्लकाः पुण्डा विदर्मा नृपवाहिकाः ॥ दे 

अश्मकाः सोत्तराश्चौव गोपराषटराः कनीयसः । 

अधिराज्य कुशटश्च मल्ल राष्ट्र केरलाः 1३ 

मालवाश्नाहुवास्याश्च चक्रावाक्तालयाः शकाः 1 

विदेहा मागधाः सद्मा मलजाविजमास्तया 1४० 

अद्धा बद्धाः कलिद्धाश्च यक्रल्लोमान एव च । 

मल्लाः सुदेष्णा; प्रह्वादा महिषाः शशकास्तथा ॥४१ 

वाह्िकावाटधानाश्च जभीरा" कालतोयकाः 1 

मपसान्ताः पयन्ताश्च पड्धलाश्चमंचण्डिकाः 11४२ 

उत्कल कै सहित दशाणं भौर मेकल जनपद उत्तम ह पश्चाल-कोल्न- 
सवपृष्ठ-पुगग्धर-बो घमद्र-कङ्ति-करशि-अप रवा पी -जठर-दु वु र~ मुदणार्ण- 
सुसततम-ुन्ति-अवन्ती-अपरबरुन्तो-गौमन्त- मल्लवः-ण्ड-वि दमं -तृप वाहिक 
ये जनपदो के शुभ नाम है॥\३६-३८॥अण्मकः-मोत्तर-गोपराष्टर-कनीयस- 
अधिराज्य-वुशटू- मल्तराष्टर-केरल-मालव-अपवास्य-रक्र-वावप्रानय-शवः 
बिदेह-मगध- मदम-मलज- विजय-अ ग-वग- कनिग- यद्ृत्नौमानु-मल्न- 
सुदेष्ण-प्र्वाद-महिप- शश्व -वाद्तिग-चारघान-मामौर-वालतोयक अप 
शन्त-परान्त पकल~चमं चण्डिक यह सव विभिन्न जनपदो मेनाम 
द ।३८६-४२॥ 

अटवीषेयाराश्चौव मेरूभूताश्च सत्तमाः । 

उपावृृत्ताचुपावृ्ताः सुराष्ट्राः पेकायास्तया 11३ 

मुद्ापरान्ता महेमाः वक्ता खामृद्रनिषप्कुटाः । 

न्नन्धाश्च वहवो वित्रा अन्तगर्यस्तथैव च ॥४४ 
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बहिर्गर्य्योऽद्धमलदा मगघ्ामालवार्घंटाः । 

सत्वत राः प्रावृषेया भार्भ॑वाश्च द्विजपंभाः 118५ 
पुष्डाभार्गाःकिरात्ताश्च सुदेष्णा भासुरास्तया । 
शका निपादा निषधास्त्थंवानर्तनेछ ताः ॥\४६ 


पूणेलाः पूतिम्स्यष् कुन्तलाः कुपकास्तथा । 

तरिग्रहाश्शूरसेना ईजिकाः कल्पकारणाः (1४७ 

तिलमागामसाराश्च मधुमत्ताः ककुन्दकाः । 

कादमीराः सिन्धुसौनी रा गान्धारा दशं कास्थाः ॥1४८ 

अभीसारः कुद्र.ताश्च सौल वाल्जिकास्था ! 

दर्ची च मालवादर्वावातजामरयोरगाः ४८ 

अटवी शे खार-मेरुभूत-उपावृत्त-~अनुपाृत्त-सुराष्ट्-केकय-वुट्राप- 
रान्त-मादेय-कक्ष-सामुद्र-निष्वुःट--यह सभी जनपदोके नाम रहैजो 
प्राचीने कालमे दने नामों से विष्यत्तथे (है विप्रगण {जौ अन्तगिरि 
हवे बहृतसे बन्धे दते द । वदहिधिरि अममलद ह । मागध मालवांट 
है । प्रावृषेय भौर भागव सत्वतर होते दं । अथति अधिक सत्व गुण बाले 
ह्येते दै ॥*३-४५॥। पृष्डू ओर भागं किरात है 1 सुदष्ण भाुर टोतेहै। 
शकसोक निषाद होते हँ + निवध लोग आनते नैत होतेर्हु। कुन्तल 
उर शक पूणंल तया पूतिमस्स्य होते है 1 शूरसेन लोग तरिग्रह ईलिक 
क्म कारण दँ । ककुन्दर तिलभाग-असार आट मधुमत्त होते हँ । 
काश्मीर-सिन्ध्‌, सौवीर तया गरन्धार दशक आभीसार गौर कुदरत हं । 
वाद्भिक सौरिव रह, मगल दवविातन वीर रयोर दु 1४६४९)! 

बल रट्रास्तया विप्राः सुदामानः सुमल्लिकाः । 

यन्धा करीकयाश्च व कुलिन्दा गन्धिकास्तया \५० 

वना यवोदशः पाव रोम्णः कुखविन्दवः 1 

कच्छा गोपाल्तकच्छाश्च जाद्धखाः कुख्वर्णका ॥1५१ 

किराता वर्वराः सिद्धाःवंदेहास्तास्रचित्तिकाः 1 

मोडम्येच्छाः ससैरिन्द्रा पवत्तीयाशच सत्तमाः १।५२ 


भारतवपं मे पर्वतजौर नदी ] { ५५ 


जयऽपरे जनपदा दक्षि मुनिपुद्धवाः 1 

द्रविडाः केरलाः प्राच्याम्‌पिकावालम्‌विकाः; ।)*३ 

करणीटका माहिषका विकन्धा मूपिकास्तथा { 

क्षल्लिकाः कुन्तलाश्च ब सौहृदानलकानना ।\५४ 

कौक्कुटकास्तथा वोलाः कोद्धुणा मखिवालकाः । 

समद्धाः कनकाशछ्चव वकु साद्धारमारिपाः ॥५५ 

ध्वेजिन्पुत्सवसङ्ख तास्त्रिव्गी माल्यतेनयः । 

व्यूढकाः कोरकाः प्रोष्ठाः स द्धवेगध रास्तथा ।५६ 

दै विप्रगण {ये वलट, सुदामा, सुमल्लिक, सन्ध करीकप, 
कुलिन्द तथा गन्धिक होते ह ।1५०॥। वन, यवोदश, पाश्योमे रोमां 
वाते भौर कुशचिन्दु हौते दै । कच्छ कै निवासी काच्छ लोग गोपालं 
पच्छ होते दै । जागल गौर कुरख्बर्णकः होते ई ॥५१1 किरात वेर 
होते 1 सिद्धभोरताश्न लिप्तिकं वेदेह होति रै । भोद्म्नेच्छ सैरिद्ध 
वैः सहित ष ओर पर्व॑तीय अर्यात्‌ पहाडो पर निवास करने वले हौ ह 
(1५२1 ह मुनिवर ! मन्य जनपद दक्षिण मेह जिनके नामं द्रविड 
केरल, श्राच्य भूपिक, बाल मूपिक, कर्णाडक, माहिषिकः, 
विकन्ध, मूषिक, क्षल्लिक, कुन्तल, सौहद, भनल कानन, कौक्कुट, योल, 
कोकण, मणिवालक, समग, कनक, कुक्कुर-अगार, मारिप ६।५३- 
५५।। ध्वजिनी भौर उस्यबो के सकेत चाले, चिव, मात्यसेनी-~च्यूढक. 
कोरक-ग्रोष्ट त्तथा सग वेगघारी ये ।॥५६।! क 

तर्थव विन्यरलिकाः पुलिन्दा बल्वलं सह्‌ 1 

मालवामलराश्चं व तथेवापरवतेकाः ।१५७ 

कुलिन्दा कालदाश्रव चण्डकाकुरटास्तया 1 

मृद्चलास्तनवालाश्च सतोर्थाः पूतिखुज्जयाः ॥५८ 

अनिदायाः श्िवादाश्च तपना: सूतपास्तथा । 

च्छपिवयश्च विदर्भाश्च स्तद्धनापरतद्खकाः 114२ 

उत्त राश्चपरे म्लेच्छा जना हि मूनिपुद्धवा । 

जवनाघ्न सकाञ्भोजा दारुणा म्लेच्छजात्तयः 11६९ 
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सङ्घाः कुनटयाश्च हृखाः पारिसिके. सह 1 

तथेव रमणाश्चान्यास्तथा च दणमालिकःः ६१ 

क्षवियोपनिवेशाश्च चैदयशूद्रकुलानि च ! 

शुराभोराश्च दरदाः काद्मीराः पशुभिः सह्‌ ॥६२ 

खाण्डीकास्वतुपाराश्च प्मगा भिरिगह्वयः । 

मद्रे याः स्मि रादाजास्तथैव स्तनपोपकाः 1)६रे 

्रोपकाश्च कलि द्धाश्च किराताना च जातयः 1 

तोमराहेन्यमानाङच तथेव करभञ्जकाः 11६४ 

एतै चान्ये जनपदाः प्राच्योदौच्यास्तथंव च 1 

उह शमात्रेण मया देशाः सद्धोतिता द्विजाः ॥६५ 

यथागुसणवलं चापि त्रिवर्गस्य महाफलम्‌ 1६६ 

हस भाति विन्ध्य कलिक, पुलिन्द, वल्वस, मालव, गलर, भीर 
अपर यत्तकथे ।*५७।। कुलिन्द, कालद, चण्डक, करट, मुणल, तनवाल 
तीय, पूति सृञ्जय, अनिदाय, शिवाट, तपन, सूतप, विक, विदर्भ, 
स्तमन, पर तगक है मुनिश्रष्ठो ] ये उत्तरं थे ओर्‌ दूरे म्लेच्छ मेत 
ये 1 उन म्तेच्छ नातियो केनामये दै-जवन मौर सकाद्धोज। ये 
म्लेच्छ अत्यन्त हौ दारू जातिया यौ 11५०-६०॥ भष्ृह्‌, कुतटय्‌ , 
हिण, पारित्तिक, रमण जोर दए मालिक ये ))६१।1 क्षत्नियौ के उपनिवेश 
वाले, च्य तथा शुद्र कुल थे । शुर, आभीर, दरद, कारमीर, पुमो 
कै साथ रहने वानि ये 1 खाण्डोक, सुपार, पद्यग, गिरिगह्वरे, भद्रेण, 
सभिरादाज, स्तन पोषक, द्रौपक, कतिद्ध आर किरातो की जात्तियो 
वलिथे। तोमर, हन्यमाने, कर मसञ्जक ये सव जनयदयेजोश्राच्य 
(दूष मे रहने वाले) गौर उदीच्य (उत्तर दिशा वाते) थे । हे द्विजगणर ] 
भते न देशौ तम्रा उने रहने वालोके नामव्रैवल उद्देशत्पसे 
खआपलौगौ वै समक्ष मे बतला ह! गुणभौर्‌ वल के गनुस्ार 
त्रिवर्गं का महाफन होना दै ।६२-६६॥ 


काल भौर लोक स्थित निर्णय ] [ ५७ 


॥ कालं ओर लोक स्थिति निणेय ॥ 
भारतस्यास्य वपंस्य तथा हैमवतस्य च । 
भ्रमाणमायुपः सूत वलं चापि शुभाश्रुभम्‌ ॥१ 
अनागतमतिक्रान्तं वर्तमानं च सत्तम । 
आचक्ष्व नो विस्तरेण हरिवर्षं तथैव च ।1२ 


चत्वारि भारते वपं युगानि मृनिपुद्खवाः। 

छतं तरता इापरं च कलिश्च द्विजसत्तमाः ।1३ 

पूर्वं कृतयुगं नाम ततस्त्रेतायुगं द्विजाः । 

तत्पश्चादूद्रापरं चाथ ततस्तिष्यः प्रवतंते ॥४ 

चत्वारि तु सहखाणि ब्रप्ेणां मुनिपृद्धवाः | 

आगुः सङ्घ्या कृतयुगे सङ्प्याता हि तपोधनाः ॥५ 

तथा त्रीणि सहस्राणि त्रेतायामायुपौ विदुः। 

हे सहस्रे द्वापरे तु मुवि तिष्ठन्ति साम्प्रतम्‌ ॥६ 

तसपमाणस्थितिद्य स्ति तिष्ये तु मुनिपुद्धवाः । 

गरभ॑स्थाश्च भ्ियन्तेऽत्र तथा जाता भचियन्ति च ॥७ 

चऋछषियो ने कहा~हे सूत्तजी ! इस भारत नपं का तथा हिमालय का 
भगु का प्रमाण भौर बल जौ भी शुभ तथा मशुभ हौ वह्‌ भूत-वत्तौमान 
भौर अनागत हम लोगो को बतलादये गीर इसी माति हरि वर्प॑को 
भो बतलाक्ये ॥१-२॥ मूतजी ने वहा--इस भारत वर्पमे हे मुनि- 
पुगवो ! चार युगदहोतेर्। उन चारो युगो के नाम-छृतयुग, नंतायुग, 
दवापरयुग भौर कलियुग ये होते है ॥३॥ सन्ते पहिते कृतयुग (सतयुग) 
होता है 1 इसे जमन्तर नता होता । त्रत्ता की समाप्ति हो जानेपर 
दपर गरुग मातादै किर इन तीनोके अन्त मे यह प्िष्य (कलियुग) 
माया करता है (५11 हे शष्ठ मुनिगण ! कृतयुग मे चार सद्र वर 
मायु सल्यत्त की गर्द है ( तीन सदस नपंल्ेतामे जायु होती है। द्वापर 
मेदोसदरल वपं कौ सराय्‌ दोतीहै। इसध्रकारसरे आयु ्राप्त कर्‌ 
पन उपयुक्त युगो मे दल भूमण्डल मे स्यितति क्रिया करते है । जन मया 


` ४८ ] [ प्रभुराण 


चया पिप्य (कलियुम) पूगङद्प्मे तोहे मुनिवृन्द ! तछ्माणही 
स्ितिष्ठोतीदै। इममेतो गभंमेदौ मृयू हो जायाकरती दै भौर 
उत्पन्न होते ही मर जति ह (भुजा 

महाबला महासत्वाः ग्रज्ञागुखसमन्विताः ¦ 

प्रजायन्ते च जाता शतशोऽथ सहस्रशः १६ 

द्विजाः कृतयुगे विप्रा वलिनः प्रियदशंनाः } 

प्रजायन्ते च जाताश्च मनियो वं तपोधनाः ध्व 

महोत्साहा महात्मानो छाभिकाः सत्यवादिनः । 

प्रियदर्शा वपुष्मन्तो महावीर्य्या धनुरा: ॥१० 

वीरा हि युधि जायन्ते क्षधियाः शूरसंमताः । 

च्रेतायां क्षश्रियास्तावत्सर्वे व चक्रवधिनः ॥१९ 

सं्वेव्ण्चि जाधन्ते सदैव दापरे यभ) 

महोत्साहा यी्ेवन्तः परस्परवधघेपिणः ॥॥१२ 

तेजसान्धेन संयुक्ताः रोधना: पुरुपाःकिलः । 

सुन्धाश्चाणरैतकाश्चं व तिष्ये जायन्ति भो द्विजाः 1 ११३ 

ईर्प्या मानस्तथा क्रोधो मायाऽ्सूया तथैव च 1 

त्तष्ये भवन्ति भूतानां रागोलोमछ्च सत्तमाः 114४ 

संक्षेपो वत्तते विप्रा द्वापरे युगमध्यगे । 

गुणोत्तरं हैमवतं हरिरयं ततः परम्‌ ॥१५ 

महान्‌ बत भाली--विशान सत्व से सम्पन्न, अर्ता भौर घनेक गुणो 
से युक्त पक्डो मोर सहो द्विज कृतयुग मर उत्पन्न हूए रीर होते दैकृत- 
युगम विप्र बली,परम श्रिय तयाततपफो हौ सर्वोत्तम धन मानने वालि 
मुनिगण उल हुए भे तथा समुत्पन्न हभ करते है)! य- यह्‌ तो विप्रगण 
एव भनि लोगो की उत्पति होतो थी इष भाति जो क्षत्निय उत्पन्न होते है 
वै भी महान्‌ उस्सषह से सम्पन्न, महान उच्च आत्मा वाले, प्रम धमं के 
मनने वाले, सर्वदा सत्य भाण करने दले, देखने मे श्रिय समने वालि, 
विंशान वपुधारी, महान्‌ वी्॑-पराक्रम्‌ से प्रमन्वितत, धनुपघारी, शूरो 
माने हृषु शीर युद्ध मे परमदीरये!बतायुगमे जो क्षक्तिय राजा दषु 


पुष्कर तीयं माहात्म्य { भर्व 


येवे समी चक्रवर्ती राजाये 1१०-११॥ द्वापर युग मेसर्व॑दाही सव 
वणं बाले समुत्पन्न हुमा करते हैँ इनमे बडा भारी उत्साहं होता है ओर 
ये वीयं पराक्रम वत्ति भी हआ करते है किन्तु इनकी मनोवृत्ति सी 
होतीदै किये परस्परमे एक दसरेके वध कर डालने की इच्छा रखा 
करते ह ॥१२॥ हे द्विजगरण | इस तिष्य (कलियुग) मे जौ पुरूष समुत्पन्न 
होति दैवे अन्धे तेजसे युक्त होते दै भौर वहत दी मधिक क्रोध वाते 
होते है। ये लोग वहत अधिक लोमी,मिथ्यामापी हआ करते है ॥१२३। 
ईप्मी-मान-क्रोध-माया-असूया-राग भौर लोभ ये अवगुण प्राणियोसमे 
वहुधा कलियुग मे हआ करते] हे विप्रगण | युगमध्य मे रहने वाले 
द्वापरमे सक्षोर होता है ॥ गुणोत्तर हैमवत भौर इसके अशे हुरिवपं 
होतः है ।१४-१५॥ 





1 पुष्कर तीर्थं मादहारम्य ॥ 
अनेन तव धमंज्ञ 1 प्रश्रयेण दमेन च । 
सत्येन च महाभाग ! तुष्टोऽस्मि तव सर्वणः ॥१ 
यस्येदशस्ते धर्मोऽ्य पित्तरस्तारितास्त्वया । 
तेन पश्यसि मा पुत्र याज्यश्चासि ममानघ ॥२ 
प्रीत्तिम वद्ध॑ते तेऽ ब्रहि किकरवाणिते। 
यद्यसि नरश्रेष्ठ 1 तस्य दाताऽस्मि तेऽनघ ॥।३ 
चेदवेदा द्धततत्वज्ञ सर्वरोकाभिपूजित 1 
कृत्तमिन्यरव मन्ये हि यदह टृष्टवान्प्रभुम्‌ ।1४ 
यदित्वहमनुग्राह्यस्तव धमभ्रुता वर 1 
प्राभि हूत्स्य सन्देह्‌ तन्मे त्वं वक्त.महंसि ।५ 
अस्ति मे भगवन्कश्चित्तीर्ये यो धमंसणयः । 
तदह श्रोतुमिच्छामि पृयक्सद्धीतेन त्वया 1६ 
प्रदक्षिणा यः पृथिवी करोति द्विजसत्तम !। 
{कि फले तस्य विप्रपं 1 तन्मे ब्र.हि तपोघन 11७ 


६० ] {[ पबणुसण 


वसिष्ठ महसि ने कहा-हे धर्मं के लाता 1 हे महानु भाग्य वाले । 
आप्रके इम प्रकार कै प्रश्रय-दम मौरसत्यसे समी तरह से अर्यन्त 
ही सन्तुष्ट हो गया हुं 1१1 जिम तुम्हारा यह इष तरह कामहै तभी 
त्रो मापने अपने पिहूगणका उद्धार कर द्याह! हे पुय { इपीसे 
तरुम मुघ्े देव रडेद्टो। तरुम तो वित्छुल ही निष्पाप जौरमेरेभी 
माज्यहो 11२५ तुम मेरी भ्रीत्तिकोबढा र्हैय बर्णाद्‌ गृहे तुमसे 
सत्यधिक प्रेमहोर्हादहै।! मम तुम बोलोकि्म तुम्हारे स्तियिक्या 
करू ए हिनरोमेपध्रेष्ठ 1 तुमजौओी इस्त समयमे वोनोमे अर्थाद्‌ मुखत 
चाहौगे उे दीः म तुमकोदुगाक्यो षि तुर इस समयमे पापो से रहित 
सोर शुद्धात्मा ह्यो ॥३।१ राजा द्विलीप ने कहा--हे मुनिवर 1 आपत 
समस्त बेदो ओर वेदोकेअग शस्त्रो के तत्वके धूं ज्ञाता है) 
समस्त लोकत आयक अचना किया करते है । मैने अपके दशन त्रस कर 
लिये है-दसी सर्य तो समक्षतारैकिर्मेने सभौ कुछ प्रात कर लिया 
हि 1५ हि धर्मे धारियो ते वरमश्र । यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रहदही 
करना च्वाहतेरैतोर्मे आपने एक मेरे हृदय मे रहने वाले सष्देह्‌ के 
विषय मे भापस पूना ह 1 उरे आप मुदल बतादेने की छृषा करे वयो 
कि भाप परम योग्य हं ५५।। हे भगवन्‌ । मृक्षो भिस एक तौर्यैके 
विपयमे धमं सषयदहै उतीके सम्बन्ध मेर्मे श्रवण करना चाहता ह 
सौ आप कृपया पृथक्‌ सङ्ीत्तमे करिये + दै द्विजसत्तम { जो इत 
पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसका क्या फल होताहै? हे विग्रवं 1 
क्षापका तो तपष्र्याही न है) छुपा कर यह्‌ मृक्षो वतनाइये ।१६-७॥ 


कथयिष्यामि तदहमृपी खा मत्परायणम्‌ 1 
तदेकाग्रमनास्तात श्रगु तोरयेपु यत्फलम्‌ 1८ 
यस्य हस्तौच पादो च मनश्चव सुश्तयृतम्‌ 
विद्या तपश कीक्ति्चिस तीर्यफलमयनुते यै 
एतिग्रहादुपावृ त्तः सन्तुष्टो नियता शुचि. । 
अद दा टनिदृत्तश्च स तीथफलमदनुते ९०५ 


पुष्कर तीयं माहात्म्य ] [ ९१ 


अकतिकको नि राहा रोऽलब्घाहारो जितेन्दियः । 

विमुक्तः सर्वंदोपेयः स तीयंफलमश्नुते 1११ 

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशौलो दढव्रतः । 

मात्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थ फलमदनुते १२ 

श्रियः क्रत्वः प्रोक्ता देवेष्वपि यथाक्रमस्‌ । 

फल चैव यथातन्व प्रेत्य चेह च सर्वदः ।९३ 

नते शक्या दरिद्र यज्ञाः प्राप्तु" महीपते । 

चहूपकरणा यज्ञा नानामम्भरविस्तगाः ॥१४ 

महूपि वसिष्ठ जी ने कहा-समस्त ऋषिसो मे मेरीही सेवा-शुश्रूण 
भे तत्पर रहने वाले आपसे मै इसको अभी बतनाता हं आप अपने चित्त 
को एवाग्र करके यह्‌ श्चत्रणकरोकिततीर्थो मे व्या क्या फलन प्राप्त होता 
है ॥८॥ सवे प्रयम वात तो समञ्चलेने की यद है करि जिसके हाथ-पैर 
उर भन पुसयत होते है तथा जिममे त्रिया-कीति ओर पतपश्चर्णा हीति 
दै वही मनुष्यतीर्थोके फल को प्राप्त करने करा अधिकारी दोतादै। 
इनके अभाव मरे किसीकोभीत्तीथं काफल नही मिला करता है 114॥1 
जो ग्यक्ति तीर्थो का फन प्राप्त करना चाहता दहै उसे किसी काभी 
प्रतिग्रह ग्रहण नह करना चाहिए । जो भी कुछप्रप्त हौ उष्ठीमे परम 
सन्तोप धारण करे,नियतात्मा होकर रहै, पवित्र रहे तया अहकार से 
सव॑दा एव सर्वंथा निवृत्त रहना चाहिए ! इस तरह की वृत्ति वाला पुरुष 
हीतीर्थं काफल प्राप्त क्त्वि करता है ।१०।४जो कलहंसे रहितो 
चिना आदार बाला हो-आहार को प्राप्तन करने वाला हो-ईन्दिमो को 
जीत करवा मे रने वाला हो आौरसभीदुगुण तथादोपोसेजो 
विमुक्त डता दै वही पुरुप तीयो के फल को पाता हे (११११ है रजेन | 
जौ प्ौधसे रहित होता दै भौर मत्य भ्रापण एव भ्यवटार करने वाला 
दोतादहै तवा भपने प्रहण्ट विये हए ब्रतोम सुदृढ रोता दै एव समस्त 
प्राणियौने अपने दही समानि सावना स्ने वाला होता है थङ़ी पुर्प 
सीर्योकेफच को प्रप्त षरने का अधिवारी हमा स्रत ॥१२॥ 
च्छदिपो ने च्हृनसे प्ल बताये 1 मोददेवोदे प्रियमे भी कमानु 
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सार बद्टुत कुछ वतलया ह । उन सवका फल यया तत्व मरने के पश्चात्‌ 
मिलता है एवं यहाौषद भी कुछ मिलता है चिन्छुं उन यज्ञादि कर्ने 
की शक्तितो ह्र एकमे नही होती) जो दरिद्र है वह्‌ इनको कदापि 
करु ही नही सक्तादै) हि रजन्‌ । यज्ञो का करना करौ आसान कायं 
नही है । इनके करनेमेतो वहत से उपकरण हमा करते ह जो विना 
विपुल धन केष दीनी समते? यलों मेतो ठनेक प्रकारके 
समान्‌ क मावदङ्यकता होती दै जिनका बहुत अधिक विस्तार होवादटै 
धनदीन साधारण श्रणी के मनुष्य यज्ञादि का कमं किसी भीप्रकारसे 
कर ही नही सक्ते द ॥1१३-१९४५ 

प्राप्यन्ते वाथिवैरेते समृद्धं वा नरे.क्वचित्‌ 1 

त निर्धंननैरगणेरेकात्मभिरसाधनैः ॥१५ 

यो दरििंरपि विधिः शक्यः श्रप्तु जनेश्वर 1) 

तु्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्तं निवोध महीपते ! 11१६ 

ऋषीणां परमं गुह्यसिद धर्म्म॑भृता वर 1) 

तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञ रपि विशिष्यते 14७ 

भनुपोप्य च्रिराक्राणि तीर्थाभिगमनेन च । 

अदत्वा काचन गाछ दरिद्रो नाम जायते ५१८ 

अभ्निष्टोमादिभिर्येजञं रि्ट.वा विदूलदक्षिणः १ 

न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यच्‌ १११९ 

नरलोके देवलोकस्य तीथं त्रैलोकयविश्नतम्‌ । 

पुष्करं तीर्थमासाद्य देवदेवसमो भवेत्‌ ॥२० 

देशकोरिसहसाशि तोर्थाना वं महीपते ! । 

सान्निघ्यं पुष्करे येवा त्रिसन्घ्य सूयवंगज } (२१ 

इन यज्ञ क्म्मोकोतो करके उनके महानु कनो कोनो सम्पत्ति 
मे समृद्ध मनुष्यदहेत्तिर्ह वेय राजाः लोगनजो भूमि के अधिपति दते 
हवेदी प्राप्त कर सक्ते 1 उनसे भी कोरईकभी द्नकौ किया करते 
ह्ु। जो विचारे निर्धन मौर खाधनहीन मनुष्य है दे चके इनको किसी 
प्रकारभी नही करपातिहै ओर इवे फलस वेश्धितही रदत 


पुष्कर तीर्थं माहारम्य 1 | ६३ 


॥१५॥ हे जनेष्वर } जिस विधि-विधान को धनहीन दरिद्रलोगमभीं 
भ्रापत कर स्के मौर उसका पुण्य फल यज्ञो के पृष्य-फल के हौ समान हो 
ह महीपत्ते। आपं उेही भव आनं कर भली भति समक्षलो (१६।। 
हे राजनू 1 माषतो धामिक मनुष्योमे परम श्रेष्ठै । तीर्योकी यात्रा 
का जो पुण्य होताहै वह यज्ञोसे समुपपक्न पृण्यमे भी विशेपहोतादै 
भौर कऋपियौ के यहा यदह वहत ही गोपनीय होता दै ॥१७॥ तीन रात्रि 
तक उपवासन करकेजो तोर्थोका अभिगमन क्या करतेर्हभौर 
मुवा तथा गौओका दाननकरकेजौ तौर्थाटन करता है वह्‌ मनुष्य 
दरिद्र हो जाता दै 1\१८।1 वेते तीर्याभिगमन का पा विशाल पण्य 
फलं होता है कि बहुत बङी दक्िणा वाते अग्निहौम आदियज्ञोके 
द्वारा यजन करके भौ उत्तना फल नदी प्राप्त किया ज। सकता है ।1१६।६ 
षस मनुष्य लोकमे तीनो लोको मे विख्यात देवलोक का तीर्थं पुष्कर्‌ 
है लिमे प्राप्त करके मनुष्यदेवो केदेव कै समानदहौदहो जाया करता 
है।२०॥1 हे मही के स्वामिन्‌ 1 दण सहस्र करोड तीर्थो का पाक्य 
पुष्कर ती्थेमे होता दै । पुष्कर तीथं का सान्निध्य तीनो सम्ध्याओकि 
रहित होना चादिएु तभो समस्त तीर्थो के निवास उसमे प्राप्त होने क 
पण्य फल मनुष्यो को मिला करता है ॥२१॥ 

आदित्या वसवो शद्राः साध्याश्च समरुद्गणाः । 

गन्धर्वप्सरसश्च व तत्र सन्निहिताः प्रभो । ।२२्‌ 

मध्र देवास्तपस्तप्त्वा दैत्या ब्रह्यपंयस्तथा 1 

दिन्ययोगा महाराज पुण्येन महता द्विजाः ॥२३ 

मनसाऽप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनीषिण । 

पूयन्ते सर्वपापानि नाकपृष्ठो च पूज्यते 11२४ 

अस््मिस्तीयं महभाग ? नित्यमेव पित्तरमहः 1 

उवास परमप्रीतो देवदानवस मतः ॥1२्‌ 

पुष्करेषु महाभाग ? देवाः स्पिप्‌-सेगमाः 1 

सध परमिका प्राप्ता. पुण्येन महताऽन्विताः ! २६ 
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तवाभिवेकं यः कुर्या्तितदेवार्चने रतः 1 

अ्वमेधाद्दागुणं प्रवदन्ति मनीषिणः 1२७ 

अप्येकं भोजयेद्धिप्र" पृष्करारण्यमान्नितः } 

तेनेति धूनिताल्लोकान्ब्रह्मणसः सदने स्थितान्‌ ॥रर 

हे प्रभो ! आदिव्य-वमुगण-ददर-साघ्य-मस्त्‌-समस्त गन्धवं-अप्सरएे" 
ये सब वहा पृष्कर तीये मे निवास किया करते है ॥२२॥! है महाराज } 
जिस परय पुष्य तीर्यं पर देवगण-दैत्य वर्गं आओौर बद्ध्पि तयश्चर्य्या 
करके महान्‌ पुष्यके द्वारा दिभ्य योग वाते हो जाया करते ।२३॥1 
पृष्कर तीथं कीटेसी महान्‌ महिमादहैकि यदिमन सेभीकोई प्राप 
सोचाजावेतो मनीपौ पुरूपं के उस्न मान्तिक पापोकोमभीदुरकर 
देता है ओौर केवल पापोसेहीचुटकारा नही देता बल्कि स्वर्गलोके 
भी उसकी पूजा की जाती है ॥२४॥। हे महाभाग ! इस तो मे भग 
शान्‌ वितामह देवगण ओर दानवो से समत होकर नित्य ही परम प्रसन्न 
होते हृए्‌ निवास किया करतेये ५२५१ हे महाभाग ! पुष्कर ती्ोमे 
ऋपिघन्द के सहित भौर ऋपियोको भपने भागे लेकर देकेगरणोने 
परम सिद्धिकोप्राप्तकियाहि ओौर महान्‌ पुण्य पे सम्पन्न हुए ह )२६) 
पुष्कर तीर्थोःमेजो कोद भी पुरुप अभिषेक क्िपाकरताहै आौर 
पिदरृगण त्तथा देवनृन्द के अना में रति रखने वाला होता है उसकाजौ 
महागू पुण्य होता है उते महा सनीपी लोग अश्वमेध यज्ञ यो दशगुना 
वतनाया करते है" 1१२७।। जो पुस्कर तीथं के समीपस्थ भरण्यमे 
निवास करने चालाप्रेष्ठ ब्राह्धण हौ गौरे वहा पर ्थत्त रहकर 
हौ सपश्चर्या करता हौ उे यदिएककयो भी भोजन तृप्ति पूनक 
कोष करातां दै तो उसका महाम्‌ पण्य होता हैयौो समच्चिये कि उसने 
व्रहालोकं मे स्थित लोकतो को सव को युजितत कर लिया है (२८॥१ 

सायं प्रत्तः स्मरेयस्तु पृष्कराणि कृताञ्चलिः \ 

उपसृष्ट भवेत्ते स स्व॑तोर्थेयु पार्थिव ॥1६द 

जन्मप्रभृति यत्पापं स्मियो वा पुरुषस्य वा । 

युप्करे यततमादस्य सर्वमेव प्रमग्यति ध३० 
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यथा सुराणा स्वंपामादिस्तु मधुसूदनः 1 

तथैव पुष्करो राजस्तीर्थाना मादि रुच्यते ॥।३१ 

उष्टुवा द्वादशवर्षाणि पुष्करे नियतः शुचिः 1 

कऋतूःसर्वानवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छति 11३२ 

यस्तु वंत पूर्णमग्निमहोतमुपाचरेत्‌ । 

कातिकी वा बसेदेका पुष्करे सममेव तत्‌ ।१३३ 

दुप्करं पुष्करे गन्तु" दुष्कर पुष्करे तथ 1 

पुष्कर पुष्करे दान वस्तु चैवे युदुष्करम्‌ ।1३४ 

त्रीणिश्यूज्ञाणि शु्राणि नीणि प्रसवणानि च 1 

पुष्कराण्यादितीर्थानि न विद्मस्सच कारकम 1३५ 

उष्ट्वा ादशवर्पाणि नियतो नियताफनः 1 

समुक्त सवेपपिभ्य. सरवंक्रतुफल लभेत्‌ १।३६ 

सायनाल शौर प्रातःकालमे दोनो समयमे जोभी कोर पुष्प 
दोनौ हाय जोडकर पुष्कर तीयो का स्मरण क्षिया करता टै जैसे उमने 
मम्पूर तीर्थो मे उपस्पर्शन कर लिया टो ॥२९६।१ को्हस्त्रीहो या पुष्प 
हो जन्मसते तेकर उसनजो भीवुट पापक्मं वियद वे समस्त पाप 
पुष्कर तीरथंभेकेवन पदन जानेसि हीनएहो जाया करते है 1३०।1 
सगे समस्त देक्गणौ मे भगररानु मधसदन सर्भोवरि विराजमान 
मौर सथं सितेमणि मादि देव ह उसी भति हे राजन्‌ ! समस्त तीवोभे 
पुष्कर सदसे आदिष्व सव मे परमं प्रधान तया महादूती्यं दै ठेमा 
मदा जनाताषटै ।॥३९॥ पुथ््रर तीर्थं मेजो परम नित होङर एव अति 
शुचिना मैः माथ निरन्तर वारह्‌ वर्प पर्वन निवामः कर तेनाह यदू 
समस्त प्रदर के -लुओ वे करने भरा पुण्यफलं प्राप्त कर तेता रैर 
भन्न म उस पुरू का ब्रह्मलोक मे निलय निवासत हू करता है ॥३२॥ 
जो भनेर पुर्प सौ वपं तक पूणं अग्निहो त्रिया करता टैभीग्षुग 
राभि मातिर पूरथिमावे द्वित वृष्पर तीये मे निकाम विवा करता ह 
शन दोनो का ममान ही वुभ्य-क होना द 11३३॥ दुष्कर खन तरीयंमे 
गमन फरनाद्ो बहून क्टिन दै अथि विनी मदु ृष्योदषषोनेमदी 


६९ ] [ पद्य पुराण 


थह पराप्त जा करता है फिर पुष्वर तीर्थं भँ तपश्चर्यां करना यह्‌ उसे 
भी त्यन्त कठिन है तथा पृच्कर सीमे दान करना ओर वहा निवास 
करना ये सव वड भाग्यसेप्राप्त हौ नही हौ सकता है ॥(३५॥। बहा 
परतौनचोधुप्च श्छ्ग ह आओरक्तीन ही भ्र्चवण ह । ये पुष्कर मादि 
तीयं है| नके करने वाला कौन है--यह नहो जानते ह (३ 
घारह्‌ चप पर्मन्त वहा नियत गीर निपतत आहार वाला होकरजो 
निवासं करता है वहे मपने क्वि हुए समस्त पापो से ्ुटकारा पा जाता 
दै गौर उपे सभो चतुभो के सग सम्यत केरनेका पुण्य फलं प्राप्त 
हो जाता है ॥1३६॥ -~---~ 


॥। तीर्थाश्चम माहात्म्य ॥ 
भ्रदक्षिणमुषावृत्तो जम्बूमार्गे समाविशेव्‌ 1 
जम्बूमागे सम।विश्य पितृदेवपिपूजितम्‌ ५१ 
अश्वमेधमवाप्नोत्ति विष्णुलोकं च गच्छति । 
तत्रोप्य रजनीः प पष्ठ कालेऽनुवन्नरः 1२ 
न दुर्गतिमवाप्नोति सि्धिचाऽऽप्नोस्यनुत्तमाम्‌ । 
जम्बमार्गादुपावृत्तो गच्छेत्तु दुलिकाश्चमम्‌ 1३ 
न दु्गे्तिमवप्नोति स्वर्गलोके च पूज्यते । 
अगस्त्याश्रममामाद्य पितरदेवार्च॑ने रतः ॥४ 
त्रिरात्रोणोपितो राजन्नभ्निषठोमफलं लभेत्‌ 1 
शाक्रवृत्तिः फलं र्वापि कौमार विन्दते परम्‌ ।\*५ 
कन्याश्रम समासाद्य श्रपुष्ट छोकएूलितम्‌ ! 
धर्मारण्य हि तल्पुण्यमाद्य च पाथिचपेभ ॥६ 
वसिष्ठ महिने कहा--परदक्िण पे उपावृत्त होकर जम्बूमाभे मे 
रामाविषट होकर वहां पर अपने पितृगणः तथा देवगण की अचना करे { 
रेषा वृरुव जी किया करता है वह अश्वयेव यन्न केैकरनै का ुग्य रप्ति 
विन्याकरतादहै ओर विष्णुलौकमे नित्य निवास प्राप्त करता है! 
व्र पर पव राति तक्‌ उप्वाम्‌ करे गौर छटर्वे दिन जो अशनं करता 
है उका भति महान्‌ पुण्य दोना है ॥\९१-२९ रेष रीति से उपवास 


तीर्थान्रम माहात्म्य ] [ ६७ 


करने वालि पुरुप की कमी भी कोई दुर्गति नदी होती है ओर बह परमो- 
त्तम सिद्धिको प्राप्त कर लेता ष जम्बुमार्गं से उपावृन होकरकफिर 
जो दुलिकाश्रम को जता है वह पल्ष भी दुर्गति को नही पाता है गौर 
स्ये लोक मे निवास प्राप्त कर पूजित होता है । इसके अनन्तर अगस्त्य 
मुनि क आश्रमदहै1 बहा पहुच कर जो पितृदेवो के यजनार्च॑नामेरते 
रहता है ओर तीन रात्रि तक उपवास किया करता दै उसे अग्निष्टोम 
केकरने का प्‌ ण्य-फन प्राप्त होतादै। शाक्त से अपनी वुत्तिकरने वाला 
अर्यात्‌ शाकाहार करके रहने वाला जयवा फलो काही आहार करके 
जीवनं यापन करने बाला प्प जो इस रीतिसे वहा निवास क्रिमा 
करतार चह कौमार पद को प्राप्त कर लेता है ।॥३-५।। जो कोष 
पुरुप कन्याश्नममे पहुच कर निवास क्रियाकरतादैवहश्चौते पुष 
होता है ओरलोको केद्वारा धुजित हौता है । हे पार्थिवो मेषरम 
श्रघ्रतग 1 वट्‌ धमोरण्य है,महानू पवित्र स्यल दै ओर सव से आद्यस्थान 
दै ।६।। 

यत्र प्रविष्टमालो वै पापेभ्यो विन्न 1 मूच्यते 1 

अ्चयत्वापि तन्देवान्प्रयतो नियतताशन 11७ 

सर्वकामसमृद्धस्य यज्ञस्य फल मरयुते । 

प्रादक्षिण्य ततः कृत्वा ययातिपतनं ब्रजेत्‌ ॥ ८ 

हयमेधस्य यज्ञस्य फलमाप्नोति तत्र वैः 1 

महाकालमतो गच्छेल्नियतो नियत्ताङ्चन ॥ॐ 

कोटितीयमुपस्पृप्य हयभेधफल लेत्‌ 1 

ततो गच्छेत्‌ धममेज्ञ स्थान तीर्थमुमापते ॥१० 

नाम्ना भद्रवटः नाम त्रिषु खोकेषु विधुतम्‌ 1 

तत्राभिगम्य चेशान गोसहखरफल रुभेद्‌ ॥1११ 

महादेवप्रसादाच्च गाणपत्यमवाप्नुयान्‌ । 

समरृद्धमसपलत्नं तु श्चियायुक्त नरोत्तम । १२ 

नर्मदा तु समाषाद्य नदौ दैलोक्यविश्रुताम । 

तर्पयित्वा पितृन्देवानभ्निटोमफल्‌ लभेत्‌ ॥१३ 


दप |] [ पद्मपुराण 


हविघ्र 1 इय कन्याश्रम की एप्त महिमा है कि ठस आश्रमम 
केवल प्रवे ही केर तेवे तौ उसका इतना यद्‌ यूत पुण्य-फल होता है करि 
वहु प्राणी समस्त पारो से मुक्ति प्रभाया कर्ता है । यदिवहा पर स्थित 
होकर देवगण का अचर करे आर नियत होकर नियताहरर वाला रहै 
तो धह सभी प्रकार की काममाओसे समृद्ध ही जाया करतादहै तथा 
यज्ञ करने का फले प्राप्त किया करता है । इसके उपरान्त प्रादक्षिणाकोौ 
पुरणं करे फिर ययाति पतन नामक भाश्रम मे जाना चादिएु । चह पर 
पहुचने से हयमेध यज्ञके फल का लाभ किथा करता है, इसके अनन्तर 
महाकाल नामक स्यानमे जाना चाहिए वहा पर भी नियत रहेतथा 
अपना आहार भी नियत ही रत्वे 11७-६1! तो करोडौ तीर्थो के उप 
स्पर्णान करने का तथा अश्वमेध याग करनेकाजो पुण्य-फलहौतादहै 
वहं उमे मिल जाया करता ह) हे धमं के ज्ञाता { इमके अनन्तरे फिर 
भगवान्‌ उमापत्ति के तीर्थं स्थान पर जाना चादिए्‌ ॥\१०)) वहा पर एक 
भद्रवटं माम वाला वट है जोकि तीनो लोकोमे परम विख्यात है) वहां 
पर भगवान्‌ ईणान का दशन तया यजनकरने से एक सहल गोदान 
करने का फ़त प्रप्त होत्ता है ।*११)) भगदान्‌ महादेवके प्रम्राद से 
गमणप्त्य पद की प्राप्ति क्रिया करता दहै जोकि परम समृद्धि सम्पप्नहै, 
श्री से समन्विते है मौर जिसका कोई भी मपरटेनहक चाढन वाना णत्‌, 
गहीदै। दहि न्ये मे अत्युत्तम ! तीनो लोकोमे परम प्रसिद्ध नर्वेदा नाम 
यश्लो नदी प्रर पटुचकर जो पुर्प अपे पितते का प्पण किया करता 
है ओर भपने सभोष्ट उपरस्यिदेको का समचंन करता दै वद मनुष्य 
अग्निष्टोम माग करने का फुण्य फल भप्त किया कर्ता है ३११२-१३॥ 

1) नर्मदा माहात्म्य वर्णने 1 
वसिष्ठन दिलीपाय कथितं तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ 
नर्मदेति च चिष्यग्तं पापपर्वेत्तदारपणम्र्‌ 11९ 
भूयश्च श्रोतुमिच्छामि तन्त्रे कथय नारद! 
नर्मदायाश्च भादात्म्यं वर्सिष्टोक्त द्विजोत्तम ।1२ 





नर्मदा माहात्म्य वर्णेन | [ दव 


कथमेषा महापुण्या नदी सरवेत विश्रुता । 
नमेदा नाम विप्याता तन्मम ब्रहि नारद ॥३ 


नर्मदा सरितं श्रेा सवेपापग्रणःशिनी । 
तास्येत्सरवैभूतानि स्थावराणि चराणि च 14४ 


नर्मदायास्तु माहारम्यं वसिष्टोक्त मया श्रुतम्‌ 1 
तदेतद्धि महाराज { सर्वे हि कथयामि ते ॥५ 


पुण्ा कनखले गद्धाकुरक्षेत्रे सरस्वती । 
ग्राम वा यदि वाऽरण्ये पुण्या सर्वेत्त नम्मंदा ।६ 


त्रिभिः सारस्वत तोयं सप्ताहेन यामुनम्‌ 1 
सद्यः पुनाति गाध यं द्ंनादेव नादम्‌ 11७ 


-राजां युधिष्ठर ने कहा दे देवपिवर ! मयि वसिष्छने राजा 
दिलीप को उत्तम तीथं बतलाया था । नर्मदा-ईइस नामस जो परम 
प्रसिद्ध है ओर पापोके पटष्डोको तोडने वालीदै। है नारदी! र्ग 
उक्षे पुनः श्रवण करना चाहता हंस्यै बाप उसे मृक्षो बतलाश्ये।! हि 
द्विजोत्तम ! नर्मदा नदी का माहात्म्य वसिष्ठ मुनि के द्वारा कयित है 
॥१-२।। यह नर्मदा महान्‌ पुण्यो याली किस लिये है बौर किंस कारण 
से दस नदी की स्व॑र प्रसिद्धिभीदहै? दे नारदजी ] नमंदा'-यद्‌ नाम 
कँसे प्रसिद्ध हुजा-माप कृषा कर मुने यह्‌ सब विस्तार सहित वत्तला- 
द्ये 11३1 नारदजी ने कहा-यह नर्मदा नदी समस्न नदियो मे परम 
श्रौष्ठनदीषहै भौर मह सचय पापोके नाण करने वाली है1 यह्‌ सव 
स्थावर ओर चरप्राणियो कोत्र दिया करती है ॥४॥ नर्मदानदी 
का माहात्म्य जोकः महपि वसिष्ठजीने कहा था, मेने श्रवन किया 
है । हि महराज ! वहं स्वरम जव तुमको बतलात्ता हूँ 11५।। भागीरथी 
गया कनखल मे परम पुण्यमयी होती है, दुख्दोय मे सरस्वतो पुण्य पूर्णा 
होती है किन्तु नर्मदा नदीतो चे ग्रमहोया अरण्य हो सर्वव पुष्य 
मयो होती दै ॥६॥ सरस्वती नदी काजल तीन दिन मे, यमुना वौ 


७० ] [ पद्मपुराण 


काजल सात दिन मे, सया का जल तुरन्त पवित्र कर देवा दहै, किन्तु 
म्मेदाकाजलतो दशंनमप्रसे ही पुनीत करदेता दहै ।!७) 


कलिद्धदेशे पश्चाद्ध' पवंतेऽमरकण्टके । 
पुण्या च च्रिपुलोकरेषु रमणीया मनोरमा (८ 


सदेवासुरगन्धर्वा चपयशछ्च तपोधना. । 
तपस्तप्त्वा महाराज सिद्धि च परमा गताः ।व 


तन्न स्नात्वा महाराज नियमस्थो जितेन्िय । 
उपोष्य रजनीभेका कूलाचा तारयेच्छतम्‌ ॥१० 


जनेश्वरे नरः स्नात्व पिण्ड दच्वा यथाविधि । 
पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ।११ 


पर्वतस्य समन्तात्तु रद्रकोटि प्रतिष्ठिता ! 
स्नान य. कुरते तन गन्धमाल्यानरुलेयनम्‌ ९२ 


प्रीता तस्य भवेत्सर्वं श्रकोटिनं सञ्चय. । 
पर्वते पश्चिमस्यान्ते स्वय देवो महेदवरः ॥(१३ 


तत्र स्नात्वा शुचिभरंत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 1 
पित्रुकायं घु कुर्वति विधिदृष्टेन कर्मणा ॥1१४ 


कलिय देश मे, पश्चग्ध' मरे भीर जमर वण्टकः पर्वत मे जीर तीनो 
लोको मे यहु नर्मदा पुण्यमयी है भस्यन्त रमय जीर मनोरम दै १।८॥ 
है महारज । देष-बसुर-गन्धदं मीर तपकोदही परम धन समभने वातत 
त्ऋषिव्रण यदौ पर तपस्या कर्वे परम निद्धिक्नेप्राप्ठ हए हि 
महाराज १ उत न्मेदा नदीमे स्नान करके जो बोई मनुष्य नियमोमे 
स्थित रहता है श्रौर अपनी दन्दो वोवधमे करजीतलेता है वह्‌ 
एव रारि उपवास कर्वे सपने रौ द्रुलो का खउद्धारकर्‌ द्याकरता 
ह ५१०१६ मनुघ्य जनुण्यर्‌ म स्नएन करदे विवि पूदक यर पिण्ड दान 
निया मरता है उसपे भय पितृणण वप्त हौ जाया करते द जव प्तक धूत 
सम्प्दय होवा है अथि महाप्रत्य पयन्ठ पिनरो की ठति गहा करती 


वर्णाश्रम कां सामान्य धमं ] [७१ 


है ॥११। प्वतके चारो गीर सुद्र बोटि प्रत्तिष्ठतदहै । व्हा परजोभौ 
कोड स्नान किया करता है ओर गन्धमाल्य का अनलेपन करता है उस 
पर समस्त श्द्र मोटि प्रम प्रसन्न हौ जातो है-दसमे तेण मात्र भी 
सशय नही है । उस पर्व॑त के पद्विम भागकेअतमे स्वम मदैद्वरदेव 
स्थित है ।९२-१२।बहा पर स्नान करफे ओर परम प्रतिच् टोकर ब्रह्मच 
पूर्वकः रहने वाला जितेन्द्रिय (द्दरियो पर प्रण भियन््रण रखने वाला) 
पूप विधि-विधान पूर्वक कम्मे से पितरू-का््ये करता है उसवेः पितरो 
का उद्धारहो जान्ताहै भौर करने वाला भी विमुक्त हौ जाता है ।। १४॥ 





॥ वर्णाश्रम का सामान्य घर्म ॥ 


कमयोग. कथ सूत । येन चाराधितो हरि । 

भरसीदति महाभाग । वद नो वदताचर । ॥१ 

येनासौ भगवानीण समर्यो मुमुश्चुभि ॥ 

तद्दाखिलखोकाना रक्षण धमंसद्ध्तम्‌ ।॥२ 

त कर्मयोग वदन सूतसरुतिमयस्तुय 1 

इति शुश्रूषवो विप्रा भवदेग्रे व्यवस्थिता ॥।३ 

एवमेव पूरा पृष्टो व्यस्त सत्यवतोसुत । 

ऋषिभि रग्निसङद्धाशो्व्यासिस्तानाह्‌ तच्छृणु 11४ 

श्णुध्वमृपय सर्ववक्ष्यमाण सनातनम्‌ । 

कर्मयोग ब्राह्मणानामात्यगितिकफलप्रदम्‌ ।॥४ 

आम्मायसिद्धमखिल ब्राह्मणां प्रदशितसू । 

चऋविणा ग्यृण्वता पूर्वं मनुराह प्रजापति १1६ 

सर्व॑ग्याधिहुर पुण्य मुपित्त द्ध निषेवितम्‌ । 

समाहितधियो यूय च्छणुश्व यदतो भम 11७ 

ऋछषपियो न कटा--हे सूतजो 1 आप वौलने वालोमे प्रभ श्रठ 
ह॥ हे महान्‌ भाग्य वाने । भाप छपाकर हमकोयह्‌ यताहये भि वह्‌ 
कर्मयोय किस प्रकार काटतादै जिसके टरा स्ारादना करने पर्‌ 


७२ ] [ पद्मपुराण 


भगवान्‌ हरि प्रमनप्नहो जाया करते हैँ? पहंभरी वताहये कि जिसके 
दास मुक्ति के इच्छुक लोम भगवान्‌ ईङवर कौ समाराधना क्या करते 
है । यहं सभी कुछ हमको वतताइये । यह धरम वेः सगत है जीर समस्त 
लोक्य कै रक्षा करै वालाभी है १२), है सूतजी { भव उसी कमं 
मोग क वर्णन कीजिए जोमूतिमरय हो) ये स्व श्चव्ण करने की 
उत्कट यिलापा लेकर विप्र बृन्द पके समक्ष मे उपस्थित हैँ ।॥॥३॥ 
मूतजी ने कदा- पहिले बहुत पूराने समयमे एव वार देस ही प्रर 
अभ्निके सदश परभ तेजस्वी ऋषियो ने मत्यवती के पुश व्यास देवजी 
से किमा था मर्यदि इसी भ्रकारसे यही वात प्री थी उस समयमेजो 
वेद व्यास कृष्ण द्वंपयन ने जो उनको उत्तरदिया थावहीर्ममाप 
नोगोको वताता हं उसका लाप लोग श्रवण करे 11४ व्यासजीने 
कहा य-द ऋषिगण माप लोग सुनिये, सते मै परम सनातन क्म॑योग 
अभी भापको व्तलाता हं 1 यह कर्मयोग बराह्यणे के लिये सात्यन्तिक 
फल प्रदान करने वाला होता है ॥१५। यहु सम्पूणं माम्नाय से सिद्ध 
एव प्रमाणित है ओर ब्राह्मणोके लिए भ्रदशित्त किया गवा दै। 
सुनते हए ऋषयो के समक्ष मे पटले प्रजापति मनुः ने कहा था ॥६॥ 
यह कमं योग एेसा है जो सव प्रकार की व्याधियो को हरण करने बाला 
दै तथा जति पुण्यमय पविते है गौर ऋषियोके समुदायोकेद्धारा 
सेवित किया हुम है । सबर्मे माषको वत्ताता दहं । मुक्चसे भाप लोग 
सावधान वुद्धि वाले होकर अच्छी तरह से श्रवण कीजिये ॥॥७॥ 

करृतोपनथनो वेदानघधीयीत द्विजोत्तमः 1 

गर्म्ठमिऽष्टमेवाऽव्दे स्वस्‌त्रोक्तविधानतः ॥८ 

दण्डी च मेखली सुनी कृष्णाजिनधरो मुनिः । 

भिक्नाहारो गुरुहितो वीक्षमाणो गुरोमुःखमू (य 

कार्पासिमुषवीतार्थं निमितं ब्रह्मणा पुरा। 

ब्रा्छरणाना च्रिवृत्सृदं कौश वा वस्त्रमेव वा ॥\१० 

सदोपवीतो चंव स्यात्सदावद्धशिखो दिजः । 

मत्या यत्छृत्तं कर्मं तद्धवत्यययःङृतप्र्‌ 11११ 
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वसीताविक्रत वास्त: कार्पासं वा कपायकम्‌ 1 

तदेव परिधानीय शुक्ल तान्तवमुत्तमम्र ॥१२ 

उत्तर तु समाम्नात वासः कृष्णाजिन शुभम्‌ 1 

सभावे गावयमपि रौरव वा विधीयते ॥१३ 

उद्धृत्य दक्षिण वाह सव्यवगहौ सम पितम्‌ । 

उपवीत भवेन्नित्य निवीत कण्ठसन्नने ।।१४ 

निस ब्राह्यण क उपनयन सस्कारदहौ गयादौ नीर द्िजस्वकी 
प्राचि जिमने करली हौ उसे स्वे प्रथम वेदो का अध्ययन करना 
नादिए्‌ । उपनयन सस्कार करने का समुचित णास्योक्त समय गमं धारण 
कर्मे से भारचा वपं होता है जोकि अपने सूक मे कथित विधाने 
अनुकूल है ॥८।1 जिसका उपनयन स्कार हो गया है उसे दण्ड धारण 
करने वाला-मेखलाघारी, सूत्र (यज्ञोपवीत) पदिनने वाला तथा कृष्ण 
वणं के मूग का चरभे रप कर मुनि के स्वरूप मे रहना चाहिए । भिक्षा- 
टनके द्वाय अपना आहार करे, स्वेदा अपने दीक्षा देनेः वाले भौर 
वेदाघ्यापन करने वाते गु की मलाई करे अर्थात्‌ शुश्रुषा करता रहे 
भोर गुरुके मूखकोटही सदा देखतार्टे अर्थाचजोभी गुरु केमृखसे 
भदेश प्राप्न हो उसका पूणं पालन सदा करे ॥ ६।। ब्रह्माजी ने पिले 
समप मे उपवीत के लिये कपाससेवने ए सूत का ही निर्माण बताया 
णा \ ब्राह्यणो का सूत्र त्रिवृत जर्था्‌ तीन लडोवालब होतादै। कौश 
अयवा वस्त्र स्वरूपं होता है ॥१०॥ द्िजकोस्दा ही उपवीत 
धारण करके ही रहना चाहिए । द्विज कीचौटी मे भीसर्वंदा ग्रन्थि 
लमी रहनी चाहिए । विना उपवीतं धारणं कयि ओर चोटीमे गट 
लगाये हुए द्विज जौभी कमं कन्या करता वह्‌ अथवा कृत अर्थात्‌ 
फनशून्पं व्यथं ही होजाया करता है ॥११॥। वस्त्र भी द्विज ब्रह्मचारी 
को विक्रार ते रदित ही पदिनवा चादिषु । वह वस्य चाहे कपासका 
चरूतीहोयावकपायकहो। एसा ह वस्त्र धारण करना चाहिए जिसका 
वरां शक्न दो योर उत्तम वन्तुमो से निभित क्कि हुञा हो \\१२॥ 
उत्तरीय वस्व वे स्थानम तो ब्रह्चारी कै लिये कृष्णाजिनं (काला मम 
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चर्म) दी परम णभ वस्र बताया गयादहै 1 अर्थातु वेदनेदैसीदही माना 
षीद) पदि ब्ृष्णाज्िनि नप्राष्ठ दहो मङे तो उमे येमाक मे यावय 
एव रौरव चमं या भी विधानं है ॥१३॥ दक्षिण वाह वौ उद्धूत कर 
कै रत्ये (वपि) ग्ण मे उभे (उपवीत फौ) समप्ति करे १ नित्य ही 
द्विज ब्रह्मवासे को उपवीत धारण करने याला रहना चाहिए जिम ममयम 
मे उपवौतको बण्ठमे सज्जित किया जातारहै सोञ्से निवीत शहा 
जाता है 11१४) 

सव्यवादु' समुद्धृस्य दक्षिणे तु धृतं दिजाः। 

प्राचीनावीतमित्युक्तः पित्रे कर्मणि योजयेद्‌ १५ 

अर्न्यवादरे गवां गोष्ठे होमे तर्त्ये तथेव च । 

स्वाघ्याये भोजने निच्यं ब्राद्यणानां च सन्निधौ ११६ 

देवताम्यर्चनं कुय्ुष्प॑; पत्नर्यवाम्बुभिः 1 

अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं वृद्धं पु घर्मतः १९७ 

भखावह्‌ भोनामेति संम्यकप्रणत्तिपूवेकष््‌ \ 

आयुर सेग्यसिद्धचर्थं तन्द्रादिपरिवजितः ।\4< 

आगुष्मान्भव सौम्येत्ति वाच्यो विश्रोऽभिवादने 1 

आकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरं ष्लुतः ।१८ 

यो नवेत्त्यभिवादस्य विप्रः अत्यभ्निवादनम । 

नाभिवाद्यः स विदुषा यथा धूद्रस्तथेव सः ।1२० 

व्यत्यस्तपाशिना कार्यं पएदसड अर्हणं गुरो. ! 

सव्येन सन्यः स्प्र्टन्यो दक्षिणे नतु दक्षिणः ।१२१९ 

सव्य दाहको समुद्धत करफेहे द्विजमण { जद दक्षिणं वहम 
दूते धारण कथा जाता है तो उसे प्राचीनावीत, ठेसा कहा गया है जोकि 
्वतुगण के शाद्ध-तर्पेण मादि इत्यो मे योजिव करना चादहिर्‌ ।॥१५॥ 
अपि गृहमे, गोओ के गोष्ठे, होम करने के अवर पर, तर्पेणके 
समय सै, केदो क स्वाध्याय करन के जवर धर, जने करम कै समयः 
मे मीर ब्राह्यणो कौ सद्तिधि मे उपस्थित रहने पर सदा उपवीती रहना 
चादिषु 1१६ ब्रह्यचारी करो सदा देवगण का सभ्य्चेन करना चादिषु 
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मौर पुष्पौ के द्वारा पत्रो से तथा यवाम्बु से करे 1 ब्रह्मचारी द्विज को 
सदा सभिवादन करने के स्वभाव वाला दोना चादिए १ जो दृद्ध पुरुष 
है अर्थात अपने से वडे हउनको निव्यदही धर्मानूसार अरणाम करना 
चाहिषएु ॥१७।। प्रणाम करने की विधि यह है कि जव अपनेसेकिमी 
वडे कयै प्रणाम बरे तो पहिले इस तरह कहते हए प्रणाम करे--"भो 
गुर चरण । गै अमुक गौतमे समुत्प-न, अमुक नाम वाला अपके 
चरणोमे प्रणाम करता हं । चरणस्पशं करनाहो तौ अपने हाथोको 
ऊउपर-नीचे कर दक्षिण हाथसि दाहिना चरण सौर भध हाथ सेवाम 
चरण चये । आयु भीर आरोग्य की सिद्धि के लिये तेन्द्रा-मालस्य भादि 
दोपोस्चे रहित ्ोकर ही प्रणाम करे ॥१८।॥ नव को अभिवादन 
(प्रणाम) करता तो विध्रका कत्तव्य है करि उसे--““भो सौम्य! 
आयुष्मान्‌ होभो कदे कर आशीर्वाद अवश्य टी सभिवादन कादेना 
वाहिए इसके नाम के अन्त मे बकर अवक्ष्य वौोलना चाहिद्‌ मौर 
पूर्वाक्षरः प्लुत होना चाहिए ।\१दगजौ विप्र भभिवादन का कुट भी ज्ञान 
नही करता है तया प्रत्थभिवादनं नही कर्ताहं विद्धान्‌ परुपमके एसे 
चिघ्रके लिए कभी भी अभिवादन नही करना चाहिए । क्योकिणो 
प्रणाम का वो भाशीर्वाद हो देता है भौर न प्रत्यभिवादन ही करता है 
वहतो शूद्र जैसा हीदौताहै ॥२०॥ गुरुके चरणो कौ व्यत्यस्त पाणि 
होवर टी पाव सग्रहण (चरण स्पशं) करना चादिषु । दाहिन से दाहिना 
वरण ओर वायि से वाया चरण स्पशं वरे 1२१ 

लौकिकः वैदिकः वाऽपि तथाऽऽघ्यास्मिकमेव वा । 

अवाप्य प्रयतो ज्ञान त पूवंमभि वादयेत्‌ ॥२२ 

नोदय धारयेद्टरदय पुष्पाणि सभिधस्तया 1 

एव विधानि चान्यानि नदेवा्येयु कर्मसु 11२३ 

ग्राह्ण दुशल पृच्छेत्दात्रवन्धुमनामयम्‌ । 

वैष्यक्षेम समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च वर 

उपाध्याय. पित्ता ज्येष्टो घ्राता च्राता च भीतित 1 

मातुल. श्वगरुर्यं व मातममह्पितामहौ ।॥२५ 
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व्धरे्ठः पिरेव्यश्च पुसोऽ्र गुरवः स्पृताः 1 
माता मातामहो गुर्वीं पितुर्मातुश्च सोदराः ।२६ 
श्वधू पितामही ज्येष्टा घातौ चगुरवः खियः। 
जते यस्तु गुरुवर्गोऽथं मातृतः पिततो द्विजाः 11२७ 
तेपामाचास्त्रयः श्रे्ठास्तेषां माता सुपूजिता । 
यो' भावयति या सूत येन विद्योपदिश्यते \1२न 
ज्येष्ठो रात्ता च भर्ता च पर्छते गुरुव स्मृताः । 
आत्मनः सर्वयसेन श्राणत्यागेन वा पुनः 1२ 
जिस क्रिसी से लौकिक-वंदिक अयवा अध्यात्मिक जानकी पराण्ति 
कर उष परमे प्रयत होकर पिते स्वयं प्रणाम करे ।२२॥ इस प्रकार 
कैकमोंनेतथारएमरे ही उन्यक्मों के समयमे उदक-भषय-पुप्प मोर 
समिधः धारणन करे 1 जो देवां कम्मं हों उनमें भो इन उपयुक्त 
वस्तुओ को धारण न करे ॥२३॥। ब्राह्मणस्े भेट हो तो उनके युशल 
पृ्ठना चाहिए अर्थात्‌. कुसल -दस शब्द का प्रयोग दु कटा चाहिए ! 
क्षतियसे भेंट दहो तो उमस 'अनामयः~दत शब्द का भ्रयोप कर नीरो- 
भता पृश्नी चाहिए ! वैश्यसे भेंट हो मौर जव खभिवादन आदिशी 
प्रिया समतप्त दहो जवेतो उससे (कोम) इस णब्दका प्रयोग करके 
यृष्धना चाहिपु ! शद मे भर हौ तो उससे 'आरोग्य--इम शब्द का 
प्रयोग कर उसकी स्वस्थता पृछनो चाहिए । यथपि समीणशन्दौं का 
तात्य कुशल पूना ही होता है किन्तु भिप्न र वचर्णोः केतिएुनिघ्र 
शाब्दो के प्रयोग करने का शाश््रीय विधान रै ।(२५॥1 अव यह्‌ चतायां 
जाताहै किगुरु वं मे कौनसे व्यक्ति मतिर्है-- उपाध्याय जोकि गिदा 
पदाता है-पिताः जिसने जन्म ्रहण कराया है-ज्येदठ मार्ई्जो करि प्ता 
केही तस्य मान्यदोता है-भयसे रसा करने वाला जिसने प्राोंका 
प्राण क्रियाहै! मादुल जो मतं का भाई है-्वश्ुर जिसने अपनी 
पन्या अदान करदी है-मात्तामह (नाना) मौर पित्तामह (प्र्तिकेभो 
वित्ता-वसं वें नो श्रेष्ठ मर्था वदा एवं पूज्य हो-पिवृव्य जो प्ति 
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काभार्ईहोये सबलो गुक्वगं मे वतये गये दै. इसी प्रकार्य 
स्त्रियोमेभो गुर्‌ वमं काकेन है-माठा जिमने उदरं धारण कर 
जन्म दिया है सवं प्रथम है-मातामद्वी माता की माता (नानी)-गुर 
पत्नी-पिता की तथा माता कौ (भूमा-मौस) सगी वहिन-श्वेथ. (सस) 
पिता फी गराता~ज्येष्ठा अर्थात्‌ बडी बहिने मौर जो अवस्थार्मे बड़ी, 
धात्री जो स्तन का दूध विला कर वाल्यावस्या मे पोपण, क्रिया करती 
हैये सवं स्परियां गुख्वग में मानी जाती दै ॥२५-२७॥। दन स्तियोमें 
जिनको ऊपर गुर कगे मे वताया गया पदिली तीन श्रेष्ठ मानी गयी 
ह। उन तीनो में भी माता सवके मधिक पूलित मानीगयीदैजो सच्चा 
हादिकःश्रोम करती है जन्म देती है गौर जिसके द्वारा ज्ञाने का उपदेश 
दिया जाता है 1२८ तीनो ये स्वि गोर ज्येष्ठ भाईं तथः धर्ता 
भरण करने वाला ये पांच प्रमुख मुर बताये गये ह 1 इन कौ पूजा जपने 
सवं भावस्ते ओर सभी प्रयह्लोके द्वारा तथा प्राण पन से इनकी पूना 
अवश्य दही करनी चाहिए ॥२६॥ 

भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिमापेत्त धर्मवित्‌ । 

अभिवादयश्च पूज्यश्च शिरसा नम्य एव च ॥३० 

ब्राहमणक्षत्रियादयेश्च श्रीकामः सादरं सदा । 

नाभिवाद्याद्च चिप्रोण क्षत्रियाद्याः कथंचन ॥३१ 

ज्ञानकर्मगुणोपेता यय प्येते बहुश्चताः । 

श्राह्णः सर्ववणनिं स्वस्ति कुर्यादिति श्रुतिः ॥३२्‌ 

सवर्णेन सवर्णानां कारयमेवाभिवादनम्‌ 1 

गुखरग्निद्धिजातीनां वर्णानां ब्राह्यणो गुरः ।।३३ 

पत्तिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वत्राभ्यागतो गुरः ॥ 

विद्याकम वयोवन्धुवित्तं भवति पञ्चमम्‌ 11३४ 

मान्यस्थानानि पन्ाहुः पूवं पूर्वं गुरूतरात्‌ । 

पच्ानां त्रिपुव्यु सूर्यां सि बलवन्ति च 1) दध 

खो धमं कालान रखने वालापुरुषदहै उत्ते चार्हिए कि उक्त गुरुजनों 
से सवंदा भोमवदूर्वंक भाषण कर्ना चाहिए 1 अर्वा मवत्‌,शब्द का 
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(बापकःा) रयोग ही सदा करे 1 ये सभी अभिवादन करने के योग्य होते 
है-शूजा करने के योग्य होत हुजौर शिर चरणोमेटेक कर ही प्रणाम 
करने के योग्य होते हैँ ॥३०॥ जोशी प्राप्तं करने की कामना रखते 
है रेस ब्राह्मण भीर क्षतिथ नादिके द्वारा मादर के सहित सदा अभि- 
चादन नही करना चादिएु विक्षेप रूप से क्षिय वैश्यादिको तो किसी 
प्रकारसे भी बभिवादन नही करना चाहिए ॥३१॥ ययपियेनलोग 
क्ञान-कम्मं सौर गुणोसे सम्पन्न भीरः गौर वदृ भी दहो अर्यात्‌ 
विविध विष्यो एव शास्तरौ का बहत कु भागय जिन्होने सुन रक्खादहो 
तोभी ब्राह्मणको प्रणाम न करके “स्वस्ति-देसा ही कहना चाहिष्‌- 
यही श्रुति का अदेश ई ॥।३२॥) जो समान वशं वाले हो उनको अपने 
सवर्णो को अवश्य ही प्रणाम करना जाहिएु । द्विजात्तियो के अग्नि-गुर 
सर्‌ ब्राह्मण सभी यगो के गुर होति दै 1३३) स्नियो का मुरूषए्क मात्र 
उसकापतिदही होता है॥ जो मभ्यागत (अतिथि) होता है वह सर्वत्र 
सबकागूर माना जाताहै1 जव मान्य स्यान कितने होति है-यह 
बताया जातय है) विद्या-कम्म-वय-वन्धु ओर पाचवां धन ये मान्य 
स्थान हुमा करते है किन्तु इनमे भी जो पूर्व-पूव होता है वह उत्तर 
उत्तर से अधिक मान्य माना जाता दहै); इन पाचोकी तीनोवर्णो मे 
बहुन सी बलवत्तरा-हुभा करती है ।1३४-२५॥। 

यत्र स्यु. सोऽत मानार्ह; शूद्रोऽपि दशमी गततः । 

पन्था देयो ब्राह्मणाय स्नियं राज्ञे विचश्युपे ॥३६ 

वृद्धाय धारधग्नाय रोरिणे दूर्वलाय च} 

भिक्षामाहूव्य शिष्टाना गृहेभ्य प्रयतोऽन्वहम्‌ ।1३७ 

निवेद्य गु रवेऽ््नी याद्राम्यतस्तदनुज्ञया । 

भवत्पूर्वचरेतद क््यमुपवीती द्विजोत्तमः ॥1दे८ 

भवन्मध्व तु राजन्यो वैष्यस्तु भवदुत्तरम्‌ । 

मात्तर वा स्वसार वा मातुर्वा भगिनी निजाम्‌ 11 

भिक्षेत भिक्षा प्रथम या चेन न विमानयेत्‌ । 

संजातीयमग्रहेष्वेव सार्ववणिकमेव वा 11४० 
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सक्ष्यस्याच रणं प्रोक्त पतितादिविचभितम्‌ । 

वेदयजैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकम॑सु 11४१ 

ब्रह्मचा्यहिरेटधं कषयं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 

गुरोः फुतेन भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु 1४२ 

जहा परये पाचौदहीहों वक खान करने के योस्पं होता है) गौर 
दषम कलो गया हभ शूद्र भी मान्वहं होता दै! मार्गमे जति हुएु यदि 
कोई ब्राह्मण भाजावे तो उसके लिये स्वयं अलग हटकर मामं खुला छोड 
देना चाहिए 1 इसी भातिस्वी के लिएु-राजा के लिषएु मौर अन्धे पुर्प 
के ल्निषए भी मां खाली कर उन्हे पिले जाने देना चाहिए |) ३६॥1 कोई 
वृद्ध दुरुप हो-किमी के शिर पर भार रक्वा हुमा होक रोग ग्रस्त 
दौ जर कौडदुर्वलदोतो इन सवङे निए मागे पिले दे देना चाहिए 
ओर स्वय हटकर स्थित हौ जाना चाहिए । ब्रह्मचारी द्विज का कत्तव्य 
है फ शिष्टो के यहां घरों ते भिक्षा लाकर प्रयत होता हा प्रतिदिन सवं 
अपने गुरु की सेवा मे समित करे 1 जब गुरु की भक्ला प्रप्त हौ जावे 
तो मौन ब्रत धारण कर उसका अशन करे जो उपवीतधारण करनेत्राला 
बरह्मचारी है वह्‌ जव भिक्त ग्रहण करने के लिएु जावे तो द्विजोत्तम को 
ब्रह्मण के लि्‌ भवत्‌ शब्द का प्रयोग मरम करना चाहिए अर्थात्‌ भवती 
भिक्षां दैहि-ठेखा कहना चाहिए ॥1३७-३८॥1 रजन्य अर्थात्‌ क्षत्रिय 
के लिए भवत्‌ शब्दे का प्रयोग मध्य मे करना चष्िएु भौर 
यैप्यको मन्त मे भवत्‌ शब्द का प्रोग करना चाहिए मवे प्रथम 
यप्रनो माता से, माता कौ वहनि से अयवा सपनी भगिनी से भिक्षा 
फी यत्चना करनी चाहिए क्थोष्कि इनमेये कोर भी ब्रह्मनारीकौ 
भिक्षा-पाचना करने पर उसे विमानितं नही करेमी 1 फिर सजातीय 
गृहोमेंही भिक्षा की याचना करे मथवा सभी वर्णोके धरोमे करे 
1) ३ &-४०॥) पर्तित आदि से रदित ही भक्ष्य का समाचरण बताया गया 
है (जो पुरुपवेदो से मौर यज्ञादिसे हीं नहौततया जो शरुर्प अपने 
कर्तव्य कर्मो मे कर्म श्रेष्ठ हौ उन्ही के धये से -यद्चष्रीको निखा 
का आपहरण करना चाहिए सौर प्रविदिने प्रथत होकर भिक्षाटन करे। 
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गख काजो कुल हो वहां से भिक्ना का माहरण करे किन्तु ज्ञाति-कुल 
मौर बन्ध्‌भो के यहा से कभ, आहरण नं करे ।४१-४२।) 
भैक्ष्येण ्बात्तिनो वृत्तिस्पवासर समास्मूता 1 
पूजयेदशनं नित्यं मदोच्चैनभकुत्सयन 118३ 
टरा हृष्येलसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सरवणः ॥ 
अनासोग्पमनायुष्यमस्वर््य चातिमोजनम््‌ १४ 
अपुपयः दवि्धष्ट' तर्मप्तत्प्रिवर्जयेत्‌ । 
भ्राङ मुखो्रानि मुञ्जीत सुर्याभिमुखमेव वा ॥४५ 
नायादुदड मुखो निरयं विधिरेष सनातनः । 
प्कष्यात्यः पाणिपादौ च भरुज्जानो द्विरूपस्पुशेत्‌ ॥ 
शुद्ध देणे समासीनो मुषत्वा च द्विरूपस्पुशेत्‌ ।॥४६ 
भक्ष्यं द्वारा जो अपनो जीवनं तरत्ति चलाता है वह वृत्ति एक प्रकार 
नसे उपवयसके हीः समान बताई गर्देदि। जो भी मिक्षामे भोज्य यदार्थे 
प्रप्त हो उप्तका नित्य पूजन करेमौर्‌ मदसरे की भी-उसकी बुराई 
नहो करनी चाहिए ) भोज्य पदाय कोदेख कर परम प्रसप्रता करनी 
चादिषु मौर अत्यन्त हपित होवे भौर सव प्रकार से उसकी प्रषसा करे, 
मतिभोजन जो होता है वह्‌ आरोग्य देने वान्दर-नही होता है-अयुष्य 
व स्वर प्रदान करने वाला भी नही होता दै ॥ तत्पिं सूखक्रनहीष्टै, जी 
अपण्य मरौर लोक विद्िष्ट हदा द उम भोजन कास्यागः कर देना चाहिए 
पूवं वी ओर मुख करके अघ्न का उपमो करे मथवा सूयं की भोर 
मूख करके भोजन करना चाहिए १४२३-४५।। उत्तर दिणा की ओरमुखं 
करैः नित्य भोजनं नदीं करे--यदी -स्दासे चनी आर्द्‌ भोननकी 
विधिहै1 सपने दोनों हापो मौर्दोनो वैरो को धोकर ही भोजन करे 
तपदो मार ठाचमन करे } भोजन करने कास्यान शी परम विशुद्ध 
दोना चाहिए देसे मति णद्ध स्यान म स्थित्त रौकर मौनी ष्टौ भोजन 
क्रे भौर भोजन करने केपण्चात्‌, भोदो खार्‌ आचमन च्छरन्प 
खहिए ॥४६॥ 


निषिद्ध कर्म कथन | [१ 


! निषिद्ध कमं कथन 1 


भरुक्त्वा पीत्वा च युप्त्वा च स्नात्वा रय्योपस्र्पणे । 

जीष्ठावलोमकीौ स्पृष्ट वासो विपरिधाय च ॥¶ 

रेतोभूवपुरीपाणामूत्तर्मेऽनृतभापये ] 

षी वित्वाऽध्ययनारभ्भे कास्श्वासागमे तथा ॥२ 

चत्वर वा श्मशानं वा समाक्रम्य द्विजोत्तमः । 

सन्ध्ययो रुभयोस्तदहदाचन्तिऽप्याचमेत्पुनः ।॥३ 

चाण्डालम्लैच्छनम्मावे स्तीशृद्रोच्छिष्टमापणे 1 

उच्छिष्टः पुरषं दृष्ट्रा भोज्य चापि तथाविधम्‌ ॥४४ 

आचामेदशुपाते वालोदितस्य तथेव च 1 

भजने सन्ध्ययोः स्नात्वा पीत्वा मूत्रपुरोषयौः॥५ 

आगतो वाऽऽचमेत्सुप्त्वा सशृर्सकृदयान्यतः ॥ 

अग्ने्गनामयालम्मे स्पष्टा प्रयतमेच वा ॥६ 

स्वीखामथाद्मन स्पशे नीली वा परिधाय नच । 

उपस्पृशेज्जल वार्ततृण वा भूमिमेव च 1७ 

कृष्ण द्व पायन महयि व्यास देवजी ने कहा---भोजन करके-पेय 
पदार्थं दध आदिका पाने करवे-शयन करके अधरत्‌ निद्रा लेकर-स्तान 
करके-रय्या अर्थात गली से उपसर्पण केर के-विना लोम बलि गोष्ठो 
कमा स्पशं करवे-वद्य का विपरिधान करके-रेत (वों), मूत भौर 
पुरीष का उत्स करके -अनृलभापण करवे-शुक कर-अध्ययन के भार्म 
मने सामो ओर श्वासं वै भागम होने पर-चत्वर अथवा श्मणान भूमि 
का समाक्रमण रवै विजेट वो दोनो सन्ध्प्राओ कमै भाति आचान्त 
होति हृए भी पुनः भाचमन करना चाहिष्‌ ।॥१-३)1 कि चाण्डाल 
जाति धाते पुरुप स तथा म्तेच्छ से सम्पण करने पर, स्मी तथाशुद 
के साथ भापण नरे पर एव उच्छ पुरपः कय दर्णेन करके तया उनी 
प्रसार का उच्छिएठ भोज्य पदार्य वो देखकर आचमन करना चाहिए} 
अथुपात करने पर तया लोदित का पतत करने पर-मोजन कटने षर्‌ 


८२] [ पद्मपुराणं 


दोनो सन्ध्याभो मे-स्नान~पान करके एव मूत्र-मल का द्याग कफे-क्ही 
से कर भाचमन करना चा्िए। सोकर एकृ-एकवार आचमन करे । 
अग्निका स्पशं करके, गौभो के मालम्भन अर्‌ स्म्रियों का स्पशं करके 
अआ्माका स्पशं करने षर, नीते वस्त्र काषपरिधान करके जलका 
उपस्थेन करै, तुण श्रथवा भूमि का उपस्पशषं न करे ।(४-७॥ 

केशानां चात्मनः स्पशे वाससः स्वलित्तस्य च 1 

अनुष्णाभिरके्ाभिरदुष्टाभिश्च धर्मतः ॥८ 

शौचेप्सुः सवंदाचानेदासीनः प्रागुदड. मुखः 1 

शिरः प्रावृत्य कण्ठं वा मुक्तकेशदिखोऽपि वा 1 

अकृत्वा पादयो. शौचं मागतो न शुचिभेवेत्‌ 1 

सोपानत्को जलस्थो वा नोष्णीषी चाचमेद्‌ बुधः ॥१० 

न चैवे वपं ध।राभिनं तिष्ठन्नुद्‌षृनोदकरैः । 

नैकटस्नापितजलं विना सूत्रेण वा पुनः ॥1११ 

न पाद्ुकासनस्थो वा वहिर्जानुरथापि वा। 

न जतेपन्रहसनशरक्षञ्छयानस्तन्प एव च ॥१२्‌ 

नाविक्षिताभिः फेनादैरूपेताभिरयापि वा । 

पदराशुचिकरोन्मुक्त नँक्षाराभिस्तथेव च 1१३ 

न चंवाडःगुलिमिः शब्दं न कु्यन्नान्यमानसः । 

न व्णेरसदुष्टाभि्नचैव प्रदरोदकः ।1१४ 

अपने हौ केशो कै स्पशं करने प्रर तथा स्खलित वस्म का स्पे 
करने पर, अनुत्णामो से अकेणाओ से मौर घमस अदुष्टाभो से सम्पके 
करके शोचे कोटी इच्छा वाते पुरुप को सर्वदा माचमन करना चाहिए 
भौर पूवं दिशा की र मुख करके सयदा उत्तरकौ मोर मुख करके 
चैठवावे शौर फिर आचमन करे! सिर को ठककर अथवा कण्ठ 
कोढक फर, केशोकोतथा शिवावषै खोन करके, दोनोषरोकीौ 
शृद्धि न कारके भागसे कमो शुचिनी होताहि। बुध पुरुष को जूते 
पहने हुए जन भे स्थित होकर, उष्णोय { षाग ) पिनि हए कभोभो 
आचमन नही करना चादिए ॥८-१०॥ वर्पीकयै धाया से माचमन नही 


८४१] [ पद्मदुराण 


विप्र हुदयग्त जल से शुचि होता दै, शतिय कण्ठ गत से पवित्र होता 
है, वैश्य प्राश्ित्त कयि हुए जल से शुचि होता है भौर शूद्र तयाद्वी 
केवल अन्ततः स्पर्शं करने हो चे णुचिहोजायाक्स्तेरहै। हाथ के मग 
केमूलमे मध्य मेजोरेखा होती दै उममे ब्राद्य स्थान बताग्रा जता 
टै ।१५-१६॥ जच का तीन बार मचमन करे द्रसवे फरने से देवगण 
प्रसन्न होते है । पेसा करने से ब्रह्माविष्णु ओर महेश सभी प्रसन्न 
होते है-रेसा अनुश्रवण किया जाता है ॥१७॥ भागीरथी म्मा बौर 
यमूनाये दोनो पुण्यमयी नद्यां परिमाजंन करने से प्रसन्न होती, 
शशि भौर भूवन भास्कर सूर्यदेव ती लोचनो से सस्पशं वाले होति दी 
प्रसन्नता प्रदान करते है-हुदय मे सस्पशं होने पर सभी देवता प्रसन्नता 
दिया कर्ते हू-मस्तक मे सस्पणं होने से एक प्रसन्न होता है वह्‌ पुरुष 
होता है ॥१८-२०॥ जो जनलकण गङ्ग मे लग जाया करतेहैवे 
उच्खिष्ट नही वनति है । दन्तो की भाति दन्त लम्नो भे जिह्वा का स्पशं 
द जाने पर अशुचि टौ जाता दै ॥\२१॥ दूसरोके माचमन कस्ते हए 
जौ जल विन्दु पैरो कास्पशं कियाकरतीहै वेभरूमिके रजकणकेदी 
समान समञ्लनी चाहिए मौर उनके स्पशं करने से अस्पृश्यता होती 
है ॥२२॥ 

मधुपक च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणे । 

फलमूले चक्ष दण्डे न दोष प्राह वं मनुः ॥२३ 

प्रचरश्चान्नपानेषु द्रव्यहृस्ती भवेन्नरः । 

भूमौ निक्षिप्य तद्द्रन्यमाचभ्याभ्युक्षयेत्तु तत्‌ ॥ २४ 

तेजस व समादाय यचुच्छिषटो भवेदृद्धिजः । 

भूमौ निक्षिप्य तद्द्रन्यमाचम्याभ्युक्षयेत्तुतत्‌ ।(२५ 

यद्यद्द्रव्य समादाय भवेदुच्छेपणागिवितः ॥ 

अनिधायैव तद्द्रव्य भुमौ तवशुचिताभियाव्‌ 11२६ 

चस्वादिपुं विकल्पः स्यात्तत्सस्पृश्याचमेदिह्‌ । 

अरण्ये निर्जने रात्रौ चौरन्याघ्राकुले पयि 1२७ 


निषिद्ध कमं कथन || [ = 


कृत्वा मूत्र पुरीपं वा द्रव्यहस्तो न दप्यति। 

निधाय दक्षिणे कर्णे ब्रह्मसूत्रमुदड मूखः ॥२८ 

मदाराज मनने मधुपक मे-सेगपानमे यौर वाम्बुलके चर्वेणमे 
फल तथा मूल के भक्षणमे एव ईख के दण्डे के चूसनेमे कोर्भीदोप 
नही बतक्लाया है ।२३।! अन्न फनोमे प्रचरण करता हुजा मनुष्य यदि 
दन्य हाथमे लियेहुएदहौतौो उत्ते भूमिपर रखकर आचमन करके अभ्यु- 
क्षण करना चाहिए ।।२४।। कोई तंजस पदार्थं लेकर यदि द्विज उच्छिष्ट 
हौ जावेत्तो उत्त नियुक्त पदार्थंको भूमि पर निक्लिप्त फस्के आचमन 
करे ओर अभ्यद्षण करना चाहिए ॥२५॥ जो जो भी द्रन्य लेकर 
उच्छेषणसे युक्त होवे तो उख-उस द्रव्य कोभूमिमेनरख करी 
अशुचिताकी प्राप्त हज करता है-रेसा ही नियम है ।।२६।1 वस्न 
आदि मे विकल्प होता है, उसका सस्पशं करके आचमनः करना चाहिए । 
उरण्यभे जहौ कोरईभीप्राणौ नहो, रत्तिमे जीर चौरतथान्याघ्र 
से समाकरुलित मागमे मूत्रएव मलकाट्याग करके भी यदि कोई 
प्रव्यहाथमेभीहो तो वह्‌ दूचित नही हमा करताहै। दक्षिण कर्णं 
मे ब्रह्मसूत्र ( यज्ञोपवीत ) को रख कर उत्तर की भोर मुख वाला 
होकर त्याग करना चाहिए एेखा मल-मूत्रकेत्याय करने का विधान 
दि 11२७-२) 

अल्ल कुर्याच्छकृन्म्‌व' रात चेदक्षिणामूखः 1 

अन्तर्धाय मही काष्ठ : पतव लवणेन वा ६।२् 

प्रावृस्य च शिरः कुर्या्विण्मूलस्य विसर्जनम्‌ । 

छायाकूपनदीगोष्ठचेत्याम्भः पथि भस्मसु ॥३० 

अग्नी चैव दइमशाने च विप्मृत्र न समाचरेत्‌ + 

न मोमये न काष्ठ वा मह्‌ावृ्षोऽथ हाते ॥३१्‌ 

ज त्ति्ठःनच व्विर्वस न च पर्वततमप्डते + 

ज जी्देवायतने वल्मीके न कदाचन ॥३२ 

न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्न समाचरेत्‌ 1 

चुपाद्ध!खक्यललिपु राजमागं तथैव च १३३ 
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नेक्षते न विलि वापिन तीर्थे न चच्रुप्पये 1 

नोयानेऽपा समीये नोपरे नमराशये 1३४ 

न सोपानत्पादुको वा छती वानान्तरिक्षके । 

न चैवाभिमुख- स्त्रीः गुरुग्राह्मणयो्वाम्‌ ।३५ 

दिन मे मल-मूष्र का त्याग उदद्मुखहोकःरही करे ओर रात्रि भे 
यदि इनषा दयाय वरनाद्धोतो दक्षिण दिशा की मोर मुख करके कना 
च्वादिए । भूमि वो काप्ठ-पध मोष्ठ अथवा तरुण से अन्तर्धान करके मौर 
शिरकोःढक कर विष्ठा एवं मूत्र का विसजंन करना चाहिए । बृ्षपदि 
षैछाया नै-वूप मे-नदी-मोष्ठ मे-चत्य मे-जल-मार्गे मे भौदभस्ममे 
अग्नि तथा रमशात्रे मे कममी भून कर मलमूत्र कात्य न करना 
चाष्टिए । दसी भात्ति मोमय-काष्ठ-महान्‌ वृक्ष-णादत { हरी घास} मे 
भो मलमूत्र फा विघजंन नही चाहिए ॥२६-३१॥ खट होकर नग्न 
होकरपवंत भण्डल मे-जीगं देवो के आयतन ( स्थान }) मे-सपंकी 
वावोमेभीवो भरी मलमूत्र कात्याग नही करना घादिए ॥३२॥ 
रेशचे यक्त मे जिनमे जन्तु निवास करते हो तथा गमन करते हुए भी 
मलमूत्र का विसर्जन नही करना चाहिए । तुप-ज गार-कपालमे 
राजमागं मे-सेक्र मे-दित भे-ती्थं मे-चोराहे मे-उद्याते मे-ज्ल के समीप 
मे-ऊसर भूमि मे-नगराशय मे मलमूत्र का त्याग नही करने को विधि 
है 113३-३४)। जूतो के सहित त्तयः पादुका कै सहित- छत्र धारण क्रिय 
हए मनान्तदिक्न मे- स्दियो के समक्त मे-गुर, ब्राह्मण जीर गौओके 
चिल्पुल सामने जे भी स्थित होकर कभी मलमूत्र का त्याग नही करना 
ष्दाहिए (२९१४ 





11 गृहस्य धमं कथन ॥1 


वेद वेदौ तथ वेदान्वेदाद्ध्नि तथा द्विजाः 1 
अधीत्य चाधिमम्या्थं तत्तः स्नायाद्‌ दिजोत्तम १ 
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गुरवे तु घें द्त्वा स्नायीत तदनुज्ञया । 

तीर्णव्रतोऽथ युक्तात्मा शक्तो वा स्नातुमर्हति ॥२ 

वैष्णवी धारयेयष्टिमन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ 

यन्नोपवीतदहितीयं सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥३ 

छसं चोष्णीपममलं पादुके चाप्युपानहौ 1 

रौवमे च कुण्डले धायं कृत्तकेदानखः शुचिः 11४ 

अन्यन्न काच्वनाद्धिप्रो न रक्ता चिशरुयात्लनम्‌ । 

शुक्लाम्बरधरो नित्य सुगन्धः प्रियदशंनः ॥५ 

न जी्णंमलवद्ासा भवेद्र विभवे सति । 

न रक्तमल््रण चान्यघृतत वासो न कुण्डलम्‌ ॥६ 

नोपानहौ खज चाथ पादुके च प्रयोजयेत्‌ । 

उपवीतमलद्खुारं दर्मान्कृष्णाजिनं तथा ॥!७ 

महि व्यास देव मे कहा-हे द्विनगण | एक वेद, अथवां फोई से 
दोवेदतथासमीचेदोंका एववेदोकेअमं शाप्तौ का अघ्पयम करके 
ओौर उनके ठोक २ अर्थो का मधिगमन करके फिर द्विजोत्तम को स्नान 
केरना चाहिए । यह आश्म कौ समाप्निका विशेष प्रकार कास्नानदै 
॥१।। जिस गुर के पास ब्रह्मचय्यं आश्रम मे रह कर अध्ययन किया 
उसको दक्षिणाकेस्पमे धनजोः भी अपनी शक्तिके अनुस्तार हो सके 
देवे भौर गुरुका अदेश प्राप्त केरकेही पूर्वाश्निमकास्याग का स्नान 
करना नादि । तीर्थोके व्रत वाला युक्तात्मा यदि शक्तिमानरुहौतो 
स्नान कर सकता है १।२॥। वैष्णवी यष्टिको धारण करे, अन्तर्वासि भौर 
उत्तरीय वस्व धारण करना चाहिए । यज्ञोपवीत उत्तरीयवस्जके 
अतिरिक्त दूसरा भीधारण करे ॥ जलं से भरा हा एकः कमण्डलु 
हयेवे ।। ३१ छन्न प्रहण करे बहुत स्वच्छ उष्णीप पहने, पादुकादे" ह्ये या 
उवानह्‌ (जूत) धारण करे । सुवं निमिति सुन्दर कुण्डल क्यो मे 
पहने । फेण आओौर नाद्रून क्टवाकर परम पवित्रे होना चाहिए ॥>*५। 
सुवणं के अतिरिक्त विप्र को रक्त माला नहीधारण करनी चाहिषु। 
नित्य हु शुक्ल वर्णं के वस्तौ को धारण करे सुगग्धितत पदाथ को प्रहुण 
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करे मौर सव प्रकार देवने मे प्रिय होना चाहिए ५।। देश्वयं होति हुए 
कमी अ पुराना कड जा यीर यला कुन्दर नसून रम करने वाल 
नहं होमा चादिए्‌ । स्त यणं का, उल्वण मौर्‌ दूरे किसी केद्वारा 
पदिन वस्त्र एव कुण्डल नही धारण करना चादिए्‌ ॥६॥ दृररे के 
खउपानह-माना-पादुकामो भी दा प्रयोग नही कसना चाहिष्‌ जन्यकेट्रास 
पिना हमा उपवोत- अलकार- दभे-भौर कृष्णं वणे का मूग चमं (गग 
छता) मी धारण नी करे ॥५७११ 

नापसन्य परीदध्याद्रासोन विङत्त वसेत्‌ 1 

भ।हुरेष्टिधिवेदा रान्सदणानात्मनःशुभान्‌ ॥८ 

रूपलक्षएापु्तान्पोलिदोपविर्वाजत्ताच्‌ \ 

असपिण्डा च वै मातुरसमानापं गोत्रजाम्‌ 11 

आहरेद्‌ ब्राह्यणो भार्यां शीलशौचसमन्वितामू । 

ऋऋतुकालाभिमामी स्माद्यावस्पुत्रोऽभिजायते 11१० 

वज॑येद्पतिपिद्धानि भ्रयलेन दिनानि तु 1 

पष्ठी पचवदस्पीदढादशौ च चतुर्दशीम्‌ ।(९१ 

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं तदरव्नन्मल्तयाह्नि 1 

भादधीत तवाहि जुहुयाञ्जातवेदसम्‌ ॥१२ 

एति स्नातको नित्य पावन्फनि च पावयेतु ५ 

वेदोदित स्वक कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ॥१३ 

भङ्कर्वाणः प्रत्याश्यु नरकानतिभीपणान्‌ । 

मम्यसेतप्रयते वेद महधयन्नान्न हापयेत्‌ ।\१४ 

करर्याद्‌ गृह्याणि कार्यपणि सन्ध्योपासनमेव च । 

सस्य सदाधिकेः कुर्यद्ियादीश्वरं सदा ॥९५ 

दस्वष्योकमी उपयम्य नही रदनः चादिषु मौर जौ वप्पर विदतं 
दणामेद्ी उने भी नदी पिन, यह्यवर्याधरम कम मवस्था को समाप्त फर 
परो क प्रहण कर गस्य आश्रमम प्रवेश करना चाटिष्‌ जिन्त पटी 
दमे दनी चादिष्ट जो अपनी जनुवू क मानना स्याने वश्नीद्ो भौर 
परम पुरे यर्यन्‌ गूलदणाद्टी । दमो हयी का ग्रहण रास्ोक्त 


~ 
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विधिके सायदही करने का विधान है १८1 पत्नौ रूप-सावण्यसे सयुक्त 
हनी चाद भीर एसी हयो कि जिखमे दोहयोनि-दोपनदहयै।+ जो 
पप्नी दहो वदं मसपिष्ड होनी चाहिए । अपन गोध्रमे सात पीढी तक 
सपिण्डता शस्त्रम मानी गई है । पटो माता कै गोत्र अर्यात्‌ भाय 
गोत्र कै समान नही होनी चाहिए ॥६॥ ब्राह्मण को एसो भार्या का ग्रहण 
वरना चाहिए जो शील लर शौचे समन्वित ह अर्यात्‌ मार्याका 
विशेपगुण यही है कि उसके स्वभावे म णान्ति शालीना हो गौर 
शुचिता भी हौवे । तात्य यह है कि पेसी मार्या दी ार्स्प्य को सुख- 
मय वना सक्ती है । जिससमयतक पृत्रकौो समुत्पत्ति न हौ तव तक 
भार्या का भभ्निगमन नुकालमे ही करना चादिएु ॥१०॥ अभिगमन 
करने के लिए णास्प्रमे जो दिन निषिद्ध मानेगयेहुं उनदिनोकौ 
भरयत्न पूर्वक ट्याग देना चाहिए । प्रतिपिद त्तिधियो मे पय्ठी-अष्ठमी 
पश्चदणी-द्वादणी ओर चतुदंभी ये त्तिवियाँ दोती र ॥१९१॥ उसी भाति 
जन्मच्रपके दिन मे नित्यहौ ब्रहानारी होना चाहिए । वैवाहिक अभिनि 
को धारण परे भौरञग्निमे हवन करना चाहिए ।१२॥ जो स्नात्तव 
दै अति जिसने ब्रहमचयें धारण षर नियम पू्दक वेदाध्ययन षा कार्यं 
समाप्त कर लियादहै वह स्नातक कटा जाता है, उसे नित्य ही इन पावन 

ममं को पवित्र करना चाहिए । जो कर्म्म वेदोमे बतत्ाया गयादहञ्से 

अपने कमं को निरालस्य होकर नित्यही करना वादहिए ॥१३। यदि 

येदोक्त यमं कौ कोई गृहस्य निव्य नही क्वि बरतादैतोवहणीघ्ही 

भर्यन्त भीषण नरपौ मे पडता दै । यतणएवं प्रयत हकर नित्य ही वेदो 

मा अभ्यास भरना चाहिए ओर जौ महान्‌ यन्नरं उनका कभी भीत्याग 

नही षरे ॥१८।। जो क्यं ग्य हँ उन परता रहै भौर सन्ष्योपासन 

ननिव्य नियम से उचित समय षर करस्ना चाहिए ) सपत्े ते जो पोल-युण- 

विद्या आदिमे अधिवः हो उन्हेके माय सख्य भाव या मैत्री-नम्वन्ध 

मग्ना चाहिष्‌ भौर संदा भगदानुका ध्यान एव भजनःफ्रते य्न 

चाहु 11१५ 
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दैवतान्यभिगच्छेत कुर्याद्धार्याभिपोपणम्‌ । 

न घर्मं द्यापयेद्धिद्रा-न पाप गहयेदपि ॥९६ 

कुर्वीतासमहित नित्य सवे भरुतानुकम्पक" 1 

वयस कर्मणोऽथेस्य श्ुतस्याभिजनस्य च ॥१७ 

देशवा्धुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेत्सदा । 

श्तिस्पृतयुदित् सम्यकसगधुमियंश्च सेवित ।५१८ 

तमाचार निषेवेत नेहेतान्य तर कषटिचित्‌ ! 

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहा. ॥१ 

तिन यायात्सता मार्गं येन गच्छन्न दुष्यति + 

नित्य स्वाध्यायशील स्यान्नित्य यज्ञोपवीतवान्‌ ॥२० 

सत्यवादीजितक्रोघोलोभमोहविर्वाजितः । 

साधिबोजापनिरत. श्रादकृन्ुच्यतेगुही ॥२१ 

मातापिधधौहितेयुक्तो ब्राह्मणस्यदिते रतं । 

दाता यज्वा देवभक्ती ब्रह्मलोके महीयते ॥२२ 

शृहध्य चा क््तंन्ध है कि देवो कौ उपासना करे सौर जवनी 
ज्य का जमिपोचण पी भली मति गृहस्षाथमी पुदषकोकरनादी 
चाहिए । विद्धान्‌ पुर्प जो भी धर्मनन्पं करे उनका ष्यापन न करे भौर 
चोभौ चख पापकं वन जवे उसे कभी छिपाना नही चाहिए भाष 
भको छिपा कर रखना मप्यधिक उग्र हो जाता है ))१६11 अपनी 
सास्पा का हिते काका विद्वान्‌ गृहस्थ कोनित्य दही करटना चाहिए मौर 
मस्त प्राणियी पर हूरदिक दया रखने की भावना वाला होवे 1 सर्वदा 
दस प्रकर का याचरण करना चाददिएु जो अपनी उस्न-अपना कंमं-अर्थं 
शरुत्त-अभिजन-दैस-चाणी भीर दुद्धिके महश अर्थान अनुरूप हो-पेना 
समाचरण करते हए ही सदा विचस्ण करना चाहिए 1 इनके विपरीत 
खथवा प्रत्त शूल भाचर्ण क्सने से जयशत्तयापापहौहोता है) जो 
श्रत्ति ओर स्पृततिने प्रत्तिपादित क्रियाया सदेशदियाहै मौर निस 
साधु पुध्पो कैदारा भरले प्रकारसे सेवन किया दहै वही भाचार सेषन 
भरने पोप्य होता है जतत उसी लाचार कै अनुसार चलना चाहिए] 
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अन्य किसी भी भाचार को देखा देखी किसी भी समयमे, कदापि भी 
भौर किसी भी स्थानपर नही करना चाहिए्‌ ! जिस सदाचार 
काषालन करते दृएदहम सव के पिता-पितामह भोर पूर्व पुरुप 
गये हैउसी सत्पुरुषो कै मागंसेजाना हीहमारा भीक्तंव्यह। 
उसी भामं से चलने पर कोई दोय नदी होवा टै । गृहस्थाश्रम वृरूपको 
भी नित्य स्वाध्याय करने के स्वभाव वाला होना चाहिए भौर सर्वदा 
यज्ञोपवीत के धारण करने काला रहना चाहिए ॥ १६-२०॥ 
सत्म बोलने वाला, क्रोध को जीत कर रखने चाल, लोभ जौर भोहुसे 
रहित, सावित्ती केजापं करने मे निरत रहने वाला भौर श्राद्ध करने 
काला जो गृही (गृहस्थाश्च मी) होता दै वह मुक्त हौ जाया करता ई।।२१॥ 
ज गृहस्थाश्रम अपये माना-पित्ता के हितकर कायो मे रति रखता है 
मोर ब्राद्यणके हित गेभ्रोम रखता है, दान शील, यजन करन वाला 
ओर देववृष्द का भक्त होता दहै वह ब्रह्मलेक मे प्रतिष्ठ प्रप्त क्रिया 
करता है ॥२२॥ 

चरिव॑सेवी सततं देवानां च समचंनम्‌ । 

युर्यादह रहनित्यं नमस्येत्प्रयतः सुरान्‌ ।॥२३ 

विभागद्चीलः रा्तत्त क्षमायुक्तो दयालुकः । 

गृहस्थस्तु समाघ्यातो न गेण गृही भवेत्‌ ।*२४ 

क्षमा दया च विज्ञान सत्य चेव दमः शमः । 

-अध्यात्मनित्यता ज्ञानमेतदुनब्राद्मणलक्षणम्‌ ॥।२५ 

एतस्मान्न प्रमाद्येत विक्षेपण द्विजोत्तमः ॥ 

यथाशक्ति चरन्धर्म निग्दितानि विवजंयेत्‌ ॥।२६ 

विधूय मोदकलिल लब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ 1 

गृद्धो मूच्यते चर्धान्नाच्र कार्याविचारणा 1२७ 

शर्म--अर्थं ओरकाम तीनो के वे का सेषन करने वाल्ला भौर 
निरन्तर देवगण कये अच॑ना करने काला होना चाहिए । ग्रहस्य पुरुष 
श्रयत होकर सुरो कयै अणाम स्या करा है 1२३ विभाजन करके 
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पसुषयोपभोग के स्वभाव दाला एक गृाश्चमी हौ ! क्षमा को सदा धारण 
करके रहने कला हौ अर्थत अपराधो को क्षमाकर्‌ देनेके स्वभाव 
र्वता हो तथा दयालु हौो-ेसा ही सच्चा गृहस्य कहा ण्या है वेवन 
गृह्‌ मे रहता है इसीसे गृहस्य नही हो जाता है १२ क्षमा-दया- 
चिञ्चान-सत्य-दम-क्ाम अध्यारम नित्यता अर्थत नित्य हौ आत्मा के उत्यान 
का अभ्यास घौरज्ञान-ये ही ब्राह्मण का लक्षण दहै अर्थात्‌ जो सही अर्थं 
मेब्राह्मणदोत्रा हि उसमे ये उपयुक्त समो स्रदुगुण किमान गहा करते 
है ॥२५॥ ये सद्गण रे ्हैजो मनुष्य मात्रमे दही ने चाहिए जिसे 
किं बह सच्ची मानवता प्राप्त कर सकैक्रि-तु विशेष करङेब्राहयाणकोतो 
न सद्गुणो से कभी भी प्रमाद चही सरन चादिएु । अर्थात्‌ उते इनको 
कभी याम नदौ देना ऋटिए.भरसक्‌ इन उक्त गुणो मे जित्तना भो सच्िक 
से अधिक घर्म का आचरणे ठन सके उसका पालन करे जीर बुरे कर्मो 
का त्यागकर देना चादिए)र२६ामोह्‌ के कलि को हटाकर उत्तमयोग को 
प्राप्त करना चाहिए ! पसा करने हौ से गाहुस्थ्य आश्म मे रहने वाला 
मनुष्य मुक्त होता है-दसम कुछ भौ विचार करे की आवश्यकता नही 
है । जन तक माह मे पमा रहेगा उद्धार हना कठिन होता है । गृहस्य 
कोमरोहेदहीका बडा बन्धन होता है ॥२७। 


विर्गहितजयक्षेपहिसावन्घवधात्मनाम्‌ 1 
जन्यमन्युसमुतेणाना दोपारा मर्षण क्षमा एरत 
स्वदु चेष्वेव कारुष्य परदु पुं सौह्दम्‌ । 
दयेति मूनय प्राहु साक्लाद्धमस्य साधनम्‌ ॥२द 
चतुर्दशाना विदानः धारणा हि पसार्थतत 
विज्ञानभित्ति तद्धिखायेन धर्मो विवर्धते ।\३० 
अधोत्य चिधिवदिद्याम्थं चंवोपल न्यते । 
धर्मकार्याणि कुर्वीति द्यं तद्रिज्ञानमुच्यते ।३९ 
सत्येन लोक जयति सत्य तत्परम पदम्‌ । 
मयामताध्रमाद सु सत्वमाहूरमनोचिण ॥३२ 
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दमःशरीरोपरतिः शमः प्रज्ञाप्रसरादतः 1 ˆ` 
अध्यात्ममरक्षरं विद्या यत्र गत्वा नशोचति ।[३३., 
यया स देवो भगवान्विद्यया वियते परः । , । 
साक्षादेव हुपौकेशस्तज्जानमितिकीतितम्‌ (1 
तन्निष्टस्तत्परो विद्वान्निव्यमक्रोधनःशुचिः ।\ ! 
महायनपरो विप्रो रभते तदनुत्तमम्‌ 11३५, ?\' 


अवक्षमा आदिक स्वरूप को यतलाया जाता जिसपर मनुष्य 
सावधानी पूवक इनका परिपालन कर सके 1 निन्दिति जय' क्षप.दिसा 
बध मौर वधकै स्वरूप वाने तथा अन्यक्रोधस्ते सभरुत्पन्न दोषोका 
भपंण करनैकोदही क्षमा कहते हँ ॥२८॥ भपतरे ही दखोमे करणा 
ओर प्रायोकेदु-खौमे सौहष्रं कोह मुनिगण दपा महुते है यह्‌ धर्मं 
का साक्षात्‌ लक्षण है ॥२३॥ पदायं से चोददं विद्या की धारणारी 
को विज्ञान कहते है । अतएव इमको जानना ही चाहिए जिससे धमकी 
वृद्धि होती दै ॥३०॥ विधि पूवक विद्या का मच्ययन करके नो भं 
उपतच्धि की जाती टै भौर धम्मं के कायं भी करं --यही विनान कदा 
जाता है (३१।५ सव्यसे लोक नजयहोतीदै। सद्यदी परमपद 
है॥ यथा भूत अप्रमाद दहीकौ मनीषी लोग स्त्य कहते है ।(३२।१ रीर 
मौ उपरति ही दम कहलाता है ओर पत्रे भ्रसादमे णम टोत्तादै। 
जो अक्षर याद यये दही अध्याद्म कते र जदा पर पटू चकर किसी 
प्रकार का शोकः नटी होता है ॥३३॥। जिस विया के द्वारा वह परत्र 
भषवान्‌ देव जाना जातता है जर्पात्‌ भमवान्‌ का पूंज्ञान प्राप्त दौ जाता 
दैजोकिः माक्ात्‌ हृषोकेय दै वटौ कषान का मदा है +ना उप्त 
मगवानू तरे निष्टा रखने वाला जीर उमीमत्तत्पर विदन्‌ नित्मद्ी 
क्रोध रदित एव शुचिं होता ६ । इन भरकारसि महानु यज्ञम षगयण 
चिन्न उम उनम को प्राप्त सिया करतां दै १1३५1 

धर्मस्यायतनं यलनाच्छसीरं परिपाच्येव्‌ । 

नहि देहं धिना चिष्णुः पुररपेव्यते परः ॥३६ 


२ ] [ पद्मपुखण 


निट्यं घमरथिकामेषु युज्येत नियतो द्विजः 1 

न घर्मव्जितं काममर्थं वा मनसा स्मरेत्‌ 1३७ 

सीदन्नपि हि धर्मेण नत्वघमं समाचरेत्‌ 1 

धर्मो हि भगवान्देवो गतिः सर्वेषु जन्तुषु ॥ देप 

भूताना प्रियकारी स्यान्न परद्रोहकमेधीः } 

न वेददेवतानिन्दां कुर्यातिश्च न संवसेव्‌ 1) इय 

यस्त्विमं नियतो मर्यो घ्मध्याय पटेच्छुचिः। 

अध्यापयेच्छावयेद्रा ब्रह्मलोके महीयते ॥४० 

धर्म के क्म करने का घर यह्‌ मानवकाशरीरदही होता दह क्योकि 
शरीरकेही द्वारां समस्त धार्मिक कमं कयि जति) जत्तएवे दस 
शरीर का परिपालन पूर्णंयतन के माय करना चादिए । इस देहं के चिना 
वह परम पुरुप भगवानु विष्णु मनुष्यो के दारा नदी जाना जा सक्ता 
॥ ३६१ अतएव द्विज को नित्य ही नियत्त हकर धर्म-अयं ओर काम र्मे 
युक्त होना चोहिए । जो काम ओर अयं धर्म्मंसे रहित है उनकामनसे 
भी कभी स्मरण नही करना चाहिए ॥३७॥। धर्मं का कायं करते 
हए पदि दुःख भी भोगने पड़ तो उन्हे भोग लेवे परन्तु दुःखो से चवरां 
कर कभौ भो भध कांआचरणा न करे} यह्‌ धमं हो साक्षात्‌ मग 
वानुदेव है मीर दसत समस्त जन्तुभों का उद्धार हणा करता है 1३८१ 
सभौ प्राणियों का प्रिय करने वाना होवे ओर दूभरे के 
सा द्रो करने के कर्मोँक्मी बुद्धि कभी नहौ रखनी चकि 
नेदोंकी मौर देवता को निन्दा कभी न करे ओर जोभौो कोड 
पुरूप इनकी वुराई क्रिया करते र उनके साय निवास भी नहीं करना 
चादिएु 11३) इस धम्मे के मघ्याय काजो पुरुप शुचि होकर नियत 
स्परे पठन क्रिया कर्तादै भयवाः इम अध्याय का अध्ययन किया 
कस्तां हे भयव इश अच्याय का जघ्यापन किया करताहै या श्रवण 


अन्तत दै चद्‌ पर्य च्रह्छसोक म टु"्वकर्‌ परम प्रतिष्छा अप्त किया 
कर्ता र 1४०१ 


विष्णुभक्ति की महिमा ] [ वश्‌ 


1 विष्णुभक्ति की महिमा ॥ . , 


एवमुक्त पुरा विध्रा व्यासेनामिततेजसा । 

एतावदुक्त्वा भगवान्व्यास सत्यवतीसुतः ।\१ 

समाश्वास्य मूनीन््र्वीज्ञगाम च यथागत्तमू 1 

भवद्धयस्तु मया प्रोक्त वर्णाश्चरमविधानकम्‌ ॥२ 

एवं कृत्वा श्रियो विष्णोर्भवत्येव नचान्यथा 1 

रहस्य तत्र वक्ष्यामि णुत द्विजसत्तमाः ।1३ 

ये चात्र कथिता धर्मा वर्णाश्रमनिवन्धनाः । 

हरिभक्तिकलखाशाश्षसमाना नहिते द्विजाः 11४ 

पु साभेकेहवे साध्या हरिभक्तिः कलौ युगे । 

युगान्तरेण धर्मा हि से वितव्या नरेण हि ॥५ 

कलौ नारायण देव यजते यः स्न धमंमाक्‌ 1 

दामोदर हृपिकेश पुरूहुत्त सनातनम्‌ ।*६ 

हदि छृत्वा पर शान्त जितमेव जगत्त्रयम्‌ । 

कलिकालोरगादशात्कित्विपात्कालक्टत. 11७ 

हरिभक्तिसुधा पीत्वा उल्ल चो भवति द्विजः । 

किजपैः श्वीहरेर्नाम गृहीत यदि मानुषः र 

सूतजी ने कहा- हे विभ्रवृन्द । परिमित त्तेजके धारणा करने 
वले मदति व्यासनीः ने पहिले इस प्रकार से कहा था । सत्यवती के पुन 
भगवान्‌ व्यस्त देवजी ने इतना कहकर समस्त मूनियो कौ समाश्वासन 
देकर जिस तरह भ्रायेये वसेही चले ग्येये | भापलोगोकौर्मैने वणो 
भौर आश्रमो करा विधान कह दिया है ११-२॥। इस प्रकार को आचरण 
करके ही भगवानु चिष्णु का यहं मानि चश्रिय पात्र वनजाताहै। 

अन्या विष्ण की प्रीति का प्न नहीहो सक्ता । हेद्विजोमे्रेणरो | 

इसमे भी एक रहस्य है उसे मै आप लोगो को बताता 
उसका आप छवश्चवण कीजिए ३ जो भी यहापर वर्णों जौर 
साख्रभो के निचनछन वाते चर्म्म का वर्णेन कवि गया दहह द्विजगण 


दद] [ पद्मपुराणं 


मै सव भगवान्‌ हरिकी भक्तिकीक्लाकेभषोवे मशके भी समान 
नही होने रै। हरि भक्ति ही स्वोपिरि हती है ॥४। अतएव इस ससार 
मे पुष्पो को केवल एक श्रो हरि कौ भक्ति टी साधनी चादिए क्योकि 
इस कलियुग म यही एक रसाः सायन दै जिसके दारा मानवो का उद्धार 
हो खकता है । दूसरे द्वापरादि युमोमे मनुध्यो कौ ध्म के कर्मो का सेक 
करना कल्याण कर होनाहै ।॥1\५॥ इस महानु घोर कलियुगम्‌ जो 
पुरूप भगवानु नारायण काः यजन करिया करता है वदी परम धारक 
पुरुप है 1 भगवान्‌ दामोदर हपीकेण पृष्हत ओर सनातन श्रीहरि कमे 
जिसने मपे हदय मे स्यत कर लिया दहै वह परम घ्नान्ति वौ भरन्त 
करलेता है मौर उने मानो तीनो जमतो को ही जीत लिया 
यह्‌ कलिका खनो महाविर्वला सपं है इसतेः दशन से नो 
किर्विप होता है वह महया वालवूट ही होता रै 1 
इसे निवारण करने बे लिएु श्रीहरि की भक्ति रूपिणी सुधा 
ही है जिसका परान कर मनुष्य उत्लघन करनेके योग्य हौ जाता हि 
अर्यात्‌. फिर उत पर इसके महाविष क कुछ भी प्रभाव नदी होता 
है । यदि मनुष्यो ने श्रीहरि के षविच् शुभ कल्याण मयनामका ग्रहण 
कर निया है अर्यात्‌ हरि नाम का जाप करना आरम्भ करदवियाहै 
नो फिर अन्य मन्नोके जप एव धामिक कर्मानुष्ठान आदि नी डमे 
कोहं आवश्यकता ही नह होती है) उसके निए अन्य जाप सवे व्यय 
ही होते है \1६-८॥ 

किस्नानेवप्णुपादाम्बुमस्तके येन धार्येत । 

कियज्ञन हरे पादपश्च येन धृक हदि 11२ 

किदानेन हरे कमं सभाया वें प्रकाशितम्‌ 1 

हरेगु एगणाङ्छृत्वा य प्रहष्येतपुन पून ॥१० 

समाधिनाप्रहुष्टस्य सा गति कृष्णचेत्तस । 

तच विघ्नकरा प्रोक्ता. पाखण्डालापवेश्चला 14११ 

नार्यस्तत्सद्जिनश्चापि हरिभक्तिविधातका । 

नारीणा नयनादेश सुरारामपि दुर्जय ॥१२ 


विष्णुभक्ति की महिमा ] [ ई७ 


स येन विजितो सोके हरिभक्तः स उच्यते। 

मादयन्ति मुनयोऽप्यत्र नारीचरितलोलुपाः (१३ 

हरिभक्तिः कुतः पुसा नारीभक्तिज्‌पा द्विजाः 

राक्षस्यः कामिनीनेपाश्चरन्ति जगति द्विजाः ॥१४ 

जिसने भगवानु के चरणारविन्द का चरणाभूतत अपने मस्तक भर 
धारणकर लिताहै याजो धारण कियाकरते द उन अन्य वडं २ 
तीर्यीमे स्वान आदि करने की कोटर आवषए्यक्ता हीनही होतीरै। 
जिस पुरुप ने श्रीहरि के चरण कमनो काघ्यान अपने हदयमे क्रिया दह 
उसके लिये यकज्ञ-जषादि करना सवव्पर्थ हीदहै॥ ६॥ जिसने भी 
हरि के मन्दिर मे उनकी तेवा के हित कमं क्यिदै उमे दान करनैकी 
आवश्यकता नही दै । समामे प्रकाशित भगव्राव्‌ श्रीहरि कै गरुण गणौ 
काश्चवण कर्‌ जो मनुष्य वारम्बार मरहपितहोता है) नौर हरपोद्भ 
से पुलकायमान हौ जाया करता है उस पुष्प की वही गति हुभा 
करती है जौ समाधि लगा कर एक योगाभ्यासी कौ दर्पातिरेक से हीती 
है । कृप्णमने चित्त लगा देने वाले पर्पकौ समाधिमे स्थित पुरुष के 
समान ही भानन्दानुभव द्योता } उप्तम विन करने बराल पाषण्डालाप 
पेश हूभा कस्ते है मर्थ जो दोग करके जलाप किया करते ह गौर 
मीटी २ वाते बनाते हैवे ही विध्न डालने वाते लोग हीते ह ॥१०-११॥ 
उनके सग करते वाली नारिया भी हरिभक्ति की विचातत करने वाली 
हुआ करती है । नादियो का नयनम्देष देवो कोभी दुर्जय होता है 
॥१२।। जिस तै इपक्रा जीत लिया है वही इस लोकम हार का भक्त 
है एेमाकदा जाता है) नदियो काचरित्र हीरा गद्मत हैक 
इसके लालयी मुनिगण भी मत्त हो जथा करते है ओर उनवा ध्यान 
शान राव छूट नात्ता दै ॥१३।। हे दिनगग ॥ जो पुस्पनारियो करी भक्ति 
को पवन करन वालि होन है उनको श्री हरिके चराणारविन्द की भक्ति 
कश हो सक्ती है अरथ्व्‌ कदापि नही हज करती है । हि दविजवरो | ये 
नासि जो इ नमय सतार ताहिनिये के वेषया या स्वरूप मे 
विद्यमान दैवे साक्षात्‌ राक्षमी ही होती है १४] 


दत ] ६ ~ [ पद्मपुराण 


नराणा वुद्धिकवल कुवन्ति सततं हिताः । 

तावद्धिद्या प्रमवत्ति तावज्ज्ञानं प्रवर्तते ११५ 

तावस्सुनिर्मला मेधा सवंश्ास्वविधारिणी 1 

त्ाएवच्यपस्तपस्तावत्तावत्तीयंनिपेवणसू ॥९६ 

तावच्च गुखणुश्रूषा तावद्धितरणे मतिः । 

तावत्प्रयोधो भवति विवेकस्तावदेव हि ।(१७ 

तावत्सता सद्धरुचिम्तावत्पौ राणएलालसा 1 

यावत्सीमनतिनीलोलनयनान्दोलन महि ॥१८ 

जनोपरि पतेद्धिभ्राः स्देधसं विखोपनम्‌ । 

तच ये ह्रिपादाग्जमयुलेशप्रसादिताः ।1१८ 

तेपा न नारीलोलाक्षि्ेपणं हि प्रभूर्भवेत्‌ 1 

जन्मजन्महुपीकेशसेवन यैः कृत्त द्विजाः \\२० 

द्विजे दत्त हुत वह्धौ वि रतिस्तत्न तत्र हि 1 

नारोरा क्रिल किनाम सौन्दर्यं परिचक्षते ।२१ 

ये नारियं इस लोक मे निरन्तर हितंपिणी बन कर पुरुषो की वुद्धि 
फो प्रास बना फर खाजाया करती रह । पुख्योका ज्रान-- विया तमी 
तक स्थिर रहता है भौर उमी समयम तक्र इनकी वुद्धि भी निर्मल रहा 
करती है जोकि सम्पूणे शास्नो को धारण करने बालीदहोती रहै, तभी 
तकर जप-तप ओीरततीर्योका निपेवण स्थिर रहता, उसी समय तक 
गुखूचरण कमे पुशरूषा सौर विततर्ण करने की चुद्धि रहती है, पचतव तक 
ही-प्रवोध मौर विवेक कायम रहता है ओर उसी समयं तक सत्पुरूपो के 
साथ सगति कर्ने की रुचि रदती है एव पौराणिक कथामोकरेश्ववण 
करने की लालसा मौ उसी समय पनत रहा करती है जब तक पुरुष 
मीमन्तिनिमो के चचल नयनोके कटाक्ष पातो का त्रिकार नही वनता 
है ॥ १५१२८ हे विप्रगण 1 नास्यिकेनेनो के व्यामोहुक कटाक्षो के 
शिकार हने फर मनुष्यो पर समस्त धम्मं का विलोपन जाकर पड 
जाता दै फिर वद्किसी भौ धमं मे जास्या नही रवतः है 1 वहा पर 
जो शहर के पदक्मन के माधुयं के लेश से प्रसादितं पुद्प है मर्थावु 
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जिनको भगवानु के चरणोकै रस क्छ मास्वादं भरगवक्छृपासेही प्राप्त 
हो गयां है उन भक्तों पर नारियों के च"चल्‌ न्लौ के कटाक्षपातवुरमी 
अपना प्रम्नाव नही करसक्ते ह । है द्विजौ ! जिन्होने जन्म-जन्मये 
भगवान हुपीकेश के चरणों कासेवन क्या है उन्दने द्विजौ कौ दान 
भीदे दियायग्नि मे हवन भी कर लिया है भीर वहा-वहा यर ही उन 
विरति होती है । नारियों का सौन्दये हौ क्याहोता रै) बाह्य बनावट 
से दी मनुप्य उनके सौन्दयं मे फं जाते ह १।१६-२१॥ 

भूपणानां च वस्तारं चाकचक्यं तदुच्यते । 

स्नेदात्मज्ञानरदहितं नारीरूपं कुतःस्मृतम्‌ ॥२२ 

पूयमूलपुरीपामुक्त्वङ्मेदोस्यिवसान्वितम्‌ 1 

केवरं टि तन्नाम कुतः सौन्दर्यंमत्र हि ।1२३ 

तदेवं पृथगाचिन्त्य स्पृष्ट.वा स्नात्वा शुचिर्भवेत्‌ । 

तैः सहितं शरीरं हि ददयते मुन्दरं जनं- (२४ 

महौऽतिदुदंशा न्णां दुर्देवघरिता द्विजाः ॥ 

कुचावृतेऽङ्ग पुरो नारीवृद्ध्या प्रवत्तते 1२५ 

कानारीवा पुमान्को वा विचारे सति किच्चन। 

तस्मात्सर्वात्मना सार्मारीसद्घ विवर्जयेत्‌ २६ 

कोनाम नारीमासाद्य सिद्ध प्रात्नोति भ्रतठे 1 

ामिनीकामिनीसद्धसद्धमिव्यपि सन्त्यजेत्‌ 1२७ 

तत्सद्धाद्रौरवमिति साक्षादेव प्रतोयते 1 


अङ्गानाल्लोसुपा लोकास्तत्र दवन वच्िताः 1२८. 
यस्तु. नारि्यामे कु भो सन्द नटीहोताहै पुरषो की काम 


वासनाने ही उमे एक भद्‌ त रुप~सुन्दरता को षल्पना वर रमी 
है नागते भूपण ओरवस्द्रोका चाग्चिक्यलानादैउमौोषतेस्प- 
गतीन्द्ये एतय करते है) वसन-परप्रण विटीननारौ के देसयने बद ध्पान मात्र 
ही शरिये साश्त्‌ चुन जमी पनीत वह्‌ होमो ) तिमर हदयस नतो 
शच्यास्ेदृष्ीहैभौरन मनै ज्यत मारमयोघध दैक्दनारोषरा 
भ््परकंति रहा गया ६२२ मवद~मूव-पत- रक्तववा-चर्वी-अ्यि 
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सौरव्ासेयृक्तनोनारी का शरीर दै उसमे सौन्दयं नास वाती 
वस्तु कहा भोर क्याहै? अर्थान्‌ है दी नही ॥२३।। तौ इस प्रकार से 
उसा पृथम्‌ चिन्तन करके-स्पशः करके स्नान करने पर ही शुद्धता 
होती है उनके सहित ही उतका शरीर मनुष्यो को सुन्दर दिखलाई दिवा 
करता है ।।२४॥ हि द्विजगण ! वड़ा ही आश्चयं हीताहै करि मनुना 
कीकैसीवुरी दशा दुदवके द्वारा षटितिहौ रहीरहै कि कुचवृत्त्‌ भग 
मेपुर्पनारीकी बुद्धिस प्रवृत्ति किया करता है ॥२५।। वपा तौ नारौ 
दै भौर फोन पुष्पै प्रिचार करनेपर कुछभी नही दै । इषते साधू 
पुश्प को स्वत्मासे नारी कास्ग ही त्याग देना चादिए ।॥२६॥ 
इस भूमण्डलमे एेमा कौन जोनारी कांग करके सिदधिको प्रप्त 
हो जात्रा है । तात्पयं यहीदहै किनारी केसाथ ते कभीषी रिद्धिदौ 
ही नही सकती दै । अतः कामिनो भर कामिनीका संगकाभीत्याग 
करदह देना चाहिष्‌ । नारी का सग ही साक्ात्‌ रोख नरक नस्क है 
फेस प्रलीन होना । जो पुरुप अज्ञान वश लालचीहो जाते ह उन्दं 
दैव बहा प्रर भेजकर यश्चित्त सयवा करता है ।५२५॥ 


साक्षान रककुण्डेऽस्मिन्नारीयोनौ पचेन्नरः । 

यत एवागतः पृ््यां तस्मिन्नेव पूनारमेत्‌ २८ 

यतः प्र्तरते निस्यं मूते रेतोमलोत्थितम्‌ 1 

तत्रैव रमते लोकः कस्तस्मादश्ुचिर्भवेत्‌ ३० 

तव्रातिकष्टलो केऽस्मिन्नहोदेवविडम्बना । 

पूनः पूना रमेत्तत्र जदो निस्नपता दरम्‌ 1३१ 

तस्माद्विचारयेद्धीमान्ना रीदोपगणान्वटूनु । 

मशुनाद्बलदानिः स्यान्निद्रातितरुणायते १।३२ 

निद्रयाऽपहुतज्ञानः स्वत्पायुर्जायते नरः । 

तस्मात्प्रमत्नततो धीमान्तारी मृत्युमिवात्मनः ॥३३ 

परयेदुगोविन्दपादान्ने मनो वै रमयेद्‌बुधः र 
मूत्र सु तद्धि गोविन्दपदसैवनम्‌ ।1३४ 
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विहाय को महामुढो नारीपादं हि सेवते! 1. 

जनाद्‌ नाङ्घ्रिसेवा हि द्यपुनर्भेवदायिनी ॥३्‌ 

नारी कौ योनि साक्षात्‌ नरक काही वुण्डहोतादहै जिस मे रमण 
करने के लिए मनुष्य प्रयत्न शील रहा करता है । जिस यौनियो के हार 
से बहुत कष्ट भोग कर्ता हुआ बादर निकल कर भायाहैउसौ द्वार मे 
पूनः रमण किया करता है ।२६॥ वहभी योनि द्वार किसप्रकार का 
है जसा विचार कीजिए जिसमे अहनि मूतर प्रमृत रहता ई ओर रेतस 
मलल उषा करता दै { उसी मे मनुष्य रमणानन्द लिया करतां है । उसे 
कौन भणुचि नही होगा ? ॥३०॥ इम भत्यन्त कष्ट मय इस नोक मे 
यह्‌ कंपी देवकी विडम्बना है कि पुख्य उसनारी की योनिमे वार 
म्बार रमण क्रियाकरता है + चहकते ही मचरय है किपुरुपोमे कसी 
विर्लंज्जता भरगई्है कि वही काम भशुचिता गौर वेदना का किया 
करते ह जीर उसमे ग्लानि के स्थान मे आनन्द समक्षते है ।३१।। इस 
लिषएु एक बुद्धिमान्‌ पुरुप बौ नारी के बहत-से दोपो कै गणो फा विचार 
करना चाहिए । नारी के माय मैथुन करनेसे बलकीहानिहभादही 
करती है ओर अत्यन्त निद्रा वा काफी जोर रहा करतादहै ।(३२॥ जव 
अ यधिक पुपं निद्रा तेता है तौ उसका रम्पूरणं ज्ञान अष्हूत हो जाया 
करता है भौर षिर मनुष्य स्वल्प आयु वालादहो जाया करतार 1 हम 
लिये शरुद्धिमान्‌ पुष्प कोतोनारीकोेसा टी समम लेना चाहिए करि 
यह्‌ अपनी जात्माके लिए सरक्षादु मौत दी टै ३३८ सचष्य कये शद 
श्रीः गोविन्दे के चरणारविन्दकामनमे दर्शन वरते गहना चाहिए ओर 
उमी जानन्दमे युध बुरष रमण क्या करे । श्नी गोचिम्द कैः चरणगर 
विन्दकेसेवनस दस लोक भौर परलोक मेदोनो ही जगहे भुवी 
सुप प्राप्तं होता है ॥1३४॥1 देते उभयलोकं मे कत्याणकःरो श्री भगवान्‌ 
केष्वरणोकाष्यानन कर वो महानु मूढ भुरपषही नारो कै चरणो 
षा सेवनं धिया करता करता ह । भगवान्‌ जनादन कैः चरण वेमलषा 
सेवम तो पृनभंव को मिटा देने बाला होता है म्यान्‌ इसे फिर इव 
भरसार मे भादायमन होता हौ नही है 1३५१ 
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नारीणां योनिसेवा हि योनिस्द्भटकारिणी । 

पुनः पुनः पत्ते्योनौ यन्त्रनिप्पाचितो यया ।।दद 

पुनस्तामेवाभिलपेद्धियादस्य विडम्बनम्‌ 1 

ऊ्वंवाहुरहूं वन्मि श्यृण्‌, मे परम वचः ॥३७ 

गोविन्दे धेहि हूदमं न योनौ यातनाजुपि । 

नारीसद्ध परित्यज्य यश्चापि परिवत्तंते ॥1३८ 

पदे पदेऽ्घमेधस्म फलमाप्नोति मानवः । 

कुलाद्धना दंवयोगादुढा यवि चरुणा सती ॥३द्‌ 

पुल्तमुत्पाद्य यस्तत्र तत्सद्ख परिवर्जयेत्‌ । 

तस्य तुष्टो जगन्नाथो मवत्येव न संशयः 1४० 

नारीसद्खो हि धर्मं रसत्छङ्घः प्रकीत्येते ४ 

तस्मिन्सति हरौ भक्तिः सुदृढा नैव जायते ४९ 

सर्वंसद्ध्‌ परित्यज्य हरौ भक्ति समाचरेत्‌ । 

हरिभक्तिश्च लोकेऽत्र दुर्लंभा हि मतामम (1२ 

जो पुरूष यह दुलंभ॒ मानव देह प्राप्त करके भी केवल नारीको 
योनि केसेवन को सुखानन्द मान कर उमीमे निपटा रहता है इसका 
परिणाम यही हैकि फिर जन्म ग्रहण करने के लिएयोनिद्रारसे 
निष्क्रमण कनेक संकट को भोग्ना पडता है यह्‌ मानव वारम्बार्‌ यन्त्र 
हारा चिष्पाचित बिए हए कौ भति उसी योनि मे पडता रह्‌ करता है 
1३६11 किर भी नेक वारम महानु संकट को भोगकरभी उसी 
योनिम रमण केरने को अभिलाषा किया करतादहै। इस पुरुप की विद 
म्बन समज्यनी चाहिए 1 म ऊपर को बाहो को उठा कर घोपणा करता 
ह मोर आपनलोग मेरे वचनो का श्ववण करेभ्नोकि परम सरसे परिपूर्णं 
है 11३दी] श्रीगौविन्द के चरणारविन्द मे अपने चित्त को लगाो तथा 
यातनाः देने दासि नदरी के योनि से चित को ट्कदम हूटाले। 
सारी की संगति का परित्याग करकेजो भी कोई परप इम जगत्‌ मे 
परिवत्तन किया करता है वहु मानव अपने एक-एक कदम प्रर अस्वभेध 
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विहाय को महमूढो नारीपाद हि सेवते (1 

जनाद्‌ न(द्च्िसेवा हि द्यपुन्भवदायिनी ॥३५ 

नादी कौ योनि साक्षात्‌ नरक काह कुण्ड होता है जिस मे रमण 
रने कै लिए मनुय प्रयत्न शील रहा करता है । जिस योनिपो कै द्वार 
प बहत कष्ट भोग करता हुभा बाहिर निकल कर आयार उसौदार मे 
पूनः रमण किया करता है 1२६) वह्‌भी योनि द्वार किस प्रकार का 
है जरा बिचार कीजिए जिम अनिश मूत्र प्रत रहता है भोर रेत 
मलञ्ठाकरताह) उसी मे मनुष्य स्मणानन्द किया करता है । उससे 
कौन बशुचि नहो दोषा ? ।३०॥ इम यत्यन्त कष्ट मथ इस लोकमे 
यह केसी दैव कौ विदम्यना टैकि पर्ण उन नारी की योनिमे वार्‌ 
मार रमण किया करता दै । बहुत हौ अचरज दैकि पुहपोमे केसी 
निरतज्नता भर गहै कि वही काम अशुचिता भौर वेदना का क्रिया 
करते ह मौर उमे म्तानि के स्थान मे आनन्द समदते द 1३१ इस 
लिए एक बुद्धिमान्‌ पुरुप कौ नारी कै वहुत-से दोप के गणो का विचार 
करना चाहिए । नारीके साय युन करने व्लकीदहानिहभादी 
परती है मौर अत्यन्त निद्रा का काफी जोर रहा करना है ॥\३२॥ जव 
भ.यधिक पुरप निद्रा लेता है त्तो उस सम्पा ज्ञान अपहृत हौ जामा 
करता है मौर फिर मनुप्य स्वल्प आयु वासा हो जाया करतादै। दस 
लिये ृद्धिमादु पुष्प को तो नारी को पेखा ही सम लेना चािएु क्रि 
यह अपनी अत्मा के लिए साक्षान्‌ मोत टौ रै ।।३३। मनुष्य को सदा 
शी घोविन्द के चरणारविन्द का मन मे दर्शन करते गहना चिप ओर 
उसी वानन्द से बुध पुरुप स्मण क्रिया करे \ श्री गोविन्द के चरणार- 
पिन्द के सेवन से इव लोक बर्‌ परलोक मे दोनो दी जमहे मुपदरी 
सुव प्राप्त होता है ३४]! देते उभयलोक मे कल्याणकारी शरी भगवान्‌ 
के चरणो काष्यान न कर्‌ कोद मदा भूद पुस्प ही नारो के चरणो 
फा सेवन किया करता करता दै 1 भगवान्‌ जनार्दन वै चरण बमल 
सेवन तो पुनन कोमिटा देने वाना होला है मरथान्‌ इससे किर इस्‌ 
भर्ार्‌ मे मावागमन होता ही नही ई ॥३५॥1 । 
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नारीणां योनिसेचा हि योनिसद्भटकारिणी । 

पुनः पुनः पक्ते्ोनौ यन्प्रनिप्पाचितो यवा ॥1३६ 

पनस्तामेवाभिलचेद्धियादस्य विडम्बनम्‌ 1 

ऊरध्ववाहुरह्‌ वच्मि श्ण्‌, मे परम वचः ॥३७ 

मोचिन्दे धेहि हृदयं न योनौ यातनाजुपि । 

नारीसद्ध परित्यज्य यश्चापि परिवत्तते ।३८ 

पदे पदेऽश्वमेधस्म फलमाप्नोति मानवः 1 

कुलाद्धना दैवयोगादूढा यदि नृणा सती ।। उद 

पुत्तमुत्पाय यस्तत्र तत्सद्ध परिव्जयेत्‌ । 

तस्य तुष्टो जगन्नाथो मवत्येव न संशयः ४० 

नारीसद्धौ हि धर्मज्ञं रसतसद्खः प्रकीर्त्यते 1 

तस्मिन्सति हरौ भक्तिः मुढा नेव जायते ।। १ 

सर्व॑सद्ध परित्यज्य हरौ भक्ति समाचरेव्‌ 1 

हरिभक्तिश्च लोकेऽत्र दुल्लमा हि मतामम ।४२ 

जो पुरुप यह्‌ दुलंभ मानव देह प्राप्त करके भी केवलं नारीको 
योनि के सेवन को सुखानन्द मान करडउमीमे तिपटा रहता दै इसका 
परिणाम यही हैकि फिर जन्म ग्रहण करने के लिएयोनिद्ारसे 
निष्क्रमण करने के सकट को भोग्ना पडता है यह्‌ मानव बारम्बार यन्त्र 
द्वारा निष्पाचित क्ष हुए की मति उसी योनि मे पडता रहा करता है 
॥३६॥1 फिर भो अनेक वररेसे महानु सकट को भोयकरभी उसी 
योनिने रमण करने कौ अभिलाषा क्या वरता है । इस पुट कयै विड- 
म्बन समञ्चनी चादिए । म ऊपर को बाहुमो को उठा कर घोषणा करता 
हं मोर आष लोग भरे वचनो का श्रवण करेजोकि परम सारसे परिपूर्णे 
है । ३६] श्रीगोविन्द के चरणारविन्द मे अपने चित्त को लगाओ त्तथा 
य्तन््द देने की न्प्र को योनि से चित्त को एकदम हटाली ( 
नारीको समति का परित्याग करकेजो भो कोई पुरुप इस जगत्‌ मे 
परस्वित्तं न किया करता है वहं मानव अपने एक-एक कदम पर अष्वमेध 
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कै फल कोप्राप्त कतिया करता है । यदि सौभाग्य से कोड गच्छेकुलकी 
नारौ दैवयोय सेप्तनीके स्पमे प्राप्त हो जावे भौर जो परम सती- 
साध्वीहोतो उका सग उतताही ऋछतु कालमे करे लिसमेषुत्र 
समुत्पन्न हौ जावे + यद नारी का अरभिग्रमन केवत पुतोत्पत्तिके लिये 
दी करना चाहिए न कि विषयानन्द प्राप्त करने को इसे करे) जब 
पुर का उत्पादन दहौ जावे तो पुरुप का कत्तव्य है कि किर उस नारी 
का सग द्पागदेना चाहिए । पुमाजो भी क्तियाकरतादै उस प्राणी पर 
भगवन्‌ परम प्रसन्न होते है-दसमे लेणमात्र भी सशय नही दै।।३७-४०॥ 
जो पुूप धम्मं काक्ञान रखने वात्तेहैवे नारी की सगति कौ असत्‌ सग 
ही कहा करते है । जव तक नगरी का सग रहेगा तत्र तक भगवान्‌ हरि 
कै चरणो मे सुदृढ भक्ति किसी प्रकार भी नही हो सकती है ।॥४१।।अत- 
एव इस लीक मे आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को सव का सद्ध त्य 
केरश्रीरहरिमे भक्ति करनी चाहिए । इसलोकमेश्री हरि की भक्ति 
परम दुलभ होती है-्म तो यही मानता हू ॥॥५४२।॥ 

हरौ यस्थ भवेद्धक्तिः स छृतार्थो न सशयः 1 

तत्तदेवाचरेव्कमे हरिः प्री णाति येन हि १४३ 

तस्मिस्तुष्टो जगतुष्ट प्री रिते प्री णित्त जमत्त्‌ 1 

हरी भक्ति विना चणा चणा जन्म प्रकीर्तितम्‌ 1४४ 

शर्य शादि सुरा यस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे । 

मनारायणमनाग्यक्त न ते सेवेत को जनः ॥४५ 

तस्य माता महाभागा पिता त्स्य महाकृती 1 

जनाद नपदहन् हृदये थेन ध्यते 11४६ 

जनार्दन जगद्न्य शरणागतवत्सल 1 

इतीरथन्ति ये मर्त्या न तेपा निरये गतिः ॥४७ 

ब्राह्मण च पुरस्कृत्य ब्राद्धणेनानुको त्तम्‌ ! 

पुराणं जणुयान्ित्य महापापदवालनय्‌ ४८ 

भूराणं सवंतोथेघु तों चाधिक मुच्यते 1 

यस्यैकपादश्चवणादरिरेव सीदति ॥ ४२ 
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सौभाग्यसे जिम पुष्प को भक्तिध्ौ हरिके चरणारविन्दमे दौ 
गई £ वह वास्तव मे सप्त जीवन वाता होगया है--इसमे कृटभी 
सशयनहीदहै। अतएत्र यद्सोकमे वहग पमं बरना चािए 
विसे वरन से श्रीदरि षौ प्रम्नता प्राप्त होवे 1४३11 जव भगवन्‌ 
ही दस जीवात्मा पर पणं सन्तुष्टो जात तौ दर सम्पूर्णजगत्‌ को 
तुष्ट हमा समञ्ल सो । वह प्रभु प्रमप्नहैतो घंलोषय ही प्रसन्न दीजाया 
चरता । मनुष्यो मे यदिश्रौ हरि की भक्तिवा भभाव रै तो ममन 
लेना चारिए्‌ कि उनका जन्म ग्रटण करना ही व्यर्थं हैषा वताय गया 
है11४४।। मनव जीोचन क) एपलता मारमवल्पाण वर {विमुक्ति प्राप्त षरने 
हीसेद्ोतीदैध्जोरि हदिभक्तिसे ही राम्भव है । उसे बिना जीवन 
लेना दही व्ययं दै । ब्रह्मा जादि देवगण उमीदहरिषकीप्रीतिश्राप्त वरन 
के लिए यजन किया वर्ते है 1 उस परमाव्यवत भगवान्‌ नारायणौ 
सेवा वरना कैन पुरषं नही चहिगा ? मर्थात्‌ सभी चाहते र ॥४५॥ 
उस पुष्प कमि माता महान्‌. अच्छे भाग्य वायौ है मोर उसका पित्राभी 
महान्‌ पुण्यात्मा है जिस पुस्प ने यहा भगवान्‌ जनार्दन के चरण कमलो 
को अपने हृदयमे भविति भाव पूर्वक धारण करिया ॥+४्६दहे 
जनष्दन अर्थत जनम की पीड का उदन कर उसकी विपरुबत्त करने 
चाले प्रभो 1 आप सम्पूर्णं जयत्‌ केद्वारा वन्दना वरने के योग्य हैँ 
भौर जो सवका परित्याग कर आपकी शरणागतिमे ्रप्तहो जातादहै 
उस पर पूणं कृपाकिया क्रते) इसप्रकार से जो मनुष्य ब्रा्यंना 
करिया करते है उनको कभी भीः नरक मे गमन नही 
करना पडता है ॥४६]। ब्राह्मण अगे करके ब्राह्मण केद्वारदी भनु 
कीतंन करिया गया पुराण का नित्य अत्ति श्चवण करना चाद्िए । यह्‌ 
पुराण नित्य ववण करना महान्‌ पापो के मस्मक्रदेने के लिए दावा- 
चल के समान होता र |॥॥४८॥ पुराण श्रवण समस्त तीरया मे मौ अधिक 


तीर्थं कहा जाता है जिसके एक पादके वण माद्रस्तेही भगवान्‌ श्री 
हेदि परर्म प्रसनदहो जाया करते है ॥४६।। 
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यथा सूर्यवतुभर त्वा प्रकाशाय चरेद्धरि 1 

स्ववां जगत्तामेव हुरिरालोकटैतवे ॥५० 

तथैवान्तः प्रकाशाय पुसयाणावयवो हरिः 1 

विचरेदिह भूतेषु पुराणं पावन परम्‌ ॥५१ 

तस्माद्यदि हरेः प्रीतेरुत्पादे घीयते मतिः । 

श्रोतव्यमनिशं पुम्भिः पुराणं कृष्णरूपिणः ।५२ 

विष्णुभक्तेन शान्तेन श्रोतव्यमपि दुर्लभम्‌ । 

पुराणाख्यानममलममलीकरण परम्‌ ॥५३ 

यस्मिन्वेदा्माहू्य हरिणा व्यासरूपिणा । 

पुराणं नित विप्र तस्मात्त्परमोभवेत्‌ ।५४ 

पुराणे निश्चित्तो धर्मो धर्म॑श्च केशवः स्वयम्‌ । 

तस्मात पुराणे हि शृते विष्णु्भवेदिति ॥५५ 

जिस प्रकार से भगवानश्री हरि सबको प्रकाश प्रदान करने के 
लिए सूथा शरोर धारण क्रिया करते दै जौर महनिश सच्चारण 
करते रहते है पयोकि समस्त॒ जगतो को मलोक प्रदान करना ही 
उनके सचरण का हतु होता है ।\५०॥। उसी ध्रकारसे हदय कै अन्दर 
अञ्ञानान्धकार का विनाश करं प्रका देने के लिये भर्थात्‌. जानोदय 
करने के वस्ते पुराणका स्वरूप भीएकश्वीहरि काहीरूप ट॑भोर 
वह्‌ पहा लोकमे प्राणियौ मे परम पावन पुराण विचरण किया करता 
है ॥५१।। इसलिए यदि मानव की मति भगवान श्री हरि की प्रीति 
उत्पादन करने के लिये होती है तो उचे श्रीकृष्ण के स्वख्प वाति पुराण 
का श्रवण नित्यही करना चाहिए (५२) विस्णु के चरणौ मे मक्ति 
रखने वाले पुरुप को परमशान्ति केः भाव सेजो कु श्वव्णक्रनेको 
होत्रा है वह भी दुलभ चस्मुहै 1 यह पुराणो का आष्यान चते ही 
निमंलदहै भौर भन्तकरण को निर्मल कर्मे का परम एव सर्वात्तम 
साधन होता है ५५३५ मषट्चि व्यासके रूप धारी साक्षात्‌ श्रीहिने 
इस पुराणमेवेदो के हौ भ्व का आरण क्रिया है सौर फिर इस 
पुराण का निर्माण क्रियाह । हे विभ { इसलिये इस भूर्ण केश्रवण 
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करने मे परायण हौ जाना चाहिए ।1 ५४1) पुराण मे धमं निर्चित खूप 
से विद्यमानरहा करता खोर जो धम्मं है वही साक्षात्‌ भगवानु केशव 
क स्वरूफहै । दसलिएु पुराण केश्चवण करने पर साक्लातु भगवानु 
विष्णु केष्वरूप कारी श्रवण हो जाया करता है ॥५४।। 

साक्षात्स्वय हुरिविप्रः पुरणं च तथाविध 1 

एतयोः सद्ध मासाद्य हूरिरेवभवेन्न रः ५६ 

तथा गङ्धाम्बुमेकेन ना सयेत्त्किर्विप स्वकम्‌ + 

केशवो द्रवरूपेण पापात्तारयते महीम्‌ ॥५७ 

वैष्णवो विष्णृभजनस्याकाङ्क्षौ यदि वतेत्ते ! 

गद्धाम्बुसेकममलममलीकरण चरेत्‌ 11 भण 

विप्णुभक्तिप्रदादेवी गङ्खा भुवि च गीयतते1 

विष्णुरूपा हि सा गगा लोकनिस्तारकारिणो ।।५८ 

ब्राह्मणेषु परपणेधु यगायाः गोपु पिप्पले 1 

नासयणधिया पुम्मिरभत्ति कार्या यतक ५९७ 

प्रतयक्षविष्ण्‌ रूपा हि तत्त्वज्ञं निश्चिता अमी । 

तस्मात्स ततमभ्यर्च्या विप्णुभक्त्यभिलापिणा ।\६१ 

विष्णौ भक्ति चिना वरुणा निष्फल जन्म उच्यते । 

कचिकालपयो राशि पापग्राहस माकुलम्‌ ॥६२ 

विप्रष्ाजो स्वष्पहै वह भो साक्षाच्‌ श्रीहरिका ही स्वप होता 
है भीरनोपुराणदहै वह भी वंसाही होता है । इन दोनो सग को प्रास 
करके म्य विर विद्वानु के मुखस पुखणः का श्रवण करके वह्‌ श्रोता 
मनुष्य भी हरिकैस्वषूप वालारो जाया करता दै ॥॥५६॥। जिसततरह्‌ 
भागीरयी गगा कै जल के अभिपेकसे मनुष्य जपने सम्पू किर्विषो का 
विनाश कके विमुक्त दो जवतां बयोकि वह गयाका जल भीतो 
ववसूपधारो साक्षात्‌ मगवानु केशवदहोदहैजो इत भरूमिगत प्राणियो 
का उद्धार न्त्या कूरन्पहे नौर पाषोका विनाशन कर्‌ देता है ५५७५ 
चिष्णु का भक्त कोड वैश्णव यदि भगवानु विष्णुके भजनकयी आकाक्षा 
स्तता हैतो उने ध्ोगणा के जननेस्नन करना चादिए्‌ क्योकि 
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यह मानव के मन को धोकर उसे वित्कुल निर्मन वर देने का सर्वोत्तम 
स्न है 1५८॥ गरणा देवी शस भृमण्डल मे विष्णु की भवितिको 
प्रदाने कर देने वालौ गायी जाती क्योकि वह साक्षात्‌ विष्णु केही 
क्वख्प वाली है मौर लोको के निस्तार करदेने वाली होती है ॥५६।। 
ब्राह्यणो मे-पुरणौ मे-मागीरथी गगा मे-गौओ मे-पीपल वृको मे साक्षात्‌ 
भगवानु नए्यपण कीदही बुद्धि रखकर मनुष्यं को विना किसी हितु 
वाली भवित अवश्य ही करनी चाहिए ॥६०॥। जो तत्वों के ज्ञाता पुरुष 
है उनकेद्ारामे सव प्रव्यक्ष मे चिष्णु के स्वरूप वाते निरिवित कयि 
गये हं इसलिए जौ भी भगवान्‌ विष्गु की मकिति करने षी अभिलाषा 
रखते है उन्हे इन सव छा निरन्तर अभ्यर्चन करना रही घाहिए्‌ ॥६१॥ 
शस संसारम मानव देह प्राप्त कर यदि भगवान्‌ विष्ण की मवति नही 
कीक्तो इसके धिना मनुघ्यो कला जन्म ग्रहण करना ही निष्फतदह्ो जाया 
धारताहै\ यह घोर षलिक्लभा महा मागर भौर इसमें पापसूपी 
यदे प्राद्‌ भरे हृष्‌ दै! एषसे सन्तरण प्रान्त करनेकेल्यि विष्णुकी 
भषित ही एक ममोष नौका है ॥६२॥ 

विधयामञ्जनावर्तदुर्वोधफेनिलपरमर्‌ । 

महादु्टजनव्याखमदामीम भयानकम्‌ ।१६३ 

दुस्तर च तरन्त्येव हरिमक्तिनरि स्यितः । 

तस्मायतेत वै चोफो विप्णुमक्तिप्रसाधने 11६४ 

किः सुख लमते जन्तुरमद्वार्ताक्धारणे । 

हुरेरद्रमुत्लीलस्य टीलाद्याने न सज्जते ॥६१५ 

तद्धिचिघ्रकवया लोकेः नानाविपयमिग्िताः 

श्नोतध्या यदि वं स्रा विपये सञ्ने मनः ॥६९ 

निर्वि तदि वा {चित्त श्रौनव्या तदपि द्विजाः, 

हेया शरवश्ाच्यावि तस्य तुटो मयेदरिः ॥९७ 

निप्ट््पोऽपि हषीके नानावर्म चकार मः । 

परुधपगा हिताया मत्ताना मक्तवस्नन. ॥द६< 


-१०८ ] [ पद्मपुराण 


न लभ्यते कर्मणाऽपि वाजवेयज्ञतादिना 1 

राजसूयायुतेनापि यथा भक्त्या ख लभ्यते 11६८ 

यप्पद चेतसा सेव्य सद्धिराचरित मुहुः । 

भवाब्धितरणे स्मरमाश्चयध्व हरे पदम्‌ ।1५७५ 

दसं सार मे विविध प्रकार के विधयो मेजो इदकियां समत्ती 
र्हाकगतीरहये ही इस समृद्र के आवत्तं (भौरे) है ओर दुर्बोध रहौ 
दमम फेन रहा करता दै जिससे प्राणी का मन चिरा रहता है ॥ अच्यन्त 
दुष्ट प्रकृति वले मनुष्यहौ इस समार सागरम व्याल ह जिनसे यह्‌ 
महान भीम गौर्‌ अत्यन्त भयानक है 11६३1 इस दुस्तर सायर कोषे 
टी परम मक्तजन तैर करार चलेजायाकरते ह जो श्रीहरिके 
चरण कमल की भक्ति रूपिणी नीका में स्थित रहा क्रते हँ) इसलिए 
सव लोगो को भग्वान्‌ विष्णु की भवितके प्रसाधन मे पूणंतया प्रयट्न 
करना चाद 1९४11 लोग यो ही अपना सारा समय दधर्‌-उधर व्यर्थं 
की वात चीत करनेमे गेवा दिया कस्ते एमी असद बातोके करने 
भे कपा सुख प्रक्ष दोना है कि यद्‌ जन्तु उन्दे किया करता है । भगवानु 
की अरपन्न अदध्रुत लीला दै उनके कथने करने आओौर उनको श्रवण 
करनेमे यदु प्रस्तुत नही हुआ करतां द्वै जितके कयन भौर श्ववण 
दोनोमही मत्यन्त अनन्द बाता है 1९५।) न्ना विषयो से मिली 
जली उकौ विचित्रे कथाः लोक मे प्रचलित ह + यदि मनुष्यो का मन 
विप्रौ के आस्वादन मे दौ सख्ितत दोता रहता है तो उन 
मनुष्यो वौ हरि की एसी ही कथा सुननी चाहिए ॥६६।५ यदि निर्वाण 
महौ चित्तहैत्तोमीदहेद्धिज गण ।तोभोरहरिकी कथयामो का श्रवण 
करना ही चाहिए! यदिकोईयों दही हैलासे अर्यात्‌ दिल वहुलाव की 
क्रद्यसेभ्रीहरि की कथा का श्रवण किया करता हैतोद्लसेभी 
इरि भगवानु चहृत चष्ट॒ एव प्रचघ्न हो जाते है १६७॥ यद्य हृपोकेध 
भगवान क्रिया से रहित हैत्तो मीये अनेक प्रकार के कर्मोके करने 
भत्ति हृष ह 1 भगवान्‌ जपने भक्तो पर व्यार किया केस्तेहै इसी लि 
उन्न निप्फरिय होते हृए भी अनेक कमं चयि कि भक्तजन 

जन उनम उन 


वरिण्युभरक्ति को महिमा ] १.१८ 


पमोँफोनीतामो बा श्रवण क्रमे यषा हित-मम्प्रादन भ्ये ष्टु 
1 भत्मेके द्रि विष्‌ ही जन्ते वे सीनार्‌ के हैह्त्धनी नि 
मोघा्भिक मेमं वे षरनेसेठपामेक्टो वाजपय क्गेमे यौद 
गदस्नो राज्शरूप पयोकेभरनेसेभी प्राप्नो गरत्यादै यह 
श्रीदहदिके खर क्म को भक्तिकेद्राणश्राप्ठ ज्विाजा मराद 
५।६६॥ चित्रपदतो चित्तके दारो मेदने ङ्टना प्रदर भौर गयु 
रपे जिगर प्रेव सरम्दार सथाद । वरोपएम समार श्प मागर 
गै ठन्पय कग्न म मारभूरटै ज उनी शटिकेषद ए माध पनत 
मरो 119०1 
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याससेहीदुखोसतितरण नहीं होगा 1 यदिततुम लोग इनसे ष्टुटकारा 
चाहते हौ तो भगवान्‌ के चरणोंका ही सेवन करो 11७२1 भगवानु 
श्रीकृप्ण के चरणो का भजन ही पुनजेन्म न पानेके लिषुषएक मात 
साधन है उसी को ग्रहण करो । तुम मनुघ्य जन्म पाकर ष्योजयेदही? 
अरयुन योही कुछ भी कल्याण श्रा कटने का साघनन करकेश्यो 
यहासेजारहेद्ो? मनुष्य देहतो उद्धार के करने के लिए भगवान 
का भजन करनेको ही प्राप्त हुजा है। इसे व्यथंदही क्यो गेवा रदे 
हौ ? 1७३11 यदह भली भत्ति विचार करके मत्तिमानु पुष को धर्म्मं 
का सग्रह अवद्य ही इस मनुष्य देसे करना चाहिए । जव तकन 
मासूम कितनेही नरकोमे गिर कर तुमने उत्थान कियाहैकियह 
दुलभ मानरुप देह तुम्हे भिल गया है 11७४॥ स्थावर आदि जड योनियो 
मे शरीर प्राप्त कर सौभाग्य वश फिर यदि यह मनुध्य शरीर प्राप्तभी 
होता है तो सवं प्रथम तो माताके उदरमे गभं वात करना ही अत्यन्त 
पीडा देने बाला होता ह 1)७५॥ यदि कर्मे वश वह जन्तु जन्म ग्रहृण 
कर दस भूमि षर भौ आनातादहैतो किरभीहे द्विजगण । बाल्य काल 
कै बहृत-से दोषो रे यह पौडित हुमा करता है 11७६।1 वास्य कालके 
समाप्त होने षर इस मनुष्य देह्‌ धारी प्राणौ कवौ यौवन अवस्या आती 
दै जिसमे दरिद्रता से पीडति रहा करता है--या कोई बडा भारी रोग 
इसके शरीर को प्रत लेत्य है उससे इसको महान्‌ दुख होतादहैक्िम्बा 


अनष्ट भादि अनक पीडि इते उम अवस्या मे सताया करती 
दै ॥५७७॥। 


वाद्धं केन लभेत्पोडमनिर्वाच्यामिन्तस्ततः | 
मनसश्चलनाद्न्याघेम्ततो मरणमाप्नुयातत्‌ ॥७८ 
न तस्मादधिक दुःख सस्तारेऽप्यनुभूयते 1 

ततः कर्मं वशाज्जन्तुयं मलोके प्रपोडचते 1७८ 
तत्रातियातना भुक्वा पुनरेव प्रजायते । 
जायतते श्चियते जन्तुस्रियते जायते पुनः ॥=० 


विष्णुभक्ति कौ महिमा ] { १११ 


अना राधितयोविन्द्वरणस्येटृशी दशा 1 

अनायासेन मरणं चिनियासेन जीवनस ॥८१ 

अनाराधितमोविन्दचरणस्य न जायते । ^ 

घन यदि भवेद्गेहे रक्षणात्तस्य कि फलम्‌ 11८२ 

यदाऽसौ कृष्यते याम्येदू तैः कि घनमन्वियाव्‌ । 

तस्माद्‌ द्विजातिसत्कायं द्रविणं सवंसौसुयदम्‌ ॥।८३ 

दान स्वर्गस्य सोपानं दानं किल्विपनाशनम्‌ । 

गोतिन्दमक्तिमजनं महापुण्यविवद्धं नमू ॥=४ 

इसके अनन्तर्‌ कुढापा माजाता है भौर इस वार्धक्ये भनिर्केचनीय 
पोडा का अनुभव हज करता है । इसका मन इधर-उधर चना करता है- 
शरीर अर समस्त इन्द्रियां शिथिल एव अभक्त हो जाता है ! बहूत-सी 
च्पाधिर्यां जाकर नृद्धावस्यामे चेर लिया करती हभौरः फिरमृष्युभा 
जाती है । समस्त जौवनयो दौ कण भोगे व्यतोत हो जाया करता 
है ॥1७॥ इस संसार मे मो इससे अधिक दुःख काघनुभव नही होता 
है 1 इसके पश्चात्‌ कर्मो के वशीभूत होकर यह जन्तु यमलोक मे पटच 
जाता है भौर वहां पर जो भी यहा पाप कमं किये ह उनका दण्द भोगने 
मे बहा उत्ते श्रव पोडारे दौ जाया करती ह 11७11 वहा पर चोराति 
घोर्‌ यातना भोग कर फिर इरा ससारमे यद्‌ जन्तु जन्म प्रहण किया 
करता है । इसी प्रकार से यहे जीवात्मा बरावर उन्म प्रहेण करता £~ 
मरता है भौर फिर जन्मताहै ओर मौत के मुखमे चना जाया करता 
है ॥ यट क्रम बरावर चलता रदतादै मौर इमी मावागमनके चक्रमे 
निरन्तर धूमता पीडे भोगता रहता दे 1८०11 जिसने भगवानु गोविद 
खे चरण कमल की कमी मारना नदीको है उस्र जीव की एसी 
दयनीम चुरी दशा हुमा करती द 1 अनायार दौ उसतका जीवन होता है 
अर विना खायासकेषी मौत हो जायग करती है 11८१) अनाराधिद 
गोचिन्द के चरप्य चले पुरुप को जनायगत जोवन एवे मृत्यु नहो होते है । 
उ्ते तो जन्म-जोवन-मृत्यु-नरक मोर गमेव फा सथो क्ट भोगना 
वर्ता है । यदि घरमेधनदोतौ उमकौ रधाक्लेषा या फ़न ह ? 
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जीवन भर न्पायान्याय मे कमा करः संग्रह करते ह थौर्‌ उमकीी प्राणन 
से हिफाजत भो किया करते हैँ किन्तु उससे लाभ कु भी नहीं होता 
है 1)६२॥! जिस समयमे यमयेज के दूतोकेदारां यमपुगीले जानेके 
लिये इस प्राणीं को खोता जाताहै तो क्या वह एकत्तित किया हुजा 
धन जिनको बडी कविनापि नोडाथा ररक्ष ङी शी उखके साथ 
चला जाता है ?' अर्थात्‌ साथ न जकर यही रह जाया कण्ता है! इसी- 
लिए जो धन द्विजाक्तियो के सतकार करने मे काम जाता है वही घन सव 
प्रकारका सुख दैने वाला होता है ॥८३॥ दान देना अर्थात्‌ घन का 
दान करना ही स्वभे प्राप्त करने कासोपान (सीद) हैगौरदानरी 


पापोका नाण करने वाला है। श्रीगोविन्द का भजन करना महान्‌ 
पुण्य के1 विशेष रूप से बढाने वाला है ॥1८४॥ 


वल यदि भवेन्मत्ये न वृथा तद्‌ग्य चरेत्‌ 1 
हरेर्र शृच्यगीत करुयदिवमतन्द्रितः ॥८४ 
यत्कि्िद्धिदयते पुसा तच्च कृष्णे समपयेत्‌ 1 
कृष्णापितकुशल दमन्यापितमसौद्यदम्‌ ॥ ८६ 
चक्षुभ्या श्रौद्रेरेव प्रतिमादिनिरूपणमू 1 

श्रो नभ्पराकलयेक्कृष्णगुरानामान्यहर्निशमू ।\=5७ 
जिह्वया हरिपादाम्बुः स्वादितव्य दिचक्षणै- \ 
घ्ाणेनाघ्नाय गोविन्दपादान्नतुलसोदलम्‌ ।॥ ८८ 
त्वचा ग्पुष्ट्ूवा द्रेर्मक्त मनसराध्याय तत्पदम्‌ । 
कृतार्थो जायत्ते जन्तुर्नत्र कायां विचारणा 1८ 
तन्मनाहि भवेतपाजस्तथः स्यात्तद्गताषयः } 
तभेवान्तेऽभ्येति लोको नाव कार्या विचारणा 12० 
चेतना चप्यनुध्यात. स्वपदे,यः प्रयच्छति + 
माखयणमनाद्न्ते न त सेवत्ते को जनः ५९१ 
सततमियतचित्त विष्णुपादारविम्दे 1 
चित्तरणमनु्क्तिश्री्तये तस्य कुयात्‌ 11२२ 


विष्णुभक्ति की महिमा ] 1 ११३ 


नतिमत्तिरतिमस्यादचिढठये संविद्ध्याच्‌ । 

सहि खलु नरलोके पूज्यतामाप्नूयाच्च 114 

यदि किसी मनुष्यमे सौभाग्य वश वल दहो तो उस्नका वृथा व्यय 
नही करना चाहिए । भगवानु के थी विग्रह्‌ के समक्षमे तन्द्रा से रहित 
होकर न्य जीर गान करना चाहिए ।=४५॥ मनुष्यो केजौ भीदुदो 
वह्‌ सभी कुष्ट कृष्ण को अर्ण कर देना चाहिए 1 सतारमे सभी कुछ 
मगवत्छृपा से प्राप्त होता दै अत सय भगवदीय वस्तु है इसनिये उनको 
ही समर्पण कर देना मनुप्य~कत्तव्य है 1 श्रीङ्ृष्णकी सेवप मे ममपित्त 
किए हृए धनस्षेही सघारमे कुशल हाता है। इसके अतिरिक्त किसी 
अन्य काये व्यय किया हृञाजो घन है वह्‌ सुख प्रदान करनेवाला 
नही होता है प्रसयुत उससे उल्टादुखदही दोना दै ।\८६॥ भगवानूने 
मनुध्य को जितनी भी इन्द्रिया दी हं उन सबक्रो भगवत्सम्बनधी विषयो 
मे निरन्तर लगाने मे मानव कल्पाणं होताहि।जो चक्षुर ह उनमे 
श्रीहरिही कीप्रतिमा आदि कानिरूपण करना चाहिण। तात्पर्यं यह्‌ टै 
कि अन्य सतारिक पदार्थों केदेखनेमे ननौ का उपयोग नही करे। 
श्रोत्र न्द्रिमो से भवान श्रोदृष्ण दे गुणानुवाद ता भगवानु के नाम का 
कीत्तन सुनना चाहिए 1 दुनियाके दूसरे तान्ते तथाव्यर्थं की बति 
का श्ववेण कभी न करे ॥॥*७॥। जिद्धासेश्री देरि ते चरणामृत का 
खास्वाद चिषक्षण पुरुषो को लेना चाहिए मौर अन्प भोज्य वस्नुभो के 
मास्वादनमे कभी मी आसक्ति नरक्वे । प्राणोन्द्रिसयं से श्रीगोविन्दकै 
चरणे कमल म ममित तुनसीदनका घ्राण करे ॥८८॥ त्वगिन्द्रियं 
केद्वारा शरौहरिवै परम भक्तकै चरणोका स्पशंकरे भौरमनसे 
हरिवे चरणयो काध्यरान करना चादिए। एेमाकरनदहीकतेयह्‌ जन्तु 
तायं होतव है--इममे वु्ठ॒भी विचार वरने कौ आवश्यकता नही है 
1८६। जो प्ञि पष्प है उति श्रीदरिदीके चरणाये मन लगाने 
चाला रहना चाहिए ओर अपने मन मे प्रुणे जागव भगयाद्‌ क त्वदा 
रहना चाहिए । जो इम प्रर मे अपना पूरा जीवन यापन व्यि 

करतः है वह्‌ पुग्पअत ममयमे भगवान्‌ कौटौ गन्धि भें मरष्तदहं 
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जाता है-इसमे भौ विचार एनं सशय करने की आवश्यकता वही है 1८६! 
जिसका कोई चित्त से भौ अनुध्यान क्रिया करता है उसे मी भगवान 
प्रसन्न एव दततने मात्र से सन्तुष्ट होकर अपना पद प्रदानकर दिया करते 
है रेते आदि-अन्त से रहित भगवान नारायण काजो कोद मनुष्य सेवन 
म केरे बहु कैस्रा मनुष्य है अर्थात्‌ महामूढ है।1 दैप्‌ निरन्तर नियत्त चिन 
वला होकर भगवानु त्रिष्णु के पादारविन्द मे अपनी शक्ति के अनु्तार 
णो उनकी प्रीति के लि वितरणं कथा करता है\ नति-मतति ओर 

रति भगवान के चरण कमल मे नवेदा रखताहै। प्रणाम करता है, 

बुद्धि लगरापे रहता है भौर प्रीति र्वता है एसा मनुष्य निश्वय हीः इस 
नर लोक मे पूञ्यनाद्‌ कोप्राप्द्टोता है । मगवद्भक्ति कीदेसीही 
महिना दै (दै२-६३५। 


1 कलियुग से उदार कंसे टो ?॥ 


कलौ समागते सूत प्राणिनां केन कर्मणा 1 
छद्धाये व भवेत्ततत्व केथयस्व ममाग्रतः ।\¶ 
साधु साधु मूनिश्रेष्ठ 1 पृष्यात्मप्रवरो भवान्‌ । 
सर्वेषा च जनाना त्व शुमवाज्छो निरन्तरम्‌ 11२ 
एतद्वधासः पुरा विग्रःसववंज्ञ.सवेपूजितः । 

पृष्टो जैमिनिना त स यदाह ग्प्रणु वैष्णव ! 11३ 
दण्डवत्प्रिपत्यासो व्यास सर्वाथंपार्गम्‌ 1 
गुरं सत्यवतीसून्‌, पप्रच्छ मुनिपुङ्गवः 11 
कलौ मुणा भवेच्केन मोक्षो वे कथयस्वमे। 
अल्पेनापि च पण्येन मर््याश्चात्पायुपो यत्तः ॥५ 
साधुसद्धादधवेदिप्र शास्ताणा श्रवणं परसो 1) 
द्रिभक्तिमवेत्तस्मात्ततो ज्ञान ततो गति: ॥६ 
न रोचते कथा भूमौ पाविक्षय जनाय वै। 
वैप्मवी स तु विज्ञयःपापिष्ठप्रवरो द्विजः \)७ 


कलियुग से उदार कंसे हो ] [ ११५ 


सी शौनकजी ने कटाहे सूतजी ! इस महाद्‌ घोर फलिक्राल मे 
भरागियौ का करित कम्मे केदारा उडारहौ सकता है! इस विपयमे 
भाप कृपा करके मेरे समक्ष भरे तास्विक रूप ते वर्णन कीजिएगा ॥१।। 
सूजी ने कहा-दे सुनियो मे परम श्रष्ठ [ बहुत अच्छा} पतो 
पष्ातमाजौ मे परम प्रष्ठ पुर हँ 1 क्योकि जाप सव॑दा समस्त प्राणिमो 
फी शुभेच्छा किया करते हो ॥२।। प्राचीन समव मे पिते सर्वज्ञ तया 
सवक दवारा वल्द्यमान विप्रवर वेद व्यास्तकृष्ण हं पायन से जमिधनि मुनि 
मेपरूछाथा। ह वैष्णव । व्यास गोते जँमिनित्ेजो दभो कहाचा 
सेह भापको सुनाता हं । उमका आत चवण कोजिए्‌ 113 मृनिमो 
भे परम रेष्ठ जमिति ने दण्डक भांति भ्रमि पर पड कर्‌ प्रणाम किया 
था भौर फिर सत्यवती के पुर सब प्रकार से बर्थोके पारगामी गुरुदेव 
छृष्ण द्र पायम व्यास जी से उन्होने पूषा घा ॥४। जंमिनि ने कहा-दे 
मुनिवर | इस महान्‌ घोर्‌ कलिकाल मे सनुप्यो का मोक्ष किर उपाय पा 
साघन से होगा-दृसे जाप युके बतलादये क्योकि कलियुग मे मनुष्यो 
कीञायु भी बहुत नरी अल्प होमौ इसनिए्‌ ठेस ही कोई साधन या पुण्य 
म्रतलाहये जौ स्वल्प ही हो ओर जसे लोग कर प्के ५।५॥ व्यासजौ ते 
या-द विप्र | शास्मो का श्रवण का अरर साधु पुरुषो के स॒द्धति 
सेहीहृजा करता) सेग से णास्य श्रवण मीर उस शास्थध्नवण से 
श्रीहरि की शक्ति होती है। उसी भक्ति से जान की उत्पत्ति 
दोतीदै सौर ज्ञान से गति हना करती ई ।1६॥ जो पापिष्ठ मनुष्य 
होते ह उनको इस भूमण्डल मे हरि कौक्थामेद्चिहीनही होती है 
यह्‌ पापिष्ठ श्रवस वैणव जानना चाहिए 11७11 
श्रीकप्णास्य कथा श्रुत्वाऽभनन्दी भवति वैष्णवे. । 
असस्यातातुयोब्र.यान््ंयः स पापिना गुरः त 
यस्मिन्थरिमन्स्यते विप्र । छृष्णस्प वर्तते क्था | 
तस्मा्तस्माज्जगम्नाधौ याति त्यनत्वा न कर्हिचित्‌ 11 
कृष्णस्य य. व्थारम्मे बुयाद्विष्न नराधमः । 
नरकान्नष्डतिरमास्ति मन्वन्तरशतावधि ॥१० 
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ये पुरणकया श्रुत्वा निन्दन्युपहुसम्ति वे । 

तपा करस्था नरक बहुक्लेशकराः सदा पाम्‌ 

जन्मान्तराजित पप तत्क्षणादेव नश्यति । 

श्रीकृष्णएचरिते यो वै श्रोतुमिच्छा करोत्यपि 1१२्‌ 

भक्त्या यो वै नर कुर्यक्द्टीृप्णचरित तथा । 

न जाने श्रवणे तस्य का गतिर्वा भविष्यति ।\१३ 

श्रीकृप्णचरिते विग्र 1 तिष्ठं पुस्तक गृहे } 

तस्य भृहसमीप हि नायान्ति यमकिद्धु-रा 11१४ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा काश्चवण करके वष्णवजन आनन्द 
सेयुक्तदहोजाताहै। जो उस कथाको असत्य कहता है। उसे 
पापियो का गुम ही म्ना चाहिए ॥८॥ हे विप्र 1 जित जिस स्थल 
मेप्रीदृष्णकी कथा टोती है उस--उम स्यल से भगवान्‌ जगन्नाथ 
उसका द्याग करके कभी भौ नदी जाया करते है ॥४॥ जो पुरुप भगवान्‌ 
श्रीङ्प्ण की क्थाकेमारम्मकानम विजय-वाधा क्रिया करतार उस 
मन्य को नरो म महानु मघम नर हौ समना चादि देने पुरुप को 
नरक मे जाकर पएडना पडता है मौर उसक्री फिर उस नरक से निष्कृति 
सैकडो मन्वन्तर तक भौ नही हा करती है ॥१०॥) जो पुरुप पुराणो 
कौ कथाका श्चवण करके उस क्थाको निन्दा क्रिया करते हँ या उसको 
उपहास करते उनके हायो मे हौ नरक कानिदान रढाकरतारै 
जोति सदा चदुत ही अधिक क्वणो काकरने वाला होता है ।९१९॥ 
जा भगवान्‌ श्रीह्कष्ण कौ क्याकेश्चवण करने की इच्छा मात मिया 
फर्तादै । उमीक्षणमे जम जन्मानरों के विये टृएए सचिन पाप नष्ट 
हौ जतत ।्‌२्‌॥ भक्ति कौ भावना सेजो भतुप्य श्रौष्कृप्ण बे चरित 
चोगष्ाकरनारदै उमकाभो उदार हौ जाताहै] उख चग्तिनै 
श्रवण सरन मे उमकी वया गत्ति होमो-यह मे नही जानता हं ॥१३। 
ह विप्र | श्रीद्व्मने चस्ति चे युक्त-युस्तक यदिघरमे रहुतीहैतो 
उमर वीतावातटीक्या है? उतचरमे ममौपम भो ममराज ङे 
पकिर्‌ कभी नही मावा करत ह ॥१४॥ 


कलियुग से उदार कंसे हो ] [ ११७ 


वदन्ति वप्णावान्काश्च वाञ्छा जहि गुरो ! मम। 
इदानी तान्समराज्ञातु तेपा मादात्म्यमुत्तमम्‌ ।1१५ 


यो नसे मस्तके भक्न्या वप्णवाटृध्युम्मसौ दिन 1 । 
करोति सेचन पापौ तीर्थस्नानेन तस्य किमू (१६ 


साधुमन्न तु यकुर्यारक्षण वाश्द॑क्षण द्विज 1 
तस्य नदथन्नि पापानि ब्रह्यदुसयापुानिच 111७ 


यत्र यत्र बुलेचैव एको भपरनि वैष्णव । 

कुल तस्त यदापकेयुक्त' तन्मोक्षमामिवै 1१८ 

ह्परादम्भकामक्रयैवेजिताघ्रव ये नरा । 

लोभगोदपरित्यक्ता ज्ञे यास्ते वैष्ण त दविज ! ॥१६ 

पिवृभक्ता दयायुक्ता.सरवराणिहितेरता 1 

अमत्सर वैष्णवा ये विज्ञेया. सत्यमापिण ॥२० 

विप्रभक्तिरताये च परश्धोपु नप समः) 

एकादीव्रतरता विज्ञे यास्ते च वैध्णवा, ।२१ 

जैमिनि मृनिने बहा~गुपर ) मेरी यद षष्ठा मि मूषो एमवा 
मनि प्रापतहो जयेकि वंष्णव जेन भ्रिनदो षहा बरे 1भय उने 
स्वष्पना कषान प्राप्न मरने मे निषु धाव उनका उनम गाद्वारन्य धतम 
परपद्य १५ व्याग जो ने शदा-ज) पनृप्यभक्तिभाव्यहे टिज। 
वष्मायो मे चरणो प्रत ज मपे मस्फक पर धारणा करतार ओर पिर 
उमौ चरणामृत द्वारा जपौ मस्तक मा भेषन प्रिया भरषैउम 
पापो षौतोरपोपे स्नान यरनम यवानामि १ म्यान्‌ लर सोदका 
भको भी धायश्वपता नेहो रट्‌ नानी रै ॥१६॥ हद्िन {जा पर्य 
शुष टी सणमात्र याआयेशषण पै निवे भी माधु दुर्याकामगस्णि 
भप्तादै उतो समस्त प्रलया मेने भो महत पोमपूतमष्टपि 
जपा कर्ते 143॥| जिमि बुतम वाद भो एर दुष्यभो कप्नद 
जाता? उभश पूरषुत जोरि गरावाणो मभादुकहोताषैनो 
भीकारोमे एटरारा पारमोन गामो जया ररवा $ वहा 
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जो पुरुप हित्ना-दम्भ-काम नौर क्रोध से रहित हीते हँ मौर तोम-मोह्‌ 
से वजितहनेरै टे द्विज ! उनको वैष्णव ही समज्ञा चाहिए ॥१६॥] 
जो अषने पिता के परम भक्त होतेह तथा दयासे युक्त हुमा करतेर्ह 
भौर समस्त प्राणियोके हित के करनेमे रति रखते है एव जिनके हृदय 
मे मत्सरा कौ भावना नही होतीहै गौर सर्वदा सत्य का भापण 
किया करते ह उनको कैष्णवेजन समग्छना चाहिए 1२०॥ जो सदा 
धिप्रोके प्रति भक्ति काभव्रि र्वतेहै भर विपरोकेचरणो मेप्रोम 
रजो पराई स्त्रियो के प्रति नथु सकता रते दै तथः एकादशी. 
सर्वंदा ब्रत करने भे रति रखते हँ उन सबको परम वैष्णवं ही मानना 
चाहिए 1 रमा 
गायन्ति हरिनामानि तुलसीमाल्यध्षारकाः 1 
हर्यदध्िसलिनलं .सिक्ता विज्ञ यास्ते च वेध्णवाः ॥\२२ 
श्रोत्रयोर्भस्तकेयेपातुरुस्या.पणमुत्तमम्‌ 1 
्कहिचिद्‌दष्यते विध्र । विज्ञे यास्ते च वैष्णवा. ।\२३ 
पाखण्डसद्ध्‌ रहिता विग्रदरे पविर्वाजिताः 1 
सिने युस्तुलसी ये च ज्ञातव्या वैष्णवा नराः 11२४ 
पूजयन्ति हरि ये च तुलस्य) चाचंयन्ति ये । 
कन्यादानरताये चये वेह्यतिधि पूजका. ॥+२५ 
श्यण्वन्ति विष्णु चरिन विज्ञेया वैष्णवा नरा. । 
यस्य गृहे सुप्रतिष्ठ च्छालग्रामशिखाऽपि च ॥२९ 
माजं यन्ति ह्रेःस्थान पितरूयज्ञश्रवततंकाः । 
जने दीने दलायुक्ता विज्ञ पास्ते च वैष्णवाः 11२७ 
परस्व ब्राह्मणद्रव्य पडयरिति विपवच्चये। 
हसिनिवे्य येऽदनन्ति विज्ञे या वैष्रावा जनाः ॥२८ 
णोश्रीदरिके दुम नामो का सङ्ोत्तन क्रिया करते हु ओर तुलसी की, 
मासा (कण्ठी) को धारणकियाकरतेहु। जो श्रीहरिके चरणगरतसे 
अयने पको सिक्त दिया करते हैं उन सबकोर्वष्णवे जन ही 
समञ्नना चादिएु ॥२२।।जिन्कै कानो मे जोर मस्तक मे तुलसी का उत्तम 


कलियुग से उद्धारकंसेटो ] [ ११६ 


पत्र किसी भी समय पे दिखला्ई्‌ देताहै तोहे विप्र 1 उनको परम 
चैष्णवे जन ही छानना चादि ॥२३॥ पापण्डियो की सगत्तिसेणो 
रहित होते हँ तया विप्रो बेदपसे जो दन्य होतिर्हमौरजो तुलसी 
के पौधे फा मिचखन किया करते है उन्हें वैष्णव जन ही समज्ञना वार्ह 
॥1२४।१ जो लोग श्रीहरि का अचन किथा करते रह भौरजो तुनसी की 
पूजा विया करतेरहतथाजो कयाकेदानि करनेमे रतरहाकरतेह 
भौर जो अत्तिथियो का सभ्रचंन करते है, जो विष्णू भगवानु के चरित्र 
काश्रवण करते है बे मनुष्य परम वैष्णव जाने जाते ई । जिसके षर्‌ 
मे शालग्राम श्रिलाकीसृप्रतिष्हो,जोहरि के स्थान पर्‌ माजन मयि 
करते ह तथा पितृयज्ञ के प्रच्तक होते हँ जो दीन मनुष्यो परदेया 
किया करते दं उनको वैष्णवजन समज्ञना चािए्‌ ॥२५-२७।।जो परमे 
धनको तथा ब्राह्यणोकेधन कोविष की भति देखते टह ओर जो 
हरि कौ ममित पिया हा नैवेद्य (प्रसाद) खाते ह उनकी वैप्मवजन 
ही जानना चादिए ॥२८॥ 

वेदशास्ानुरक्ताये तुलसोवनपालका । 

राधाष्टमीव्रतरता विज्ञेयास्ते च वंष्णवा 1२५ 

शरीङव्वुरतौ सचे दीप यच्छन्ति श्रद्धया । 

1 परनिन्दा न कुवेनिति विज्ञे यास्ते च वेष्णवा. 11३० 

पृष्टो जैमिनिना व्यास इत्युवाच यथाक्रमम्‌ ॥ 

मयेद कथ्यते ब्रह्मन्यत्सद्भाद्गुरे. श्रुतम्‌ १३१ 

ध्याय श्रद्धया युक्ता ये श्ण्यन्ति नरोत्तमा. । 

सर्वपापविनिमुःक्ता यान्ति विष्णो परपदम्‌ 1३२ 

जोवेदो बे भोर शास्वो के अन्दर अनुराग रने चातेहत्तया 
सुलसी कै वन षो जो पालित त्रिया ब्रते हैँ \ जो प्रीरघाष्टमौके दिनि 
उपवास क्षरने मे रति रग्यते ह न्ह व॑ण्यव जन हौ जानना चाहिए 
।२६।) जो चौीष्प्ण भगवानु के भगेश्वद्धाके माव मेदीपर का दान 
भिमाक्रतेहैमौर्‌ दूगमरोकीजो गरभोभी निन्दा नीका करते 
ह उन्ही परम चैप्मव जने ममन्तना चाटिए्‌ ।३०॥ मूवजौने 


१२० | { पद्मफुयण 


कहा-इस प्रकार से जैमिनके ारा व्यासजौ सेपृछागया था तव 
व्यास जीने क्रमानुसार यह्‌ कहा था -हे ब्रह्मन्‌ 1 सने जो प्रघगवश 
खषने गुख्जी से रवण कियाद उसेहीर्म कहता हूं ५२१ जोनरोमे 
शरेष्ठ इम अघ्याय का श्रवण शद्धाके साथकियाक्रतेरहवे समी पो 
से विनिमुंक्त होकर श्वी विष्णु धगचान्‌ के परमपद को अन्त मे 
श्राप्त क्या करते है ॥३२।। . 





॥ कातिक मासं माहात्म्य ॥ 

कात्तिक्त्य च माहात्म्य ब्रहि सूत ! ममाग्रतः 1 

तदुब्रतस्य फल कि वा दोप कि तदकुर्वतः ।\¶ 

पूरेकदा मुनिश्रेष्ट ! व्यास सत्यवतीसुतम्‌ ॥ 

जेमिनि. पृष्टकानेतदारेभे कथितु मुनिः ॥र२ 

तिलवैल मेथुन यः शयुभदकात्तिके त्यजन्‌ । 

(गदर पापम क्तोयाति हरेगरहम्‌ 1३ 

मत्स्य च मेथुनयो वे कर्तिके न परित्यजेत्‌ 1 

प्रतिजन्मनि समूढः शकर भवेद्घ्न्‌वस्‌ 11४ 

कात्तिक तुलसीपततं पूजयेद्र जनार्दनम्‌ 1 

प्रेपत्रेऽ्धमेधस्य फल प्राप्नोति मानवः ५५ 

कातिके मुनिपुष्परयः पूजयन्मधुसूदनम्‌ 1 

देवाना दुलभ मोक्ष प्राप्नोति कपया हरेः ५६ - 

कात्तिक मुनिशाक वं योऽदनःति च नरोत्तमः । 

सवत्सरकृतपाप शाकेनकेन नश्यति ॥1७ 

पल तस्य नरोऽ्दनाति चोज योवै हरिश्रिये। 

प्रदायतु हरेव्रंह्यन्दरजिन कोटिजन्मजम्‌ 1८ 

भोनषजोनेबहा-दे गूतजी 1 मव ञआपणृपा बरे मेरे 
नर्तकः भोगः बे ाष्टाम्य वाः वणन कनि 1 एय श्रतेमेमरनेरेभया 
पम प्रा हतार ? भोरयदिबनैरईदमप्रतको नडी वियामरतादहैतो 
च्चे क्यादोव लता 2 4१४ शो सूतजीने कटा-दहै मुनिषष्ट! 


कलियुग प्ते उढार कंसेहो ] [ १२१ 


सत्यवती के पु न्यास देवजी से जंमिन मुनि ने यह पूलछाचा। उस 
समय मुनिवरे ने यही कहना आरम्भ किया धा--न्यासजीने कदटाथा 
परम शुभ के प्रदान करने वाले कात्तिकमाप्तमे जो पुरू तिलो कय तल 
भरमेधुनकात्याग करदेताहै वहं धृष्प बह्तसे जन्मौके किए पापो 
रे मक्त हौकरश्रीह्रिके पद की रति क्त्य करता है 1 २-३।। जो 
पुरुष कात्तिक मास मे मत्स्यो का माहुर ओर मेथुन का त्याग नही किया 
करते है वहु परप्येक जन्म समूढ निश्चय ही शूकरकीयोनिमे जन्म 
ग्रहण क्रिया करता है ।।४।। कात्तिक मे तुलसी के दलो से जनादन भग- 
वान्‌ का भर्चंन करना चाहिए । एक-एक तुलसी के पत्र के समित करने 
से मनुष्य अश्त्रमेध यज्ञ का फल प्राप्त किया करता है ॥५।। कात्तिक मे 
मुनि (भगस्त्य) पुण्यैरेसे जो मधुसुदन भगवान्‌ का प्रजन क्रिया करता 
है बह मनुप्यदेवो को भी महा दुलंभ जो मोक्ष होता है उसे श्रीहरि की 
छुपा स्ते प्रास्त करवेता दै।। ६ ॥ कात्तिक मे जोनरो मेषरभम 
श्रेष्ठ पुरुप मुनि शाक का अशन करतार वह एक चपंभरमेक्तिए 
दए पाप को एक ही शाकके अशनमात्रसते ही नष्ट कर दिया करता 
हि ॥७॥ श्रीहरि कापरम श्रिय ऊर्जमान मे जौ उसके फल का गणनं 
करता वहु दि ब्रह्यन्‌ ! करोडो जन्म के पापोकोहरिकी कृपाय 
नष्ट कर देता है 11८ ह 

सरस सपिपा युक्त दद्याद्यो हरयेऽपिच । 

सर्वपापै्िनिमुःक्तः सगच्छेद्धरिमन्दिरम्‌ ।४ 

कार्तिके योनरो व हरावपि 1 

अन्ते विष्णुपद गच्छेत्सवेपापतिर्वाजतः = 

। रातः स्नान नरो योवं कातिके श्रीहरिभ्रिये । 

करोति सर्वतीर्थेषु त्स्नात्वातत्फलं लभेत्‌ ।1११ 

काके यो नरोदचासप्रदीपं नभसि द्विजः । 

विग्रहव्यादिभिःपाषेमुत्तोगच्येदधरेगू हम्‌ ॥१२ 

मृहृतंमपि य व हरेः । 

दैप नभसि विगर 1 तस्मस्तु्टःसदाहरिः ।।१३ 


९२२ ] [ पन्नपुराण 


) यो दद्याच्च गृहे दीपं कृष्णस्य सघृतं द्विजः 1 
कातिके चाश्धमेधस्य कलस्यां दिने दिनि 11९४ 

जो पूरय सपि (घृत) से युक्त सुरस षदा्थं को हरि कौ सेवा मे सम~ 
प्त कमता वह समस्त पापोसे विमृक्त होकर श्रीहरि के मन्दिर 
भे गमन किया करता है 1६11 कातत्तिकि मे जो मनृध्य एक भी पद्मक 
पु्पश्रौ हरि को सर्मापित किया करता दै वह्‌ अन्तमे समस्तपापोसे 
छुटकारा पाकर चिषप्णुकेषद कीभ्राप्ति किया करता दहै ॥१०॥ भग 
वान्‌ के परमप्रिय कारक्तिकि मास मेजो कोई भौ मानवप्रातःकालमे 
मूर्पोदपसे भो पुवं नित्य स्नान किया करता है वह दत्तना पुष्य का भागी 
हो जषता जैसा कोड्‌ सम्पण तीर्थ स्थानोमे स्नान करने वाला हुमा 
करता है 1११।\ जो द्विज कात्तिक म भ्राकाश दीषका दान क्िपा 
करता है वह्‌ विप्रहव्या मादिके महान्‌ पातको मे विमुक्त होकर श्रीहरि 
के मन्दिरमे अन्तमे प्राप्तो जाया करताहै 1 १२।1 हे विश्रो्ध | नो 
व्यक्ति एक मृहूनं मातर (ढाई घटी) के लिये भौ कार्तिक मासमे हरि 
की प्रीति के किए दोपके का दान क्रिया करता है मर्फात्‌ माकाश दीप 
देता है उससे शीहरि मग्रवाचु परम सन्तुष्ट हुमा करते ह भौर मदा 
ह भसन्न रहते दै 11१२३ जोजन धृत कादौपघरमेदीश्नी 
छष्ण भगवान्‌ के लिर्‌ दान किया करता है ओर कात्तिक मासमे ठेस 
करे ततो प्रतिदिन के अरवमेघ यज्ञ के फन का भागी होता है 1 ९४॥ 


11 श्रीराघाजमाटमी माहात्म्प ॥ 


कययस्व महुशप्राद्न ! गोलोक याति कमना} 
गमते दुस्त रात्तकेन जनः सस्रसागरात्‌ । 
साघायाघ्राष्टमो सूत चस्या माहात्म्यमूत्तमम्‌ १९ 
ब्रह्माण नारदोऽगृच्छच्यु य चैतन्महामुने } 
सच्छुणुप्वसमसन पृष्टवन्त यया द्विज! ८२ 


श्रीराध्ाजन्माष्टमौ माहात्म्य | [ १९३ 


पितामह । महाप्राज । सर्वशाख्विदावर 1 1 
यधाज"मष्टमी त्त कथयस्व ममाग्रत १३ 


तस्या पुण्यफल क्रिवा इत केन पुरा विभो 11 
अकुर्वता जनाना हि किल्विप किं भवेद्धिमो 1 11४ 
केनैव नु विधानेन कर्तव्य तदत्रत कदा । 
कस्माज्नाता च सा राधातन्मे कथयसूुलत ।५ 


श्री शौनक मुनि ने कहा--दे महान्‌ प्रजा वाले। वह कम्मं वर्णेन 
करने की कपा कीजिए जित्तके दारा इन अति दुस्तर ससार रूपी सागर 
से पार होकर मनुप्य गोलोक की प्राति किया करता है । भाप तो महान्‌ 
सुण्दर मति वाले ह भौर सभी कु जानते मीहे सूतजी । रेखा सुना 
जाता टै कि राधाजीके जन्म दिवस्‌ की.जो भाद्रपद मासमे अष्टमी है 
उसका त्यत उत्तम माहग्त्म्य होता है ॥१॥ सूतजो ने कहाम--ह मह्‌।- 
मुने 1 पहिले एक वार देवपि श्रौनारदजी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पृष्टा 
थां वही ग वतलाता हँ उसका आप सक्षप से श्रवण कीजिए ॥२॥ 
नारद जीने कहा था-हे पितामह 1 है महाप्राज्ञ मापते समस्त 
णास्वोरे पूण ज्ञाताओमे भी परमध्रेछह! दे तात । भेरे सामने इस 
समयमे ध्रीयधा अष्टमी कौ जयन्ती के दिन का मादात्म्य वर्णन कीजिए 
11३॥ उसका क्यातो पुण्य फ़न हआ करतादै ओरहे विभौ 1 सर्व 
प्रथम इसको किसने भियाएथा ? जो मनुष्य इसका उपवास आदि नह 
करिया करते ह उनको क्या पाप~दोप लगता है-यह भौ स्पष्ट वत्तलादये 
॥४॥ एस ब्रत बे करने का क्या विधान है सौर इत्ते फिन समयम 
करना चाहिए । यह राधा विसम समुत्पन्न हई रहै ? यह्‌ सभीमल 
सदि वर्णान कयम कषप करे ॥4८॥॥ # ५ 

दाधाजन्माष्टमी वत्स ! ग्छणुघ्व मुसमाहिनि- 1 

कथयामि समासेन समग्र हरिणा विना ॥६ 

कथित तर्फल पुण्य न शमनोत्यपि नारद । 

कोटिजमाचित्त वैय ब्रह्महत्यादिक्महव्‌ 1७ 
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कूवेन्सि ये खद्दूषत्था तेपां नप्यति तत्क्षणात्‌ 1 
एकादर्याः सहखे ख यत्फल लभतेनरः ॥८ ठ 
{ राधाजन्माष्टमी पुण्य तस्माच्छत्तगुणाधिकमर्‌ ) 
 भेस्तुल्यसुवर्णानि दत्वा यत्फलमाप्यते (य 

सङ्ृद्राधा्टमी कत्वा तस्माच्छतमुखाधिकम्‌ 1 

कन्यादानसहस्र एए यस्पुण्यं प्राप्यते"जनैः १० ~ 

वृपभानुसुतता्टम्या तत्फलं प्राप्यते जनेः 1 

गङ्गुादिपु च तीर्थेषु स्नात्वा तु यत्फलं लभेत्‌ ॥\११ 

करष्णप्राणघियाष्टम्या फलं प्राप्नोति मानवः 1 

एतदुब्रतं तु यः पापी देलया श्रद्धयाऽपि वा ।\१२ 

श्रीब्रह्माजौ ने कहा--दह वत्स} श्चोराछा जन्मा्टमोके व्रतोत्सव 
कव परणं हाल तुम सावधान चित्त होकर मुह्सेश्रवण करो ॥भैहरिकै 
विना सकर पूराहाद अति संशेषपमे तुमको बतलाताहं १1६९ हे 
नारदे 1 दसक्रा पुण्य खीर जो फल होता है उसको कहने की सामर्थ्य 
मौनहीदहै। करोषो जन्मोमे कयि हृषु पाप भौर ब्रह्महत्या भादि 
जे महद्‌ पातके ष्ोते हवे सभी क्कोजोभी एक वार भक्ति धावते 
करत्वे सबतत््षणमेही नष्ट हौ जाया करते हैँ सद एकादशी 
केब्रतो काजौ फल मनुष्य प्राप्त करता रै उससे सौगुना अधिक पुष्य 
श्याष्टमी के व्रत करेन पाप होता है ) भरु पवत के तुल्य सुवरं 
कादान करने मे जो पुष्य-फल प्राप्त क्रिया जाता है बहु एक वार राधा 
मष्टमीके करने से उसमे भो प्रत गुण भंधिक फल होता है 1 कन्याके 
सरटेल्ल दान करनेसेजो पृष्य-फन मनुत्योके द्वारा प्राप्ते किया जाता 
है कृषभादुमुताश्री रधा के जन्मकौी जष्टमी के दिन उपवास करनेसे 
यही फनप्राप्त होता है! गगा ादित्तौ्यो मे स्नान करके जोल 
उपनच्प दोतःदै उसी षन को शरीषप्य कौत्रियाश्री राधाकौी अष्टमो 
वेः उपवास स मनुष्य प्राप्त किया करता दहै) इस व्रतम नो पापौ हेला 
पाश्चद्धा क्सि भौ प्रकार से कर्ता द उमे महष पुष्य क्ले प्राप्ति हष्ती 
द १।७-१२।। = 
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1 श्रीकृष्णजन्मा्टमी माह त्म्थि ॥ 


छऽणजन्माष्टमी सू ! तस्था माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

कथयस्व महाप्राज्ञ चोद्धरस्व भवार्णवात्‌ ॥॥१ 

छृष्णजन्माश्टमी ब्रह्यन्मकत्या करोति यो नरः 1 

अन्ते विप्णुपुरपराति कुलकोटियुतोद्विज ! ॥२ 
\ अष्टमीचरुघवारे च सोमेचैव द्विजोत्तम ! । 

रीहिणी्क्षसयुक्ता कुलकोटिविमुक्तिदा 1३ 
| महापातकसयुक्तः क रोति व्रतमुत्तमम्‌ । 

सर्वपापविनिगु ्तश्चा.ते याति ट्रेगृ हमर ॥४ 

छुर्णजन्माष्टमी ब्रह्मन्न करोति नराधमः १ 

दह्‌ वुं मवाप्नोति स प्रेत्य नरकं व्रजेत्‌ ।१५ 

न करोतिचयथानारी कृप्णजन्माष्टमीब्रतम्‌ । 

चर्पे वर्पोतु सा मूढा नरकः याति दारुणम्‌ ।1& 

जन्माष्टमीदिने यो वे नरौऽश्नाति विमूढधोः 1 

महानरकमरन।ति सत्य्षत्य चदाम्हम्‌ 119 

दिलीपेन पुराप्ष्ठे वसिषटोमुनिसत्तमः 1 

तच्छृणुष्व महाप्राज्ञ ! सर्वेपातकनाथनम्‌ ॥८ 

नकः मुनि ने कहम--दे मूतजी ! भाप तो मह्ण्नु भजा सम्पन्न 
ह ॥ भव परष्णजन्मष्टमी कां जो उत्तम मद्म्प है उमा वर्णन 
सौजिएु भौर हम गब लोगो को उनका मह्षम्य व्णकरापर षम 
आव सूपो ग्रामरज हमारा उद्धार जरिया १ गूजीन हाहे 
प्रहन्‌ {जो मनुष्यश्वोरष्य वे जन्म मी जष्टमोका परनोपवान वादि 
पिपा करतादै भोर भक्तिभावम यो पएनरोपूर्गेन्य्म करना > पह 
मन्त्रम पिस्युरेपुरमेकरोसानुतोजयुषमर निवान प्राप्त किण 
परयादै ५२। पदि बट एष्व उन्माषटमो बुधवारे युकः सक्र ह 
द्विरोत्तम ! मोमयार मे मुक टो उनो दिनि रोहयो नक्षरभुं घेतो 
कराहोवृतोशो विपु्तिप्ररानर करते वाती होत इ।त येई पष्य 
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महान भातको से शुक्त भी हो जीर इस महान्‌ उत्तम व्रतकोकरलेताहि 
तो वह सम्पूणं पापो हे शटृटक्ारा पाकर अन्त मे हरि के निवास स्थान 
भे जाकर स्यान श्रा किया करता है।।४।हे ब्रह्यनूु † जो इप्गजन्माष्टमी 
काव्रत नही करतादहै वह्‌ नरो मे महानु जधमनरहोतादै। वद्‌ यहा 
सपारमेततो भहान्‌ घोर दुखा कौ श्राप्ति क्ियादही करता है मौर मन्त 
मे भीमरकरनरकमे निवास विया करता है जहा उसे धोर्‌ नारक्मेय 
यातना सहन करनी पडती है 1\५॥ जो नारी कृष्णाष्टमी का व्रत॒नहीं 
बरतीदहैवह्‌ वर्प-चर्षमें मूढानारी दारण नरककी प्राप्ति किया 
करती दै 11६1) जन्माष्टमी बे दिन मेजो विमूढ वृद्धि वाला मनुष्य 
भ्रोजन क्रिया करता है वह्‌ महान्‌ नरक का हो अन करता टै-यहमे 
मर्वथा मत्य मौर पुं सव्य ही वता रहा है ११७॥। चटृत परहिते समय 
मे एकः वार महाराजा दिलीपने महपि वमिष्रसे पराया । हे महा- 
प्राज्ञ } उसको जाप परते प्रकार मुनौ यद्‌ समस्त पातको को नाण करता 
(ऋ) 

भादरं मास्यिताटम्यां यस्यां जातो जनादनः1 

तदह सौतुभिच्छामि कथयस्व महामूने।। 

कथ वा भगवाञ्चातः श्ुचक्गदाधरः 1 

देवकीजररे विष्णु. कि कतु" केन देतुना ॥१९ 

म्टृणुखाजन्प्रवद्ट्या{नि कस्माज्ानोजनाद्‌ं न: 1 

पृयिम्या चिदिवंत्पक्तवाभवते कथयाम्य्‌ 1११ 

पुरा वमुन्धरा ्छामोत्कसादिन्रुपपरोडिता । 

स्वाधिकःरप्रमत्तेन कमदूनेन ताडिता (९२ 

ऋ्न्दती कन्दनो ता तु ययौ धूणितखोचना 1 

यश्च ततिति देवेन उमाकन्तो वृपध्यजः ११९३ 

कमन ताडिता नाय दति तस्म निवेदितुम्‌ + 

चाप्ययारीनिः वन्तो विवरणी गा विमानिता 114४ 

रादा दितीपने कटा पाद पदमाप न्ति पहा को अष्टमी निथि 
भे मनं भगश जनादन ने जन्म शण छ्य या, वै उनके विषय 
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श्रवण करना चाहता ह 1 ह यदामुने ! आप ङपा करके उसका वर्णेन 
कफीजिएमा ।1६।। श ख-चक्र-गदा के धारण करने वाले भगवान्‌ केसे क्यो 
उत्पतन हुए ये ? देवकी के जठर ने किसहवृसे मौर क्या करनेके लिए 
भगवान्‌ बिष्णु ने जन्म ब्रहुण किया था ? ॥१०॥। वसिष्ठ मुनि ने कटा 
हे राजन्‌. । आप सुनिये, मै आपको बतलाता ह कि जनादन भगवान्‌ 
क्यो उत्सन्न हए थे अर्‌ जिन्होने त्रिदिव का व्याप करके इष भूमण्डल मे 
क्यो अवतरण क्रिया था । यह सभी मै भापको वतलाता ह ॥११॥ 
पिते समय मे यह भूमि कस आदि दु नृपो सै मप्यन्त उन्पीडित हौ 
स्हीथी। स्वाधिकार काबडा भारी प्रमाद कसको होगा धा॥ 
उगने इम भूमि को अत्यन्त ताडित किया था (११२॥ यह्‌ विचारो भूमि 
रोती-वि तती हह देवो के स्वामी उमादेवो के पति वृपभध्वज जहा पर 
पिराजमानये वहा गयौ थौ । विचारो भूमिके रोनेकषेलालनेतनहौो 
होये 1 कके द्वारा प्रताडित दहौकर अपना घोर कष्ट शिव से निवे- 
दम केरतेको यह वहा पटूची य ॥१३॥ यह पृथ्वी अपनेनेवोसे 
अचिर्ल असु की धारेः गिरा रही धौ गौर दरकी कान्ति क्षीण 
होगई भौ तथा यह्‌ अस्यन्त अपमानित होकर वहा गयी थी ॥१४॥ 

क्रन्दन्ती ता समालोक्य कोपेन स्फुरितगधर. + 

उमया सहित रर्वेदेववम्डेरनुद्रत ॥१५ 

[जगाम महादेवो विघातृभवन रूपा 1 

गत्वा चोवाच ब्रह्माण कस्षव्वसनहेतवे ॥१६ 

उपाय" सुज्यता ब्रह्मन्भवता विष्मुना सह्‌ १ 

रेश्वर तद्वच श्रुत्वा देवनृन्देहुं रादिभिः ॥१७ 

स्नौरोदे यत वैकुण्ठः सुप्नोऽस्ति भुजगोपरि 1 

श्टसणृष् समारुह्य हरेरन्तिकमाययौ 14१८ 

तत्र गत्वा चत धाता देवनवृन्दहरादिभिः। 

सयुक्तःश्रास्तवीढधाभ्मि कोमल वाग्विदावर. पाष 

मनम कमलनेत्राय हरये परमात्मने । 

जगत. पालयित्रे च लक्ष्मीकान्त नमोऽस्तुते ॥२० 
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इति तेन्यः स्तुति शरुत्वा प्रत्युवाच जनाद्‌ न. 1 
५ देवान्क्लि्टमुखान्सर्वान्मवद्‌चि रागतं कयम्‌ 11२१ 
उप्र भूमिकोरुूदनं करनी टद देखकर अगवान चिव की महानु 
प्रोध खागयाया सौर केप प्ते उनके होठ फक रहेये) उसी समप 
उमादेवी के सहित समस्त देवताओं बे समुदाय दे साथ महादेव रोप से 
युक्तः प्रिधाता बे भवन मे गागये ये । वहां जाकर दृष्टकेसराजावै 
ध्वक्तकरनेदे निए महादेवजी ने ब्रह्माजी सेक्टर या ॥१५-१६॥) 
सिव्रमी ने कहा-दे ब्रह्मन्‌ ) अपि भगवान्‌ विष्युकेसाय मिलकर को 
उपाय करिए ।॥ शिषे इत ववनवो सुन करे ममस्त देषो केवृन्द 
धोर्‌ शिवे मादि भप्रवान्‌ हदिवे समोपे म्येये जदा पर क्षीरमागरमे 
भगगान्‌ विष्णू पेपक्ो शम्पा पर शयन कर रहे यब्रहाजीभो ट्नषरः 
समाम्ढ होकर वहा पटच ये ॥१्‌७-१८॥१ यह्‌ पर जाकर देव वृन्द मौर 
दर प्रभूनि सवदे भाष श्रद्माजो ते सगुक्त होकर अपनी मधुर यागी मे 
विनम्‌, भौ स्तुभ्रको पो! प्रद्माजौ सोस्य योनने वाति विष्ठानोम 
पग्मश्रोम्छये ॥१६।१ व्रह्याजी ने स्वन किया यागमन समान 
गुन्दर नेतो याने पदमादमा हरि केः घरर्णोमे हम सचा प्रपाण । 
दिनदमोमे नान्न 1 मापतो एम मम्पूणं जमु ये पाल-रोपणबरने 
वाते) मापके किए हमरा नमस्कार ममित है 1२०) हग परार 
मे उन मय कोरकुति कौ सुनकर मगान्‌ जनादनने उनि वपा या 
भाज ष्रत गपयमे आप मय वङग मारणे यद्‌ भागमन माद? 
देणग्हाह रि भपय समस्तदैर्योते मुखपर कनोशष्यी स्तामता 
चणो एर दै ५२१४ 
शु देवजगद्राय यम्मादस्मावमागतम्‌ । 
फथययापि मुग्धे { तदह सोतभावनं 1 1२२ 
पूतिपततव्रसेमनः कमोराजादुरामदः। 
यनुधा्ताट्तिततेन परथानेन पोटा 1२३ 
यरदत्यावुराप्यप्रं मायया नु प्रयन्दिनिः 1 
भागिनेयं विनाणम्मो सन्य भ्िनानन 13) 
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तस्माद्‌ गच्छ स्वयं देव ! कंस हन्तं दुरासदम्‌ 1 
देचकौजटरे जन्म ल्ध्वा ग्वा च गोकुलम्‌ ॥२५ 
ग्रह्मणा प्रेरित देवः धत्युवाच च शूलिनम्‌ । 
पार्वती देहि दवे अब्दं स्वित्याञऽगमिप्यति 11२६ 
उमया रदवासादध शादु चक्रगदाधरः । 

उदिद्य मणुराचक्रं प्रयाणं कमलासनः 1२७ 
देवकीजखरे जन्म ठेभे तत्र गदाधरः १ 

यणोदा कुक्षि मध्याम्ते दार्वाणी मृगसोनना ॥ २८ 
मवमासाश्च विशम्य कुषौ नवदिनान्तकान्‌। 

भाद्रं मान्यसिनेपनने नाष्टमो सन्नरा तिथिः ॥२९ 
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लोचन शर्वाणी ने अपनी स्थिति को थौ ॥२८)] नोप सतक विश्राम 
करके कुक्षिमे नी दिन के अन्त ठक रह कर माद्र पद मात के कृष्ण 
पक्ष की अष्टमी तिथिमे जेन्म ग्रहृण किया था ॥1२६६। 

शरुत्वा पापानि नश्यन्ति कुर्यािक वा भविष्यति 1 

य इद कुरूते मर्त्यो या च नारी हरेत तमू ।1३० 

रेग्चर्यमतुल प्राप्य जन्मन्यल्न यथेम्सितम्‌ 1 

धूवविद्या न.कततंन्या वतीया पष्ठिरेव च ११३१ 

अदटभ्येकादशौगरूता घर्मेकामार्थवाज्दुभि । 

(न प्रयत्नेन सप्नमीसयुता्टमीष्‌ 11३२ 

ऋक्षेऽपि कतेन्या नवमी सयुताश्टमी । 

उदये चाष्टमी किश्चिस्सकला नवमीयद्वि \1ददे 

मृहूतं यहिणीयुक्ता सम्पूर्णा चाष्टमी भवेत्‌ । 

अष्टमी वुघ्चारेण रोदहिगौ सहिता यदि ॥।र्४े 

सोमेनेव भवेद्रार्जाक कृतंत्र तकोटिभि. 1 

नवम्यामुदया्किच्िरसोमेसापि वुधेऽपि च ।१३५ 

यह हस प्रकारसे श्रीङृप्णके जन्म का कारण दै 1 इत जन्म वृत्त 
घो जो कोई भरी सुनता है उसमे समस्तपराएनष्टहो जायाकरते हु। 
णो सका ग्रत क्या वरता है उपसतौ तो क्या-क्या फल नही रोगा 
अर्यात्‌ उत्ते तोसमीषुषटहोगा१जो भौ कोई मनुष्य धा नारी इस 
प्रतुषोक्ररताहै वह पह पद अतुत रेश्वयं की प्रप्त करता हैभोर 
ष्मजन्म मजो भौ उमा ममीष्ट होनपदहै उसे भी वहप्राप्तकर लेता 
दै पदं ब्रत पूत्रं चिवि सर्वानु सन्तम से व्रिद्ध यदि च्ष्टमोद्धोतो 
उम नदीं षरना चद्दिण । इमी तरह त्रूरीया भौर पष्ठी भीनदीक्रनी 
चार्हिपु १३०-३१)) यहं अष्टमी भीएकादमीकेटीख्मान दै! जो 
मनुष्य धन-काम ओर अं कवी इच्छा रप वानि पुष ह उन्हे सप्तमी 
भे सदुन अयन्‌ विढा बप्टमो कवं द्रतया वर्जन यरदेनादी बाहि्‌ 
दप्ति विता रोद्दिणो नकन्नये भी नयमीसे युत गष्टमौ का्रत 
करना वाद्‌ । देवन मूररोदियकात मयोटीसी भीतिषिदो मौर 
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48 ररौ नवमी तिचिदहोतोउस दिन हौ ग्रत करे । गुहं मातन 
(दो घडी}भी यदि रोहिणी नक्षसे युक्त सम्पूणं जष्टमो तिथि हो मौर 
वदे भष्टमी तिथि वरृघवार से युक्त हो यदि रोहिणीसेभी सित 
तौ प्रत करना चाहिए ३३-३४॥। हे राजन । यदि सोमवार सेभी 
गृक्तहौतो फिर उस का महान शुष्य होता है) यह्‌ एक ही ग्रत वडा 
महत्व रश्रता टै अन्य करोडो व्रतो की कोई भी फिर आवश्यकता नही 
है । नवमी तिथि मे उरस्य से वु योढी से सोममे 
यावुघमे भी होतो उसका ब्रत श्रेष्ठतमं माना जाता है ।३५॥ 


अपि वपंशतेनापि लभ्यते वान रभ्यते। 

विना ऋक्ष न कर्तव्या नवमीसयुताष्टमी ॥३६ 

कार्या विद्धापि सप्तम्या रोहिणी सयुनरा्टमो 1 

कला काष्ठा मृहूर्ेऽपि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः (३७ 

नवम्या संववा ग्राह्या सप्तमीसयुता न हि) 

किपुनवुः धवारेण सोमेनापि विशेपत 11 

किं पुन्नवमीयुक्ता कुलकौट्यास्तु मुक्तिदा । 

पलवेधेन रजेन्द्र सप्तम्या अष्टमी त्यजेत्‌ । 

सुराया विन्दुना स्पृष्ट गद्धाम्म कलश यया 1३ 

इस प्रकारके योगोसे समन्वित गघ्टमी तिथि सौ वर्प भी 
प्रप्त हो भथवानभी प्राप्तो बिन्तु विना नक्षत्र मे नवमी तिथि स 
परवृत्तं अष्टमी यिव ब्रत नही करना चादिषु ।1३६॥ यदि रोहिणी - 
से सयत भष्टमी हा तो सप्तमी सं विद्धः होने करभो करततेनी चाटिष्‌ 1 
पया-काष्डा ओर मुहः भ॒ भी जबन्नि दृष्पाष्टमी तिथि वत्तमान' 
हो ॥३७॥1 वद्‌ भो नवमीतिपिमहा प्रहणकग्नमे योध्यं नीह 
सप्तमोसे समृत ताक्भीमीप्रदण नही करनी षारिए । पिर बुधाद्‌ 
सेकयादै, विश्चेष कर्द सोमबार सभी गुक्तघ्राय है १द३८्।॥जो 
ज्यमी स मुक्त जो अष्टमा होतो है उम के विपयम क्या यतना यह्‌ 
सो इता यधिक मट्‌त्व स्मतोह्ैगरियरोड बृप मुत्ति दैरयानो 
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होती दै । दे राजेन! एक पन माच के वेध होन से जोकि ब्टमी तिधि 
मेसप्तमी का होता उस बष्टमौ कैग्रत का त्फागकरदेना अ्राहिएं 
अर्थान्‌ उसर्दिन प्रत न करे ! वह स्याग भौ दस तरट्‌ काटो जैत मंगा 
जलल पूणं कलश कना एकन्ुद मोसुरा का स्प्णेहो जाने से वह 
परम पविन्र होति हुए भो स्यार हो जाता है 1३६] 





1 एकादशो माहात्म्य ॥ 


कथयस्व महाभाग } माहात्म्यं पापनाशनम्‌ 1 
एकादष्याःफलं फरिवा किल्विपंस्यादकुर्येतः 11९ 
एकाददयास्तु माहात्म्यं किमहं वच्मि साम्प्रतम्‌ । 
शरुत्वा चकादशौ नाम यमदूतश्च शब्धिता: ॥र्‌ 
भवन्ति नात्रसन्देहः सवेप्राणिभयङ्धराः 1 
; १ चैव स्वेयां श्रेष्टा चेकादशी शुमाम्‌ 1३ 
1 जागरयाद्िष्णोः कुर्याच्च मण्डनं महत्‌ । 

(रीवनसय यो मर्त्यो हरिपूजां करोति वे 1४ 
नैकेन लभते कोटियन्नफलं द्विज ! 1 
अगम्यागमने चैव यत्पापं समुदाहृतम्‌ ॥५ 
त्पाषुं याति तिलवं चै कादश्यामुपोपरणात्‌ । 
(= प्रदीपं यो दद्याद्विष्णुदिने द्विज ! ॥६ 

न्ते विष्णुपुरं याति तमो हत्वा स्वतेजसा 1 
धन्या जनपदास्ते वे घन्यः स च महीपतिः\७ 
हरेषिने यस्य राज्ये चंकादश्या महोत्सवः । 
सारायरणस्य श्चयने पाद्वंस्य परिवत्तेने १५ 
विशेपेण प्रवोचिन्यां निराहारा भवन्ति ये 1 
भद्र नर्य्योम्यिपन्ः एुष्यजरजि्रः १४ 
अर्हानिशं पितुपत्तिःसमादिशतति दूत्तकान्‌ 1 श 
एकादशी जगच्च वल्लभा पुण्यवर्धिनी ॥१¶० 
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श्रौ शौनक महपिने कहा-हे महाभाग ! जव लाप एकादशी 
तिथि कै न्नत माए माहात्म्य वर्णन कीजिए जोकि षपापौकानाश् वर देने 
वाला होता है! एकादणी तिचि काक्या पाल होता दै भौर जो एकादशी 
कोत्रत नटी किया करता है उसको कौनगा महानु पप्र हमा षरताहै 
)1१।।मूत जी ने क्टा--एकादणी तियि क्रा पाटाप्म्य म इस समय आप 
लोगोकोक्या वतलाऊ । एकादशी तियि का नामं श्रवण करयेःही 
यमवेदरूत शकित टो जाया करतेदहै। जौ यमके दूत समस्त प्रायियो 
बे लिए महान्‌ भयकर हआ करते ह उर्हँभो एकादणी केनाममाध्र 
कि भयभीत हौ जाना पडता है-रममे ब भो सशय नही है । जितनेभौ 
मस्य ब्रतोपवात ह उन सयमे एवादशी प्रत सवते भ्रष्ठ प्रतहोतादै 
भौर एकादणी तियि परम णुम तिथि मानी गयी ट ॥२-३॥ एद 
तिथि के दिनि सविधि एव पूणं नियमो युक्त होकर उसषा उपवास 
करे ओर राधि मेजागरण करे तया भगवानु विष्णु वा वहनी भनौ 
भाति मण्डने परना चाहिए । जौ मनुष्यतुतसीषेदनोसेउगादिनभ्री 
हरिका भव॑न पिया करता है उग देवयजन का सत्यधिक मत्व रोता 
है 14४11 हे द्विन ) श्यास्प्रकारो नेमा यतलायादैनि एम हदते 
पूजन सरन का परोडढ यज्ञ करगे समान पवहोतादहै। जोनारी 
गमन करेगे योग्य नही दै उमा गमन करेगे जो महान्‌ पाप यत 
काया गगा है वहं महा पातम भो एकादशो निथिमे उपवाय भले भे 
विलोन हो जाया वरता । हे दविज । विष्ण, का यह दिन कट्ताता ष 
उम दिने जोमी बौद धूतमेपू् एक दोव गौ विष्य, कोगेवामे 
समित तरिया षरा टै उरा इनन अधिपे मह्गग्हो्है त्रि चः 
पुर्प अपने प्रवृद्ध तेजसे सम्दरल तमग्ने भगे मन्यमेभी विघ्न 
मे पुरका नितराम प्राप्न किया बरतारै 1 ये .जनष्ट परम धन्य र 
ओर गदां का मरीषति भौ मद्द्‌ अग्यभागी दै जिग राजन श्री 
रिद ष्टिमे एुकादली गपि षरा मरान उम ग्यप्र टमा बरसा द । 
मादाप्लरे गवत मे भ्यव देरणयनो स्कारनो नै दिनिमे भौर चान्यं 
पर्विणिन ने दित मेष्य दिनेय करते देर दरय.िनो एतद षेद 


न 
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मेज मनुष्य निहार रह्‌ कर उपवास किया कस्ते ह उन मनुष्यो को 
यमराज कहत ह किः हे दूतगण । मेरे पा करभो भौमत लाना~रेसा 
मदिश पितृपति यमराज बहनिश अपने दूतो कौ दिया करते ह॑! क्योकि 
यह एकादशो विधि तो जगत्‌ के स्वामी प्रभु की परम बल्लमाहोतोरहि 
सर पुष्यो के वधंन कटने वाली प्तिमि है 11*-१०॥ 

विप्णुददह दहत्येव तस्यामन्नस्य भक्षणे ॥ 

तेषा विग्जीवन सम्पद्धिकस्तौन्दयं च वत्तेनम्‌ ॥११ 

येऽ््रमण्नन्ति पापिष्ठां कादश्या हि विद्भरज । 

एकादश्या द्विजश्र ; मृक्तिमाधित्य केवलम्‌ ॥1१२ 

वहूनि विविधान्येव तिष्ठन्ति दुरितानि च । 

दर्णकात्े यथा स्वीणा सद्धमे कलुप महत्‌ 1१३ 

एकादद्या तथैवान्नभक्षणे वृजिन मवेत्‌ 1 

-रोगिणश्च तया खञ्लकाससोदरकुका ॥१४ 


यदि कोई भरी मनूप्य एकदश तिचिं वे दिन सक्नका भक्षण किया 
धरता दै तो भवान्‌ विष्ण्‌, उसके देह का दहन किया करते है + फे 
सप्रदान वालो कए जीवन धिषकार युक्त दै! उनके सौन्दयंकोभी 
धिवकार है चथा उनतरेः सम्पूणं यवहार धिकृत होति है ॥९१। जो 
एकादशो तिथि के उपवास वालि दिन मे मन्तवा भक्षण विया करते 
वे महान्‌ पाप््ि रत्ति गीर विड्‌ कादौ अशन क्या करते है। द 
द्विजों मे परमे ! एकादशो के दिन जो शुक्ति छा वैवल बाश्रय 
ग्रहण करते हउनवौ यदुत प्रकारके दुरित हआ क्रते रजिस तरह 
दशं भातरमत््ियो के समम ष्रनमे मदान्‌ क्तुक होताहैवेसाही 
महान पापए्कादणी के दिन मरन बरनेसे हुभा करता है ॥१२-१३1॥ 
एवादणो पे दिनम भप्त वे भक्षणमा पूणनया निषध शपस्प्रोने यत - 
षाया है ॥ उत दिन सन्वे भदन महान्‌ पाप होता है! उसदिन 


सप्र खाने से रोग्-पञ्च-काम--उदररोग गोर वृष्ट रोगी वलि हौ जति 
[3 
६ ।९५।। 
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भवन्ति प्राणिनस्ते वं तस्यामन्नस्य भक्षणे । 

श्रामस्ुकरतां यव्न्ति दरिद्रयं च प्रयान्ति चं 1१५ 

राजवद्धा दिज्ेष्ठ ! तस्यमन्नस्य भक्षणे । 

संसारे यानि पापानि ताकि विप्र हरेदिने ॥१६ 

भूक्तिमाधित्य तिष्ठन्ति जलभक्षरमाक्ञया । 

कुवंता सर्वपापानि नरकाग्निष्छतिभेवेद्‌ 11१७ 

न निष्कृतिभेवेन्तरणां भुञ्जता च हरेदिने । 

नरा यावन्ति चान्नानि भुङ्ते च हरेदिने ।1१८ 

प्रव्यन्नं च ब्रह्मदर्या कोटिज वृजिनं भवेत्‌ 1 

पुनर्ब॑च्ि पुनवच्ि श्रूयता श्रूयता नराः | 

न भोक्तव्य न भोक्तव्य न भोक्तव्यं हरिन 1 

गङ्गादिषु च तीर्थेषु स्नात्वा यत्फलमाप्यते ॥२० 

एकादशी ्िथिके दिन अन्तके भक्षण करनेसे प्राणियों का अनेक 
रोगों की उत्पत्ति हो जाया करती दहै । एते अप्त खाने वाले प्राणी ग्राम 
शूकर की योनिमे जन्मे प्रहण किथाकरते ह ओर उनको दरिद्र जीवन 
भी विताना पडता है ॥१५।1 हे द्विनश्नष्ठ । एकादशी मेअन्नके 
भक्षण करनेसे दसजाकेद्धारा वद्धहौ जाया करतेर्हु। हे विप्र | हरि 
के दिनिमे अन्तके भक्षण करने से समार मे जितने भी महा पातक हभ 
करते हवे सभौ उनकयो लगा करते दै ५१६१; केवल जलमात्र की भुक्ति 
करके जो मनुष्य रहा करते है उनकी नरक से सव पापको करते हए 
निष्कृति हौ जाया षन्रती दै ॥९७।। जौ भगवानु श्रौ हरि कै दिनिमे 
अर्थाद्‌ एकादशी के दिन भोजन क्रिया करते हँ उनकी नरको से निष्कृति 
नही होती है + जित्तना भी अच्नहरिके दिनम खाया करते हँ उतने 
ही दिन तक उनका नरक मेँ निवास होत्ता है।।१८। प्रत्येक अघ्नके दानि 
से ब्रह्महत्या के करोड पाप उत्न्न होने वाला महापाप उनको होता 
दै) म इस त्थ्य को पुनः पुनः बतलाता ह । हे मनुष्यो इस को भली 
भाति आप लोगं श्ववणं कर लेवें ओर अच्छी तरद्‌ सुन लेवें ॥१ ६१ हरि 
केदिनिमे अर्थाद्‌ एकादशी तियि के ब्रतोपवास्नके दिन नही साना 
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चाद्िए-नही खाना चाहिए कभ क भोजन नही कन चाहिए + 
इसका वैमा ही पुण्य-फल होता है जोकि संपा जादि तीर्भोभं स्नान करने 
से हुमा करता दै ॥॥२०॥ 





1 भनगवाच्‌ का नाम-माह्ात्म्य ॥ 


श्रीग्रदे विष्णुचरितं सर्वेपिद्रवनाशनेम्‌ 1 

सर्वपापक्षयकरं दृषटग्रहनिदारणमर्‌ 114 

विष्णुसान्निष्यदं चैव चतुरव फलप्रदम्‌ } 

यः ्युरणोतति नये भक्त्या चान्ते याति हरेग्र हम्‌ १२ 
नामोच्चारणमाहात्म्यं श्रूयते महदद्भूतम्‌ 1 
यदुच्चारणमात्रेण नरो यायात्परंपदम्‌ ११३ 

तद्धदस्वाघुना सूत ! विधाचे नाम कीर्तने ॥४ 

यणु शौनक ! वक्ष्यामि संवादं मोक्षसाधनम्‌ । 
नारदःपृवपूरवं कुमारं तददामिति ॥५ 

एकदा यमूनातीर निविष्ट शान्तमानसम्‌ 1 

सनत्कुमारं प्रपच्छ नारदो रचिताञ्जलिः + 

श्रुत्वा नानाविष्यन्धममन्धर्मव्यतिक संस्तथा ॥\६ 

योऽसौ भगवता प्रोक्तो धरमैव्यक्तिकरो नृणाम्‌ ४ 

कथं तस्य विनाशःस्यादुच्यत जगवत्मिय ! 11७ 

श्रीशौनक मुनिने कदा--भगवातु क्ष्णु का चरित श्रीक प्रदान 
करने वाला दै जीर सम्पूणं उपदुवोके नाश करने ब्राला त्था समस्ते 
पापोंकेक्षय को करने वाना एवं दृष्ट ब्रदोके निवारण क्रमे वाला 
होत दै \॥१॥ यह्‌ विव्मयु कट चरित भगवान्‌ विष्ण, के सान्तिध्यकौ 
प्रदान करता दै एवं चारों वों का {धमं-अर्घ-काम-मोक्ष) फलं 
प्रदायक होना दै! जो कोई भी मनुष्य इसका श्रवण किया करता 
आर भक्ति की भावनः से इसे मुनेता है वह मनुष्य हरि के गृह को अन्त 
भें प्रास्त किया करता है१२१ह्‌ सगवन्‌ } भगवानु के शुभ्र नामो केः मुखसे 


भगवान का नाम माहास्म्य ] [ १३७ 


उच्चारण का सेहत अधिक माहात्म्य सुना जात्ता है जिसका एक महान्‌ 
अद्भूत फल होता है जिसके केवल मूख से उच्चारण करने ही से मनुष्य 
परमम्रदकोप्रपिहो जाया करता दै ॥३॥ दे सूतजी { प्रव आप कृषाः 
करके मभवान्‌ के शुम नाम-कीर्तन के विषयमे कु वर्णन कीजिए 
कि उस्तका क्या विधान दै ।1४॥ सूवजीने कहा-है शौनक ! आप 
सूनिये, मे मोक्ष के साधन करने वाला एक सभ्वाद आपको बततलाता 
है । पुराने समयमे एक वार देक्पिनारदनीने कुमारसेपषछाथा। 
वही र्मे इस समरप मे आपको बतलाता हुं ।॥५।। एक समयमे यमुनाके 
लेटे पर आसन जमाकर बंठे हुए मौर परम चान्त भन वाले सन्छरुमार 
जोसे नारदजी ने अपने दोनो हाथो को जोडकर बहत दही विनम्र भाव , 
से पूछा था। दके पूवे वे अनेक प्रकारके घर्मो के व्यतिकरोका 
श्रवण कर चुके ये ।1६॥ श्रीनारदजी ने कद्ा-भापने जो मनुप्यो कै लिए 
म्मे का व्यतिकर वणन कियादहै दह मगवानु के परम त्रिय 1 उसका 
दिना किसप्रकारसे होतार इसे अत्र आप अनुग्रह करफे बत्तादये ।1७॥ 

श्णणु नारद ! गोविन्दश्रिय ! गौविन्दधमंवित्‌ । ॥ 

यसपृष्ट लोकनिमु क्तिकारण तमस्रपरम्‌ ॥॥स 

सर्वाचाएरविवर्जिताः शटधियो व्रात्या जगदश्चका ॥ 

दम्भाहदकृतिपानपंशूनपराःपापा श्च ये निष्टुराः 1 

ये चान्ये धनदा रपुर्तानिरताः स्वेऽघमास्तेऽपि हि । 

श्वरीगोविन्दपदारविन्दशषरणाः शुद्धा भवन्ति द्विज { ॥१० 

तमपि देवकर करणाकर स्थचिरजगममुक्तिकर परम्‌ । 

मत्तिचरन्त्यपगधपसाजनाय इह तान्हरिनाम पनातिहि १९ 

नामश्रयःकदाचित्स्यात्तरत्येव स न।मततः। 

नाम्नो हि सर्व सुहृदो द्यप राघात्पतस्यधः ।1१२ 

क तेऽपराधा विप्रेन्द्र 1 नाम्नो भगवतः कृत्ताः । 

विनिघ्नन्ति वृणा कृत्यं प्राकृतं ह्यानयानिति च ॥१३ 

श्री सनत्कुमारजौ ने कदा-दे नारद ! तुम श्रवण करो | अापदी 
स्वम सदा भगवः श्रीगोचिन्द के परम प्रिय भक्तहौ भौर गोबिन्द 
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धर्मक पूणं ज्ञताभोहो । आपने इस समयमे जो भो कुछ मुञ्ये पुछा 
है वह्‌लोगोके निमुक्त होने केकारमसेदही गन्धकार्‌ केनाशकरने 
वालाहौ रश्व किमा है 11८4 हे द्विज 1 जो मनुष्य सभी प्रकारके सदा 
चारो ये रहित हते हमर जिनकी वुद्धिमे शव्ता कूट-वूट करभरी 
होती है तया महान्‌ व्रात्य एव जगत के दक हुजा क्रते + जिनमे 
दम्प्र-जहुकार-मदिरेा पान-पिगुनता भरी होती हु गौर अनिश इन्दी 
दुशं ग-दोपो मे वरायण रहा करते हू! जो सहाद्‌ धोर पापाचरण करने 
चक्ति एवं निदेयी निष्टुर हज करते ह र दुसरे भी लोग जो रात {दन 
जपन ही धन-द्वारा ओर पुद्नादि मे निरत र्टाकरतेरवे सभी महान्‌ 
अधम पुम्पहीहोते है । यदि रेके भी पुर्प गोविन्दके रणो की शरणं 
मे माजाते हतो करम विशुद्ध दो जाया करते दै ॥६-१०॥देसेभी 
चोर पापी को भगव्ानूश्रो हरि कानाम पवित्र कर दिणाकरताहै) 
परम अपसधो मे तत्पर रहने वासे लोम भीदेव वना देने वाले-करुणां 
के भाकर मौर स्थावर तया जगम स्वको मूक्तिदेने वालि भगवान्‌ के 
नाम का आश्रय ग्रण बरे उद्धार कौ भ्रात टौजाया करते हूं 11११1 
भगवादुके णुभनामका याश्रय फदि किततीभीप्रकारसते करितीभी 
समयमेदहोजाताहै तो वह केवल हरि नामसेदीत्तर जाया वरना 
ड । सवका कल्याण कटने वाते नाम का यदि कह अपराध किया करता 
दैततो उमका मधः पतनदहो जाता है ११२१ श्रीनारद जीने कहा-दै 
विप्रन! पाकर मवं प्रथम यही वतलाह्ये वे नामापराध कौनसे 
होतिैजो भगवानु केनामके भीदहूजा करते है ओर जिनका 
अभाव दोताहै कि मनुष्योवे दत्यो वा निदनन हो जाता है मौर उह 
एक भ्रात जसा चना दिया क्रते ह (१३५ 

सता निम्दा नाम्न. प्रममपराघ बुधजना 

वदत्येना कतुः न खलुमदूजः कोऽपि यतने 11 

निवस्य श्रीविप्णोये इह्‌ गुखरामादि सवल, 

रिफ जिन पक्यत्म चु हरिनामाहितकरः । 11; 
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गुरोरवज्ञा धुतिशास्मनिन्दन तथाभ्यवादो हरिरिनाभ्निकन्प्यते 

नामापराघस्य हि पापचुद्धेनं विद्यते तस्य समे हिशुद्धिः ॥१५ 

घर्मब्रतच्यागहूतादि सवं शुभक्रियासास्यमपि प्रमादः । 

अश्रहधानोविमुखोऽप्यग्पृण्वन्यश्नोपदेशःदिवनामापराघः ॥१६ 

श्रुत्वाऽपि नाम माहात्म्य य प्रोत्तिरहितोऽघमः। 

अह्‌ ममादि परमो नाम्नि सोऽप्यपराधङ्त्‌ ।(१७ 

एवं नारद शद्धुरेण कृपया मह्य मुनीना परं, 

प्रोक्त नगरम सुखावह भगवतो वज्यं सदा यत्नतः । 

ये ज्ञात्वाऽपि न वर्जयन्ति सहसा नाम्न!ऽपराधान्दश, 

क्‌ द्धा मातरमप्यभोजनपराः खिद्यन्ति ते वाख्वत्‌ ॥१्‌८ 

अपराधविमुक्तो हि नास्नि जप्ते सदाचर ! 1 

नाम्नैव तव देवर्षे । सर्वसेत्स्यति नान्यतः 111 

श्वी सनत्कुमार जी ने कटा-हे वुधजनो । सवस प्रथम तो नामो- 
च्वारण करने वालि पुरुप के द्वारा यदी भपराध बतलाया गयाहै क्रि 
सत्पुरो की निन्दा करना महन्‌ नाम क़ एक भपराध होता है 1 नाम 
लेने वाते भी पुरुष दसको किमा करते है मौर बोई मौ मनुष्य दके 
त्याग करने कायत्न नही करतादहै। इसकेकरनेसे नामफावडा 
भारी अपराध होता है । दूसरा अपराध यह है कि भगवान्‌ शिवतया 
भगवानु विष्णु के गुण नाम भादि सच मे भेद बुद्धि रख करदेखाक्रते 
है एव सगवानू के नामोमे भो भेदभाव रखते है। यह नामकाबड़ा 
अहितः करने बगला अपराध होता है 1 इसका भीनाम तेने वाले पुरूष 
को त्याग दना चाहिए ॥१४॥। तीरारा अपराध अपने गूरुकी किक्षीभीो 
रूप मे जवल्ञा कर देना दोता है । चौथा अपराध श्नुत्ति एव णास्त्रो की 
निन्दा करनाहोता दै॥ पाचवां अपराध यही होताकरिजो श्रीहरिके 
नाम का मास्य बतलाया जाता है उसे अधंवाद की कल्पना का सम~ 
धना या कथन करना { जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य होता है उसके द्वारा 
किष हृष्ट मानपनरराघ की शुद्धि यमराज केदारा भो नही होती है 
॥ ९५॥ धर्म-त्रत~-स्याग-देम मादि समस्त शुभ क्रियाजौ की समता 
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भीभ्रमाद हीहोताडईजो श्रा नही रखने वाला एव विमुख दै बहेभी 
यदि नही सुनता है तो यह्‌ शिव नच्मकरा यषराध होता दहै ११६ 
नामके मादास्म्यकोसुनकरभी नो पुर्प प्रोत्तिसे रहितदहोताङ 
यह महान अघम पुरुप होता है । मौर मेरा--दइसी मेजो रातद्धिन 
भरा रहता है वह भौ नाममे अपराध करनेवाला ही होता है ॥१७॥ 
हे नार्द } इमी प्रकार मे भगवान्‌ शकर ने भुनियोकाभी परम यद 
नामापराध मुह्ञको बततलायाया ओौर महती कृपा कौ घौ । नामःपराघ 
क त्याग भगवान को सुख प्रदान करने वाला है 1 अतएव इसे खदा यत्न 
सेर्बोजित करदहौीदेना कहिए ४जे जाकर भी इन दश नामापराधो को 
नही स्यागते हवे सवेदा मात सेभीक्रद्ध होकर भोजन ने करने वाते 
बालको की भांति दुःखित रहा करते ह ।1१८।। इन अपराधो से धिनि- 
मुक्त होकर दौ नम का जाप करने पर हे देवप } केवल इस एकमाघ्र 
नामसेही बरुम्हारा सम्पूणं कत्याण दहो जायगा) अतः इसी का सदा 
समाचरण करो 11१६ 

सनत्कुमार ! प्रियसाहसाना चिचेकरवं राभ्यविवजितानाम्‌ । 

वेदश्निया्थात्मपरायणानवमूक्ताप राधाःपरभवन्ति न.कथम्‌ ५२० 

जाते नामापराये तु प्रमादेन कथश्वनू । 

सदा सद्धीर्तयन्नाम तदेकशरणो भवेत्‌ ॥२९ 

नामापराधयृत्तना नामान्येव हरन्त्यघप्रु 

अविश्नान्ति प्रयुक्तानि तान्येवा्थैकराणि यत्‌ 11२२ 

नामेक यस्य चिह्ध स्मरणपयगल श्नोत्रभरल गतं वा । 

शुद्ध चाऽदुद्धव्णं ठ्यवहिनरहितं तारथस्येव सत्यम्‌ ॥२३ 

तच्चेदं हद्रविणवनितालोभपाखण्डमध्ये } 

निक्षिप्तस्यान्नफलजनके दी ध्रमेवाचर विप्र ! 1 

द्द रहस्य परम पुरा नारद 1 शद्धू-रात्‌ 1 

शृते सर्वाग्ुमहुरमपराघछनिवारकम्‌ ।)२४ 

विदुर्विष्ण्वभिधान ये ह्यपराघपरानराः 1 

तेपामवि भवेन्मुक्तिःपठनादेव नारद ! १।२५ 
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नाम्नो माहात््यमखिलं पुराणे परिगोयते 1 
ततः पुराणमखिलं श्रोतुमर्हसि मानद १ ।।२६ 
पुराणश्रवणे श्रद्धा यस्य स्याद्‌ न्नातरन्वहम्‌ 1 
त्तस्य साक्षात्प्रसन्न.स्याच्छिवो विष्णुश्च सानुगः 11२७ 
श्री नारदी ने कह हे सनरकूमार जो { जिन को साहसप्रियहै 
घ्ोरजो विवेके तया र्वराग्य सेभी रहित ह, जिनको भपना ही देह, 
भे गौर सृव कुछ प्रिय होता है चे मुक्तापराध चयो नही होतत द ।२०॥ 
संनन्कुमार जो ने कहा किमो प्ररारते प्रमाद चथ नाम का अप 
राध हो जाने पर उसके छुदक्या पाने ने लिए सदा नामका सकीत्तन 
करते हए एकवार दही अक्षन केरने वाला होना चाहिए ॥२१॥ जो 
पुरुप नापागराध क्रियां करते हैँ उनके ष्म अधका विनाशश्रोनाम 
केद्धाराही होता! निरन्तर विना क्षणमत्र फोभो विधाम्र निये 
नामोच्चाप्ण करते रटने सेहीवे दो भगवान्‌ के शुभनाम लाषदायकः 
हुभा करते है ॥२२॥ कैवलं एक हौ भगवानु का नमं जिसका चिन 
स्मृ्िके मानेमरे प्राप्त दौणया हौ अथवा श्रोघ्नो के मेल मे पड जवे, 
चाहे वह णुदधहो या अशुदढदहोहौ अर्थाव्‌ जिमके वर्गोमे पूरं शुद्धिन 
द्धो किन्तु ष्यवधानमे रहितो वह मस्यरूप मेतारदियाकरतादै 
11२३५ हे विप्र 1 उन भगवान्‌ के शुभ नामका देन महान महत्व 
डै किवह्‌ दे द्रविण~वनिता-लोभ ओर पाषण्ड कै मध्यमे 
भोलिया  जत्ता हैनो यडा शोघ्दी फल प्रदान करने नारा रोता ॥ 
हे नारद 1 यं परम रदस्य पहिले र्यैने भगवाच खकर्से श्रवण त्रिया 
या! यह्‌ परम रहय समस्त अथुभो कादहरण करने वाला तथा मप 
राधो का निवार करने वाला है १२५१ ओ केवत भगवान्‌ विच्ु 
चेही नायम तत्र दहंति हदे भी अधराय परायण मनुष्य दज ददते 
1 हे नारस्द 1 उन पुष्पः सःभो परटन करने दम सूक्तिद्टोजानोदै 
१।२५॥ भगवान्‌ गे नामो बा भूं माह्स्म्य पुराणो मे माया जाता षट ॥ 
अतएव पुराणो मे सभौ का श्रवण करना हो चाहिए ॥२६॥ हे ध्रातत { 
जिर्रकपे पुराय रे धवय अरदेये धडा दोनी दै भोर भरनिश्िनिणो 
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श्रवण किमा कर्त है उस व्यक्ति पर भगवाचु किव तथा विष्णु अपने 
मनुर्यो के चटित पूर्णं प्रसघ्त इया करते ह १५२७१) 

यत्स्नात्वा पुष्करेतीयं यागे सिन्धुसद्धमे ? 

तत्फलद्धिगुण तस्य श्वद्या चै ब्टूणोति यः ।1२< 

ये पन्ति पुपर श्पण्वन्ति च स्महि. \ 

प्रत्यक्षरं लभन्त्येते कपिकादानजफलेमू ।1२यै 

अपुत्रो रभन्ते पुतं धनार्थं लभतते घनम्‌ 1 

विद्यार्थं लभते विद्या मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ 1३० 

ये श्दृष्डन्ति पुरानि कोटिजन्माजितत खलु 

पापजालं तु ते टित्वा गच्छन्ति हरिमन्दिरम्‌ ॥३१ 

पूराणवाचक विप्रः पूजयेद्भक्तिमावनः1 

गोभूहिरण्यवस्वैश्च गन्धपृष्पादिभिमुने ॥॥३२ 

दद्याद्यो पुस्तक मनत्या स गच्े्धरिमन्दिरम्‌ 1 

यरवेमति विधिनानेन सम्पूर्ण पुस्नक च ये १३३ 

तेपा नामानि दिम्पेत चित्रगुप्तोऽचनाद्‌ द्विज 1३ 

ज पृच्नर तीये मे स्वानि करके, प्रयाग तया निन्दरुमो के समणमे 
स्न करे वुष्य-एन श्रात्त रोता दै उम वृष्य-फ्तमेभी दमुना पुष्य 
चत्‌ उमेप्रालदहोनादैजोश्वडा षव भक्ति भावम दयक धत्रण पिया 
भगस दै ५२८५ ज्यु मनुष्य पुर्ण कए पारुव्णु कर्ते ह अव 
दयन्त समाहित हाएर पुगालो ना धकरण कियाक्रने है उनको प्रन्येक 
भरने षट ष्व शवले एक~-श्क वयित गोदे दानमे नमुदन्न 
षटीन वादना पृल्द-फव टमा करना र परहा निमे पु्नहाङरोताटै 
धत पुत्र क्य प्राल्ति किप करना है मोर धत को इच्छ कातो पृष्पधन 
कासाभप्राध्ण मस्वादै) शिचा चिद्यो विद्या पाना भौर 
सो सागरिङ मन्म-दग्या म्प मामन म टुटा प्राप्य ग्यक 
सपमा वणा लवश्दही मोक्कौ परासि क्रियां करताटै ॥३०।।जो 
मनुस्य पुराणो का धवत स्यि करदह परोषहो कनमोर्मे नश्छित त्रिका 
षमा ताव (िन्वददौ रपय बरङ् हि के मन्दिरमे ममन (पा शर्ते 
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दै ११२१६ जो युराणो क वाचने वाला प्राह्ण दहो उसका पूजन बहृते 
ही भक्तिको भावना से करना चादिषु । हे यूने { उस ब्राह्मण को गौ 
शुमि-ुनरणं स्तैर वस्व तथा गन्धाक्षत पूष्पादि से भक्ती माति पूजन 
फरे ॥ ३२९ जो युदय दूरा को पुस्तक का दान किया कर्ते हं भौर 
भक्ति पूर्वक विदधान ब्राह्यय के दिया करे है वे श्रोहरि क्य निवात 
साभ क्रते ह इमविधि विधान से जो सम्पूणः पुस्तके का यजन-~-पठन-- 
धवण तथादान करते है उनके शुभ नामो रे अर्चन से चित्र गुप्त विभि 
र दिया करते हैँ ९।२३-२४॥ 

॥ प्रतिज्ञा पलच का महाफल ॥ 
श्रोतरुनिच्छामिते प्राज्ञ ! कथयस्व सम्रूलकय्‌ ९ 
अतिज्ञापालने पुण्यं खण्डने कि च किष्विपम्‌ ॥१ 
अनृते सपथे रि चा सत्ये किच्चिदवेन्मुने । 1 
दक्षिण क्रिः कर दत्वा कृपा कृत्वा एपापंव ।२ 
ग््रप्व मुनिशाहु क ! कथयानि समूलतः । 
सैष्णायाना त्वमर्युरेऽसि सर्वलोकहिते रतः ।१३९ 
धेना चु दात्त दस्वा यत्फल लमतते नर. ॥ 
त्तस्मात्ेदिगुण वृष्य प्रतिना पालनेद्विज ॥४ 
अरतिज्ञाखण्डनाम्मूढो निरग याति दास्णम्‌ 1 
शतमन्वन्तर यावत्पर्यते नाद्र सणयः। 
तत्तोऽ्न जन्म चासाय निर्धनस्य निकेतने ।५ 
अल्नवस्प्रं त्रटीनम्स्याततक्सेणी चावि स्वग्मणा॥६ 
सस्येन रपय दूर्यीद्‌ चाग्निगुर्सन्निधो 1 
तायदहत्ति वं ग्र विष्णोवंशा न लुप्यते 119 
पिच्य पपच विप्र किमह वल्मि साम्प्रतम्‌ १ 
शतमन्वन्तर्‌ पिप्रनिरय निध्यया कन्म [11 
कोन पनित वहा--दे माज {द्म सोमो कौ सयन्व शत्र 

दच्छाटै मून सहित धरयण ङ्गे क, माप पृपाक्ग्प यपौ 
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थंडा ही कल्याण होगा--की हुई परतिज्ञा वचनो केपालन करनेमे क्या 
पुष्य होतार मौर की हुं प्रतिज्ञा के खण्डन करदेनेये क्या पाप हज 
करताडै? ॥¶॥ हेमुने १ जो जलूडी शपय क्रिया करतत ई तथा सत्य 
यात कौ शपथ निया करते हु--दनका च्या मुण--दोप होता है ? दक्षिण 
केर देकर क्या फल होता है--इमे नापः कृपा कर वतलाइये 1 भाप तो 
पा के परिपृ्ण सागर ह (॥२॥ सूजी ने कहा--हे मुनियो मे शादूरल 
सहश 1 मै मुन सहित विषय का वर्णन करता हँ जापर श्रवण कर्थि । 
भापतो विष्णु के उपासक भरतो मे सवं शिरोमणि वैष्णव हजीर आपको 
सदा समस्त लोगो के हित~मम्पादन करने मे रति रदा करती है ॥३॥ 
सेकडौ धेनुओ के/दान करने से जो युष्य~-फल मनुष्य प्राध्व किया करता 
है उससे भौ करोढो गुना अधिक पुण्य को हुई प्रतिज्ञाके पालन करन 
मे हुमा करता है ॥1४॥ जो मूढे अपनी प्रतिज्ञा काखण्डन करदेताद् 
अर्यात्‌ के हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करके मुकुर जाया करता वह 

परम दाषण नरक मेजाया क्ररताहै मौर जव तक एकं सौ मन्वन्तर 

अपन मम॑य व्यतीतः किया करते ह उनने समय तन वहु प्रतिज्ञा को 

तोड़ देनं वाला पुष्प वहाः पर हीः नरकमे पडा हुम्रायातनापु भोमा 

कैरताः है-इसम लेश मात्र भी सशय नदी है । इसके भौ पश्चान्‌ उसको 

जो जन्म प्राप्त होता है वह एक किसी निधन पृस्पकेचरम ही हृभा 

करता द ॥५।। वह्‌ मदा भन्न गौर वस्र मे रहितही रहा करता 

भौर जपने दी कम्मं के कारणं वनेश से समम्वित रहना है ॥1६॥1 

सट्यतां पूर्वक भी जो क्रिसी देषत-गुर ओर अभ्निकी सद्धिधि मे शपथ 

क्रिपाकरतादहै उमका गान्न तव तक दग्ध हजा करतादैजवतक 

विष्णुःका वण लुप्त नही होना है 11311 हे व्रिघर) सिया जो णप लेग 

खा लिय करते है उसक्र दौपव-ः विपयमे दस समय मै आपके क्या 

वतलाऊ--एत मन्वतर तक भिथ्या शपथ तिने चाला मनुष्य नरके गामी 

या श्रता रै-दणने द्विक यण्‌ कद. ५.८११ 

निर्माल्य श्रोह्रेःसपृष्टवा सत्येन मुनिपुद्धुव । 
गृहीत्वा पृद्पान्सप्त प्रच्यते निरय चिरम्‌ ॥1< 


प्रतिना पान का महाफर ] [ भ्र 

मादाचिज्नन्म सम्प्राप्य कटी च प्रति जन्मनि 1 

सत्येनैव भवेद्िप्र अचत वै किमुच्यत्ते 1॥१० 

यो मर्यो दक्षिणं दत्वा करं त्प्र्तिपालये्‌ । 

तस्य भ्राप्तो मवेक्कृष्णःसत्यं सत्य वदाम्हमू ॥११ 

करं दत्वा तु यौ मर्त्यो वचनस्य च पालनम्‌} 

तावन्न कर्याचितरः प्राप्नुवन्ति च यातनाम्‌ ॥१२्‌ 

स्वयं तु मुनिशादूल 7 निस्य याति दारणम्‌ } 

उद्धारं कोटिपुख्पंमृ तो याति न संशयः ॥१३ 

कृष्णाप्राप्ति पुरा कस्य करस्य भ्रत्तिपालनात्‌ 1 

दक्षिणस्य मून ब्रहि श्रोतुमिच्छामि सादरात्‌ ॥१४ 

हि मुनि्ोंमे परमश्रष्ठ } सत्यसे हरिके निर्माल्य का स्पशं 
करके जो रपय लेता दै वह पुय अपने सात पृं पुष्यो (पीदिषो) को 
भीसाथमेलिषरनरकमेजाया करतादटै भौर चिरकाल त्तक वहां 
निवास करता है 1211 फिर कदाविव्‌ उने जन्म भी प्राप्त टौनादहैतो 
प्रत्येक जन्म मे वह कुष्टी दौताहै। दे निप्र} यद सौ सत्य विपथ पेट 
सत्यता पंक एपय लेने षरदौ बुफल मिला करताहै1 जो भिष्या 
शपथ चाया नसते है उने ध्रिधयमे तोक्ठादही फयाक्नववे कि दितना 
मुफल उम्हं मिलता दोगा 11१० जो मनुप्य अधना दक्निण कर्‌ देकर 
उसना प्रतिपालन विया करतःदै उमेदृष्ण ही प्राप्तो गते रमभ्ो 
यह्‌ प सर्वथा सत्य ही सतवा रहा ह ५१२४। जो मनुप्य षरं देकर अपने 
यंचन का प्रतिपालन नीं करता है उमे पितर उम समप तक नारकीय 
यातनाचेः भोगा करते ट ॥१२॥ किर स्वर्पंभोक्रम दास्णनरकर्म 
यभन क्वि करना है1 उमका उद्धार करीष पुर्यो केः मून हीतरे पट 
भौ नही हुभा करता दै-द्रमभ साणय न है ृदेपणौनक्जीने क्टा-- 
सहित कर कै प्रतिपालन करने मे किमे साक्षान्‌ श्रीहृप्णण्ने राधति 
हरै? हि युतिषर | एव दक्षिण करके पालन के विपयस भाष यरन 
कीलिए 1 मत्ते ्टीही अभिताप दके ध्वणवरनेकयो उलो 
ग्होहै 1मष्ड दोमाध्र क महिष इने मनामा पद्ध टै पदा 
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पुरा किचिसपुरे शप्रो न्ाम्नाऽऽसीदी विक्रम 1 
बह्वाशी पृथुकाद्धश्च चहुवक्ताऽतिसुन्द रः ६११५. 
घधनवान्पुत्रवान्सभ्यो विद्धान्सरवंजनस्ियः 1 
धिप्राणामतिधीना च पूजक सर्वदेव तु ॥१६ 
पितुभक्तो द्विजश्रेष्ठ 1 प्रतिज्ञापालकः सदा ! 
चाचा गुरुजनाना च पालको हरिसेवकः ॥\१७ 


एकदा सुन्दरो गेह शपचस्तस्य छदना 1 

प्राप्तो धृत्वा ब्राह्मणस्य रूप वैँ तरुण सुधीः ।\¶८ 

भ्य मे वचन धोर ) मम जाया मृता शुभा। 

करोमि कठ गच्छामि क्थयाद्यादूुकम्पया)१ 

िकराह योजन कुर्णाड्व्राद्य स्य विशेपत्तः 1 

किमदं क्रिचततोर्थे.कि यज्ञ्रं तकोटिभिः 1 पय 

इति श्रृत्वा त्वस्तौ विश्न चोक्तवान्वीरयचिक्रम 1 

श्यणु मे वचन ब्रहमन्वालाऽस्तिममकन्यकां ॥२१ 

सुनजी न वदु~प्टुव पिते प्रण्चीत समय मे दिच्त्पुर मे एक 
शुद्ध कम वाला वीर क्क्रिम हमा था} वदं वहत शने करने वाला- 
एषून मन्न वाल मल्यधिक वौकने वाला अर परमः सुन्दर था ।१५१ 
वट धनरोभो सम्प्र था तया पयर वात्या ओर सल्यन्त दम्प, 
विद्धान्‌ एव स्वेन प्रिपया। कड दिता आर अतियिपे षा रर्वेद 
यजनाचेन मरने यालाधा 11१६) हे द्विजथेष्ठ 1 यहं प्रम पितु भक्त 
धामोर्‌गदादौअषपनोकी हूर प्रनिना पा परिपानेनमग्नेयाङाया। 
चद्‌ स्ने मुगजर्नो बा पूर्णया पनन क्लेदात्रायाषएुवदहरि षौ 
भामे पपच ददन वाता या 11१७१ एुकेवार तुना पाकि एक 
पम मुन्दर षए्ययव ब्दोदितस्ण मोर मृधोभोयाष्टदूमसन प्राह्यणका 
स्वषूप धारण क्रमे उमरे समोतमेप्रा्ष्टो या चा ॥1१८। ब्राह्मण 
धषध्रारो वह्‌ धववच बोरे णोर 1 अरे दाराबयिनयदतोका धाव 
श्ण क्प्दि। मगो दापा(तसनी)प््त यष्टा यो प्रिगपु अव वट्टू मृरयूमत 
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हो गई) भव म एकाकी रह्‌ ग्राहं ) आपह्‌ कृषा करके इमः समयं 
मुले वतकलाद्ये कि क्या करू गोर कटा जाक ? ॥१६॥१ जो पुष्प 
किसी ब्राह्मण का विषाह्‌ करदेताहैततो विष्ेप रूप से मन्य दानीय 
यन्न गोर करोडो ब्रतोफवासो के करने की क्या जावश्यकता है ॥।२०) 
यह्‌ मुन कर यह्‌ व्रीर चिक्रम उस ग्राह्यण से बोला-हे ब्र्यनु } मापे 
वचनो को सुनिये, भेरी एक वाला कन्या है ॥२१। 

यदीच्छा ते भवेद्विप्र ! दास्यामि चिधिपूकम्‌ 1 

नयमे दक्षिण दस्त दास्यामि चान्यथा न हि॥रर्‌ 

तस्यैतद्चन श्रुत्वा जग्राह दक्षिणकरमु 1 

श्वपचो हर्पयुक्तो व प्रोवाच वचन प्विति 11२३ 

त्रा शुभेक्षण मह्य देहि कन्या णुनाग्वितामू } 

चिलम्वे वहुविध्न स्यादिति णास्तपु निचितम्‌ (रध 

तुभ्य श्वःकन्यका ब्रह्मन्दास्यामि नास्ति चान्यया ॥ 

देक्षिण च कर दत्वा न कुर्याद्पुखयष्धमः ।१२५ 

ब्राह्मण कृष्णाशरमाण चाहूयाकययनमुने 1 । 

पुरोहितमिद स्वं प्रोवान सविद द्विज  ।॥२६ 

कथ विप्रायत्ते कन्या रद्रा दातुमिच्छसि! 

अञात्तागादुलीनाय न ददस्व विणेपत. ॥२७ 

उनचुस्तञज्ञातय.मर्वे जनकाच्ास्तपाधन 1 

अस्माक वचन नात शणूष्व वौरयिक्षम । ॥रद 

हे विध 1 गदि मापकी द्च्छा लतो भव्कीसेवाम उम पन्या 
म्पे विधि पूत नमिन करदुगा१य्द आपयया दधि करप्रल्ण 
शोणिए-ष अपनो मन्याको मापो पू गामे बनाया नो हेषा 
1२२२ मोर परिक्सये यद वननश्रवणकफर उम दशिय कर उमे 
ग्रहण बर निगणयपा) षयपद परमम युम दोग्यायायौोष्‌ चिक 
मद वयन मोरा । र्ष्णम्‌ कदा कौर कं 
पभ सर्पा मुष्णं लिव कर्न सवनी नुम मलप्र 


न्या कादा 
पूमरिव्या + अय मर नन्दन कि बरा णा 


देरी क्यरेमेवो प्ट 
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से विध्ने हो खकतेर्ह्- सादी शास्वोंये भो निषए्वय किया गयाकति 
शुभ कये बहुत विध्न युक्त हौ हुमा करते है ॥२३-२४॥ चीर विक्रम 
ने काहे ब्रह्मन्‌ ! मै अपनी कन्याको कल दान करूगा मौर आपकी 
सेवा मे उत्ते मनपित कर दुगा इसमे कुमी अन्यथा वचन नटीदौ 
सक्ते 1 दक्षिण करको देकर जोनहीक्तियाकरतैह वे तो महान्‌ 
पुष्प दी होते है ।। २५ सूतजौ ने कहा-दे मुने 1 कृष्णं शर्मा नामक 
प्राहमाण को वुनाकर उमने कदह~--दे मुने 1 भनी भांति ज्ञाता अपने 
पुरोहित से यह सव कंद दिया था ।(२९॥ विप्र के रूपधारी शूद्रके लिये 
साप यह्‌ अपनी कन्या केसे देना चाहते है । जिसके कुल का ज्ञान नही 
हैिविषेपल्म सेरेसे को क्भौभी न दीजिए ॥२७॥ हे तपोधन! 
उसकी ज्ञाति के सभो लोगो ने ओर जनक आदिने उमसेकटा था कि 
हिं तात | दे वीर विक्रम } आप हमारे वचन भी तो सुनिये (रन 


न जायते कुव यस्य देशगोलधनं तथा 1 
शौलवयस्तस्य क,या स्वजनं च दीयते ॥ रथ 
स उवाच द्विजधरेष्ठ दत्तमे दक्षिणं करम्‌ ! 
फदाचिदन्यथा कतु न शक्नोमि च स्वेथा ॥३० 
त्युक्त्वा तान्स विप्राय कन्यां दातं प्रचक्रमे 1 
दृष्टवेति ज्ञात्तय.सवं विस्मयमद्‌भुतयेयुः ॥३१ 

` सत्य तद्वचनं श्रुत्वा शद्भुचक्रयदाधरः 1 
जआविर्वभूव सदसा चाण्य गरुड मने ! ३२ 
धन्यंते च कुलं धर्मो धम्यस्ते जननो पिता । 
धन्यं ते वचन सत्यं घन्य सेदक्निणकरम्‌ (३३ 
न्यं पमं चते जन्म सैलोक्ये नैव विद्यते । 
एवं ते कमणा स्राघो चौद्धार्‌ कुश्पे कुलम १३४ 
एवं ब्रवत शदकष्णे विमान स्यणेनिमित्तम्‌ 1 
आगत दि गणेयुंक्त सर्वत्र गख्डघ्वजम्‌ १३५ 
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जितत पुरुपके वुल काज्ञान नही होता है भौर जिस्तके देश-गोत्र 
जौर घन-सम्पत्ति का मी कुछ ज्ञान नही होता है । जिसके शील-स्वभाव 
अवस्था आदि का पूणं ज्ञान नही होता है उस पुरुप को स्वजनो केद्वारा 
अपनी कन्या को कदापि नही दी जाया करती टै ॥२द ।उसने कहा-- 
हे दिजश्र्ठ 1 मैने अपना दक्षिण करदेदियादहै।भवर्म उमको किसी 
भी प्रकार से अन्यथा नदी कर सकता ह ॥३०।। इत्तना कट्‌ कर॒ उसने 
उस विप्र के लिए भपनी क्न्याका दान करने का उपक्रम क्ियाधा। 
इस धटना को देखे कर सभी ज्ञात्तिके सौग एक पदम विचित्र विस्मय 
को प्राप्त होगे धे ॥२१।। उसके सत्य वचन का श्ववणं कर शख, चक्र 
ओर गरदाक धारण करने वाते भगवान हे मुने। तुरन्त ही गण्ड प्रर 
समारूढ होकर वद्य पर प्रकट होये ये ॥३२॥। श्री भगवान्‌ ने कटा- 
हि वीर विक्रम 1 तेरे धमक विषयमे क्या कहा जवे, यह तेरा धर्म 
कुन परम धन्य ह भोर तेरे माता पिता भो बहुत ही भाग्यशाली है 1 
तेसा वचन परम स्त्य दै मौर नुने जो अपना दक्षिण कर दिया 
या वह्‌ भी भव्यन्त ही धन्य है ।\३३॥ ह नाजन्‌ [ तेरा कमं मीर तेग 
जन्म परम धन्य है 1 इमके समता रघ्ने वाला. भिभुवन मे भो को 
नहीदहै। हे साधो 1 इम प्रकार चे आपने मपने इस कमं के दवारा श्रषने 
पूरे कुल काउडार कर दिया दै ।1३४॥। सूतजी ने कहा--दस प्रकार 
स भगवमन श्रीकृष्ण उमे बददहीरदेयेकि एक सुवर्णः का बना हमा 
विमान चहा पर भगा य जोवि गणो से युक्त था गौर सभी जगद 
परर ग्ड की ध्वजा उसमेलग र्ट योः ।1३५।। 


सवं तस्य घुल ब्रह्मन्स ्धपाकणुरोह्ितमु 1 
रथे चारौपयामास दादु पद्चषर स्वयम्‌ ॥३६ 
गृहीत्वा तान्हि सर्क"गतो वकुषठमन्दिरम्‌ । 
तत्र तस्युश्िर तेचद्त्वा मोग भुदल्संमम्‌ 
दचन सछ्धये्यस्तु, 1 या दसिणकषर्‌ः 
सनुलो निस्य याति सत्प सय यद 
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तस्मान्न तु जल ब्रह्मन्न ग्राह्य' पितृदेव. ! 

त्यकत्वा धर्मो गृह तस्य भीत्या याति द्विजोत्तम ॥ र 
दत्त्वाऽऽशा यो जन कुयज्निं रास्य चव सुढधी । 

स स्वकान्कोटियुरुपान्युहीत्वा नरक ब्रजेत्‌ १४० 
वचन सेद्धुयेद्यस्तु धर्मस्तस्य विलुप्यते 1 
यूषाग्नितस्करेविप्र सत्य सत्य सुनिश्चितम्‌ (१४१ 
स्वर्गोत्तिरमिम सम्यक्‌ च्छ्‌ स्वा स्वगोत्तर ब्रजेत्‌ 
जीवन्मक्तस्त्विद्ामन्र कट्णार्य धाम्न चोत्तमम (3 
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करें कुल रै कं वुहषों कौ लेजाकर नरक मे उल दिवा कर्ता है 
तथा स्वयं भौ सरकणामो हो जाता दहै 11४०॥ जौ अपने मुखसे कहे 
हृए वचनो का उत्लंघन करता है उसका सम्पूण धर्म्म लुप्त हौ नाया 
करता है 1 उसके धर्मे को नृप-अभिनि मौर तस्करो कै हारा सन्त किया 
जत्तादै। है वित्र { यह्‌ सर्वथा सत्य-सस्य एवं परम शुनिभरचतत भै बतला 
रहा हि" । इसमे लेश सात्र भी अन्धुक्ति एवं मिष्या नही है \॥५१॥ 
षस सम्बादकराश्चवणकरनाभौ स्वे से मौ उत्तर दै । इसका श्रवण 
करके मनुष्य स्यं सचे भो उत्तर मर्यातु उत्तमः पद बी प्राप्ति किया करता 
है। दस लोक भं वह्‌ जीवित रते हृए्‌ भी एक पक्त पुरुप को भाति 
रहा करता है भौर परलोकमे भगवानुगश्रीकृष्ण के नाम याला जो 
परम उत्तम धाभ है उग़रको प्राप्त क्रिया करता टै । ४२) 





॥ ब्रह्यमवध के कारण राम का पश्चात्तीप ॥ 


अहो मे पश्यताज्ञानं विभूढस्य इराट्मनः 1 
यदुतरा्य र्रुले रूढं हतवान्कामरोलुपः ॥॥१ 
महिलार्थे त्वहं विभ्र' वेदशास्तविवेकवान्‌ 1 
इत्तवान्वाडवकुलं बुदिहीनोऽतिदुमं ति; ॥॥२ 
इक्ष्वाक्णां करके जातु ब्राह्यणो न दुरुक्तिमाक्‌ 1 
ईं कुवंता कमं मयेतत्मुकल द्भितिमू ।1३ 
ये ब्राह्यणास्तु पूजादय दानसम्मानभोजनेः 1 
ते मया निहा वि्राःशरसद्धातशदितैः ।\४ 
कल्लोकान्वु गमिष्यामि कुम्मीपाकोऽपि दुःसहः । 
नात्तादणे तोयेमस्ति यन्मा पावयिनरु कमर्‌ )* 
न यज्ञोनतपोदानन वा चैव व्रतादिकम्‌ । 
यत्तु वं ब्राह्मणद्रोग्धुमंम पावचताकरथर्‌ ॥६ 
सैःकोपिले ब्रह्मकुलं नरै तिरयमाभिभिः ॥ 
"तेनरा बहुशो दुःखं मोक्ष्पन्ति निरयं गताः 119 


१५४ ] ४ [ पश्यपुरयण 


अकतार लेकर लोक के उद्धार के लिए अ्रकट हष है१रेशसुरापान करने 
बाला ब्राह्मण कौ हव्या करने वाना-सुवर्णं की चोरौ करने वाला ओर 
महान्‌ अषोके करने वाला पुस भौ समौ आपके नाम के गीत्तीन करने 
से शोध्रही पवित्रहो जाया करते है । आपके नाभके वादका 
महाब प्रभव होता हैम्यह्‌ देवो महादान जनक की आत्मजा है,हे महती 
मति वान्ते 1 यह्‌ ही महाविद्या है! इसके स्मरण मात्रसेही महापापी 
-भानव मुक्त होकर सद्गति कोश्रा्ठ रौ जाया करते { इसदेवौके 
स्मरण का एेसा अद्भत प्रभव होत्ता है ।॥१३-१४।) 
रावणोऽपि न व दैत्यो वैकुण्ठे न्नव सेवक 1 
ऋपीणा शापतोऽवाप्तो देत्यत्व दनुजान्तकः 11११ 
तस्याऽनुग्रहकर्ती त्व न तु हन्ता द्विजन्मन 1 
एव सश्छिन्त्य मा भूयो निज शनेचिदुमदत्ति ९६ 
इति श्रुत्वा तततो चाकय राम परपुरञ्चय. । 
छवाच मधुर वाक्य गद्गद्स्वरभापितम्‌ ।1¶७ 
पातक द्विविध प्रोक्त ज्ञाताज्ञातविभेदत । 
ज्ञाते यद्बुद्धिपूरवं हि अज्ञात तद्िर्वाजितम्‌ 11१८ 
वुद्धिपूवं कृत कमं भकगेनैव विनयति 1 
नश्येदनुश्यादन्यदिद शास्तविर्गिश्ितम्‌ ११९ 
भवंतो चद्धिपूर्वं मे ब्रह्महत्या सुनिन्दिताम्‌ 1 
नमे दु-खापनोदाय सधुवादः सुसमत. ।\२० 
श्रब्रहि तादृश मह्य तादृश पापदाहुकम्‌ 1 
ग्रत्त दान मख किख्चित्तीयमाराधन महद्‌ ५२१ 
गेन भे विमलाक्रौतिर्लोकानवै पावचिष्यति 1 
पापाचाराप्तकलुव्यान्बरह्य हर्पाहतप्रभान्‌ ।।२२्‌ 
सक्ाधिपत्ति रावण भो दैत्य नह चा अत्युत वहे तो वैकुण्ठमे आष 
षाही पापदसेयक था । रानकादि मदपिणो केशाप स्व ही वह्‌ दनु- 
+ जान्तक दस्यव कोश्रा्नहोग्याया ॥१५) आपने तो उतवे- ऊपर 
~ पाध मोचन दवै लिए अनुप्रद्‌दीक्पिथा, हना नही क्तियाया1 विना 


ब्रह्मवध के कारणा राम का पश्चात्ताप ] १५१ 


पसा किए उसके शापसे मुक्ति कंस्ेहो सक्ती थी { जापने किती 
दविजन्मारी हृत्या नही कीटैः 1 चस प्रकार से आप सव विचार करके 
फिर अव मागे नित्य शोच करने के योग्य अप नही होते ह ।1१६।१ 
इस अगस्त्य महपि के वचन को सुनकर शत्रओ कै धुरो को जीतने वाले 
श्वीराम ने गद्गद्‌ स्वर से समन्वित मचुरे वाक्य कहा-श्रीरम ने कहा- 
हे मने ! पातकी दो धकार का होता है--एक ज्ञात पातक होता 
दै जिसको जान वृक्षकर भी किमा जाता है । दूसरा भज्ञात पातक होता 
है जिसका कोई जान नदी होता है मौर अज्ञान दशामें वहु वन जाय 
केरता टै । वुद्धि पूर्वक पातक क्षात भर उससे विवजित भज्ञात होता 
` है 1१७-१८॥। जो कम्मं बुद्धिं पूर्वक करिया जातारहैः व्ह तो भौगसे 

ही जिनष्ट होता है जो अन्य अज्ञान पातक होता है वह पश्चात्तापः करने 
हीसेमष्टहो जाया करता है--रेसा णास्त्रका नि्णेयटहै ॥१६॥ गने 
तो यह्‌ सुनिन्दित ब्रह्म हत्या बुद्धि पूवेकहीकौहै सो यह्‌ सुसम्मत साधु 
वाद भरे दुःख का मपनयन करन वाला नहीं हौ सकता है ॥२०।1 हे 
भुनिवर ! मुह्ले ठो भब आप कोषं उती प्रकार का उपाय वकाद्ये जोकि 
मेरे हस कयि हृए पाप को दग्ध कर देने वाला हो चाहे वह्‌ उपाय कोट 
किसी भ्रकारकाव्रतहो दान, मख या कोई महान्‌ तीर्थो को समाराधन 
हो । इनमे कोर्भीहो॥ जो पाप का उन्मूलन करप्षके वही गाप 
जोलिये ।(२१।। जिसके करने से मेरी विमल कोनि दहो घौर वह लोकौ 
को पचिच्न करे । पापोके आचरण करने से काुष्के भागी हीति है 
मौर ब्रह्महत्या से भ्रमाहीन हो जाया करते हैँ ।॥२२।॥ 

इटयुक्तवम्चं तं रामं जगाद्‌ स तपोनिधिः । 

सुरासुरनमन्मौलिमणिनीखजिताङध्निकम्‌ 11२३ 

श्यणु राम ! महावीर ! लोकानुग्रहकारक { 1 

तित्रहत्मापनोदाय तव यद्टचनं न्वे 11द४ 

सर्वं स पापं तरति योऽश्वमेधं यजेत वै । 

तस्मात्त्वं यज विश्ात्मन्वाजिमेधेन शोभिना ॥२१ 


.१६९६-] ८ = [ प्र्पुर्ण 


~ ¬ सम्ततन्तुर्मही भर्त्रा त्वया साध्यो मनौपिणा 1 
महासमृद्धियुक्तन महावले्ुगालिना ।1 २६ 
„स वाजिमेधो विप्राणा हत्याया. पापनोदन 1 
कृत वान्यमहाराजो दिवीपस्तव पूवज. 1२७ 
शतक्रतु रात कृत्वा ऋतूनः पुरुपपंभ. । 
~ प्रदमापामरावप्या देवदत्यसुसेवितम्‌ ॥1२रम } 
~ ~ -भगवाद्‌ णोप जी ने कदा--इस त्र्‌ मे कहने वाले भगवान्‌ धी 
--दामवचन्द्रयो से उच ठप को निधि जगस्त्य मुनिने कठा या जो धीदम 
+ स्वयदसिभे-कि सभी सुर ओर अयुर्‌ -जिम समयमे उनके चरणीमे 
अपना मस्तके रक्खाकरतयेठोउनकेशिरमे जो धरुपण धारणकिणा 
दुआ दोवा-या उमकौ मणियो क्री -प्रमासे चरणोकौ-आरतोसी इभा 
करती श्यी । मुनिवर न क्ट्ए-टे श्रीराम 1 जपि खयण करिथै + माप 
= महान्‌ व्रीर ह मौर समस्त -लोको पर परम अनुप्रद्‌ करने वति ह। 
्रह्हर्या मे भपनोद करन के लिए म आपर्रो यही वचन वोता ह 
11२२२४५ व मनुष्य मयने समो पायो-का हरन कर दया कर्ता दै 
~ जो-अपव्गेध यन्त का यजन क्या फरता दै 1 हे तरिरवार्मवु {रस 
~ लिएञपमी परम -योभा समस्तं नविम का यजन-कदिए 1२\॥ 
भप पदानु समृद्धि युक्त मोर महानु चलमे णोभा बलि, मरम 
मनी -स्वामी भापको यद सप्वतन्तु मदौ साधने के योग्य दै,।॥२ दायह 
वाभिपेघ यज्ञतण्ाहीदोनादैवि दते दिप्रोकी त्यास होने वाते 
प्रापो का अपनोद हो जाया परता है! अपप्वे हौ पूरं धुर्यं मह्गराज 
दिलोष ने म्‌ भप्वमेध यद मनो तिया या] पतक्तनु मर्यानु इर पेते ही 
एक मो अर्वमेध वेर दोः अमरावती. मे महनद्राप्तन पै पाद चर प्रान 
\ हमाया जो सेष्ठ पयय सै धर्स्येध माग समाप्त मर मेता दै 
यदो स्रामः परपटरव स्सा हयर्‌ इ्रामन देखा महान्‌ पद 
है तिरक सेवन पमी देव मौर देव्य एत्या कते है 1२७-२८॥१ 
मनुश्च सगरो गजा मत्तौ नटूपारमज. 1 
एतत्त पूर्वजा मवे यत्त भुत्वा पड गना 11२३ क 


रामकी अन्ञासे दा्रुष्नकागमन ] [१५५ 


तस्मा्व कुरु राजेन्द्र ! समर्थोऽसि "समन्ततः -- 

श्रात्तरो लोकपालाभा वतन्ते तव भावुकाः ।द० , 

इप्युक्तमाकण्ये मुने स भाग्यवात्रधूत्तमो ब्राह्मणघातभीतः । 

पप्रच्छ यागे सुमति चिकोपंन्वि्धि पुराविल्परिगीयमानः 1३१ 

प्राचीन काल मे महराज मनु-महगयाज सगर-राज7 मर्त भीर 
नहुप का पृत्रये सभी बापकेही पूर्वेन हए है) इन सभी ने मश्वमध 
यज्ञ करके ही पद की प्राप्ति की धी ।।२८॥ हे रजेन्ध। इसोलिपु अप 
भी इस यत्न को करे । पतो सभी प्रकारसेः शक्तिशाली हँ । आपके 
सभींःपाई परम शक्ति सम्पन्न मौर लोकपालो के समान भावले ह 
जीर वें सभी मापे आदिश्च प्रालक परम भक्त है 1१३० अगस्त्य मुनि 
केद्वारा इर परकारसे कथित वचन का श्रचण करके वह्‌ भाग्य वाति 
रघूत्तम ध्री रामचन्द्रजो ब्राह्मणो के घात से भयभीतो रहेये अश्वमेध 
यज्ञ के करने कप इच्छा रखते हुए उन्टोनि पुरा वेत्ताओ के द्वारा बताई 
इई जो इस यञ्च की विध्चिभी उतरे विद्वानो से पृथा कि यह्‌ यज्ञ कन, 
क्रिस तरह, कट किया जाना चाहिए ॥३१॥ 





॥ राम की आज्ञा से शदुच्न का गमन ॥ 


एवमाज्ञाप्य भगवाघ्रामश्चामिच्रकपंण । 
चीरानालोकयन्भूयो जगाद श्ुमया भिरा ॥१ 

दचरुघ्नस्य मम श्रातुर्वाजिरक्षाकरस्य वै । 

चमे गन्ता पृष्ठतो ररक्षस्तच्चिदेशम्रपालक ।।२ 

य. सवैवी रान्ति ूप्यमागत्तान्विनिजं येन्ममंभिदस्त्रसक्घः: । 
गृह्यत्वसौ सेक रचौटकतद्‌ श्रुमौ यद्च.स्वभ्रययन्सुविस्तरमू 113 
इदयूक्तवत्ति ररमे ठु पुप्कलये भरतम्त्मज. 

जग्राह वीटक तस्माद्रघुराजक सम्बुजात्‌ (४ 

स्वाभिन्यच्छामि दादुघ्न पृ्रशाकरोऽन्वहुय्‌ 1 
सननद्ध.स्वेसस्ास्वचापवाणघरः.प्रमो ! 19 


५८] [ पुर 


सर्वमद्य छ्लितितलं स्व्रतापो विजेष्यते 1 
एतेनिमित्तमूत्ता वै रामचन्द्र }.महामते ! ॥€ 
' भव्छृपातःखकलं ससुरासुरमानुषम्‌ ॥1 
उपस्थिन्ने परयुद्धाय तन्नपिषे क्षमो द्यम्‌ 11७ 
सर्व स्वामी ज्ञास्यति यन्मम विक्रमद्णंनात्‌! ` 
एपगन्ताऽस्मि शयुघ्नयृष्ठरश्नाप्रकारकः ॥८ थे 
भगवान्‌ शेपने कटा--अमित्रगकर्पीं श्रीराम भगवानु ने दस प्रकार 
कैः आजा श्रदान करके वीये को देखते इए उन्हयेने पनः अपनी शुम वाणी 
सि कटा यामे भाई शत्र.घ्न इस यज्ञ के अञ्वकी रक्षाकरने वाला 
है । मव इसके पीछे इम्रकी रक्ताकरते हृए्‌ इरुकी आज्ञा कां पालन 
करने वाला कौन जायगा ? ॥९-२।यों तो मापलोगसमी वीर 
परन्तु म यह्‌ चाहता हँ किं एेमा वीर जानाः चाहिए जो मुकाविलि पर 
जाये हए समस्त शत्‌. वीस को ममे मेदी भरस्व के संघातो के द्वारा 
जीत लेवे अर्थात्‌ मयको परास्त कर विजय प्राप्तकरे जो भीष्ठेमा वीर 
तयारदहो वही मेरे दसन करवीटक को ग्रहण करे आौर इस भूमण्डल में 
सुविस्तृत यथा को फन देवे ॥३। भगवान्‌ श्रोराम कैः ठेमा कट्नेपर 
भाई भरत.के पुत्र पूच्कन ने श्रौरघुराज राम के करकमनसे वहुवीटक 
प्रदण कर लियाथा ! किमी भी महान्‌ उत्तर दायित्व पूणं कायं करने 
केलिये जो भी प्रस्तुत होताथा वही “पान का बीड़ा" प्रहण क्या 
करता या-प्राचीन प्रमयमे ष्ठी प्रया थी किष्सतरह्‌ काबीडा 
रक्वा जापा करता धा! धृष्कल नेश्वौरम केद्स्तसे बहु वीटक 
कर फिर उन्केप्रार्यनाकोयीकिहे स्वामि! मे षत्रष्नजी के पी 
रथा करने वालः देकर जन्ताह 1 हि प्रमो } अं इमौ समय मेस्म्पूरे 
शस्व-अस्त-कपमौर बाणो को धारण करने वाला होकर विल्कुल 
सण दोगया है ॥1४८-भ हे भगयनु ! मापके प्रतापसे आाज सम्पूणं 
दम शूमण्यन को गीतनू गरष हे महप्नक्ति वाते ? दे स्वामि रामचद्ध ! 
मापक प्रताष ही एमा शक्तिमान्‌ है, हम लोगतो केवलं निनित्त मात्र 
दौ ॥४६1 यापर दपा दे ममस्त सुर-असुर मोर मतुष्पोके समुदाय 


रामकौजङ्ञासे शद्रुघ्नकागमन ] [ श्यं 


कोनजोकिथुद्ध करमे-को भेर समक्ष मे- उपस्थित हो लावेतो म -उन 
सको पराजित फर देने भरे समथ हो जाया । अग्प्‌ तो हमारे स्वामी 
ईैजोभो कुछ मेरा चिक्तमदहौ ! उसे देखने से सभी कुछ जान लेमे । 
लीजिये पह श्त्रष्न की पृच्छ रक्षा करने के लिए चल, दिया ॥(७-८॥१ 
: - एवं ब्रू.बन्तं भरतात्मजं स प्रस्तय साध्वित्यनुमोदमानः 1 

शशंस सर्वान्कपिधी रमुख्यान्प्रभञ्जनोद्भूतमुखान्हरिः प्रभुः|\५ 

भो ठसुमन्महाीर ! श्डणु मद्धाक्यमाहतः 

त्वतपमखादान्मयौ प्राप्तमिदं राज्यमकण्टकम्‌ ॥१० 

सीतया मम संयोगे यो भवाञ्जल्धि तरेत्‌ । 

श्वरितं तद्धरे वेदि सर्वंततव कपीश्वर ॥११ 

त्वं गच्छ मम सन्यस्य पालकः सन्ममाऊज्नया। 

शच्रुष्नः सोदरो मद्य पालनोयस्त्वहं यथा ।११२्‌ 

यत्र यत्र मतिश्च'शःणत्रुघ्नस्य प्रजायते 1 

तवर तत्र प्रबौदधव्यो भ्राता मम महामते ! ९३ 

दति श्रुत्वा महद्वाक्यं रामचन्द्रस्य धीमतः । 

शिरसा तत्समाधाय प्रणाममकरोत्तदा ॥११४ 

इस प्रकार से बोलने वलि भरत्त के पुत्र पुष्कल को "वहत मन्छा'~ 
सा अनुमोदन करते हए उन श्रीराग ने उसकी प्रसंसा की धी । प्रभु 
हरि ने फिर समस्त बीर कृषिगण मे भमुखोसे मौर वायु के पुत्र हनुमान 
अभूति प्रधा कपि्यो से कहा-- ५1) हे महान्‌ वीर इमाव्‌ ] तुम्र मेरे 
वकयकः म्रादट करते दए मेरे वचनो का श्रवण करो! मनेकेवल 
तुम्हारे ही प्रभादसे यह कण्टक रहित विशाल राज्य प्राप्त कियाद 
।४१०॥ आपने महास्तायर को पार करके सौतास्ते मेरा संयोग कराया 
या है हरे 1 उसं आपक्रे चस्ति को र्मे जानतः हु अर्थाव्‌ मुक्षे उसका 
ज्ञान, भूलानदीह।दे कपीश्वर ! तुमने यद्‌ महान्‌ भद्‌भुत कर्म्म 
मित्या या 11१11 हे हनुमान्‌ {नेरौ चेना का पालक वनकर नुम मेरी 
मिसे वदा जाओ । शतरभ्नमेराप्षगा माईदै + मेरी भतिद तुमको 


१६० ¶ ५ "[ वदाघ्रूराण 


उदकी रक्ता करना चाहिए 11९२१ हे महामत्तिमान्‌ 1 जिक्ठ-जिस्त स्थल 
तया समय पर शद्भष्न की । मतिम कुछ ध्ःशता माजावे' वहा परः 
ही मेरे छाई को प्रबोधन देना चाहिए १ क्योकि आप चुद्धिमान्‌ है १\१३। 
प्रम धीमान्‌ श्रीराम चन्द्र के इछ प्रकार के वचन कौ श्रवणः कर जौकि 
महावाक्य था हनुमान ने उतेशिर के कवलःस्वीकार्‌ किया मौर ख्सी 
समय मे श्रीराम कै चरणों मेः प्रणाम किया याः)1१) 
अथाऽदिदन्महासजो जाम्बवन्तं कपीडवरम्‌ 1 
रघुनाथस्य सेवायै कपिपूत्तमतेजंसम्‌ ५१५ , , 
अङ्गदौ गवयो मेदस्तथा दधिमुखःकपिः} 
सुग्रीवः प्कवगाधीशःरातवत्यक्षिकौ कपी ॥\१द्‌ 
मील्य नलो मनोवेगोऽधिगन्ता चानराद्खंजः 1 
इत्येवमादयो युयं सज्जीभूता मवन्तुमोः (९७ 
सर्वेरगजे सदए्वेश्च, तप्तहाटकभूपण. 
कवचै.सश्िरस्वराणेभू पित्ता यान्तु सत्वराः ।1¶्‌८ 
सुमन्तमाहूय, सुमचन्रिण तदा जगादे रामो वलवी्यशोमनः 
अमात्यमौले ! वद केऽत्रयोज्या नरा हयेणालवितु" समस्पीपेरयै 
„ तदुक्तमेवमाकण्यं जगाद परवीरहा । 
“ हयस्य रक्षणे योग्यान्व लिनोऽ नराधिपान्‌ ।\२० 
९ । स्घुनाय ! ग्छणुष्वेताघ्रव वीरान्सुसदहितानू । 
धनुधं रार्म्‌ाविद्यान्सर्वखस्त्रास्प्रकोविदान्‌ 1२१ 
इसके भनन्तर महाराज राम ने कवियोके नायक जाम्बवन्त 
को आादेषा दिषा या} जाम्बवन्तं मयस्त क्षिय गे उत्तम तेज वाचये) 
उनको प्रीरथुनाय जी की सेवा करने शे (निए माजा दौ ग्‌ धौ 11१९५ 
“अ गद-गधप-मेन्द-क्पि दधि मुख-सुग्रोव जोकि सव वानरो का स्वामी 
` धा~गत्तयलि-अल्िन-नील-नय थोर मन के समान -वेध चातो मौर 
सिगरन्ा {क्ञानसील) चानस्नयक्त श्वयपि तुस कश कोक तुरन्त क्न 
शरूव (तमार) हौ जाजौ 1 मय हाथियों तया गच्छे अश्वो बे सहित समाये 
हए सुवणं क धूपमो म-वचो भीर पपिस््त्राणों से भूपिति होकर 


राम की आज्ञा से शवुष्न का गमन ] [ पद्व 


शीता पूर्वक चले जालो ।\९६-१८॥1 ओेपजी ने कहा -वलत भौर वीर्ययं 
से णोभा वानि श्रीरामने सुन्दर मन्त्री सुमन्त को बनाकर उरी समथ 
भे कहा थाह अमात्यो मै शिरोमणि 1 बाप यहु वतलाओ कि यहा पर 
कैन-कीन से पुरुप नियुक्त करने चादिष्ट जौ कि अरव फी रक्षा क्सनेके 
कार्य मे समये हो ?।\१६।} इस प्रकार स श्चीरयम वे कथनीका सुन कर 
शवभोकेवीरोका हनन करने वलिने कहा--यहा पर्‌ भण्वकी 
रक्षा करने के कायं म अति योग्य वलवान राथा्ो को नियुक्त करना 
चाहिए ॥२०॥ हि रव्‌.नायजी 1 मेरी प्रार्थना को भाप सुनिये, सुमिते 
जोयेनेये वीरँ उनको निषोजित करे) ये धुर्घाये ई, महागुद्ध 
शाता ह भौर सम्पूणं शस्त्र तया अर्तो कं जच्छे पण्डिति भी है ॥२१्‌॥ 

प्रतापाग्रय नील्लरट्न तथा ल्मीनिधि वृषम्‌ । 

रिपुताष चौ ग्रह तथा दास्नविद नृपम्‌ ।र२ 

राजन्योऽसौ नीलरत्नो महावीरो सथाग्रणो- 

सएव लक्ष रकलेत लक्षुध्येत निर्भय. ॥२३ 

अक्षौहिणीभिर्दशमिर्यातु वाहस्य रक्षणे । 

दक्चितेस्सि रस्राणिमेहावाहुभिष्डते. 1२४ 

प्रतापाग्रघौ योद्यय च रिपुगवंमशातयत्‌ । 

सज्यापमन्यवाणाना मोक्ता सर्वास्विवित्तम ॥२५ 

एपोऽक्षौहिशििशत्या यातु यज्ञहुयावने । 

सन्नद्धो रिपूनाक्चाय युवा कदण्डदेण्डभून्‌ ॥\२६ 

तथा लक्ष्मीतिधिर्व्वेष यातु राजन्यसत्तम ॥ 

यस्नपोभि शतपति प्रसद्यास््ाणि चाम्यसत्‌ २७ 

ब्रह्मास्य पाशुपत्थास्ल गाष्ट तागृसच्तितम्‌ । 

मासूरनावुल रोद्र वैष्णव भधम्र्निततम्‌ २८ 

वच्य पा्वंतसन व तया वामस्यसन्नितम्‌ । 

दर्यादि कानामस्वाणा सम्प्रयोगविमर्मवित्‌ ([२९ 


१६२ 1 [ फसमपुराण 


स एप निजवैन्यानामक्ौदिषप्येकयायुतः 1 
पयार श्युरमृक्कुटः सरवंवेरिप्रभद्धनः ॥३० 
भ्रतापाग्रय्‌--गीलरत्न-रृप सलङ्मी निचि-रिपूतताप-अग्रह्य तथा शस्वयेता 
सृप को नियुक्त कस्ि ॥(२२।! यह नीनरत्द राजन्य महान दीर भौर 
रथाप्रणी ह । वह्‌ ही एक लाख की रलाकरे वाला होगा भौर एक 
लक सैनिको विल्कुल निडर हरेकर युद्ध करेगा ॥२३॥ बाह के 
रक्षण करने मे दश्च अक्षोहिणो सेना के समथ वह चला जवि जिस सेनाके 
कनकः निरश्णणे से सयूव्र-दध्चित-व्डी २ भजामो वत्ते गौर महान 
उद्धत होगे ॥२४॥। जो यद भ्रत्तापाप्र है यद सभी शास्म तथा भस्त्नोके 
प्रयोग करने की कलाः काबडादहौ विद्वान दहै भौर दाहिने तथा 
चणो बे छोडने चाना दै । इसने वड २ शस्च्‌.मो फे गवे को खण्डित 
कर दिया ई अर्यात्‌ बडा भारी भूर-वोर दै 1२५।। यद्‌ भी बौस अक्षो 
हिणो सेनाको साथमे लेकर यज्ञके अश्व कौ रक्षा करने को चला 
जाबेगा 1 यद युनाहैजौरजो कोईभो शत्र, समक्षने मायेमा उसके 
नाण करे के लिए वरिष्कुन सन्नद्ध है । यह कोदण्ड (धुप) कै दण्ड 
को धारणः कटने वाला है ।(२९॥ यह्‌ ल्मी निधि नामधारी क्षत्रियो 
मे सर्वश्रेष्ठ कशषधियरहै (यह भौ अश्वमेध के अस्वक रक्षाके लिये चला 
जायेगा ॥ लित लक्ष्मो निपिने तपहच्या करके एतधूति नये प्रतप्त कर 
लियाथाभौर किर अस्त्रीक प्रयोग करनेका अभ्यासं किया था 
॥२७॥ दमने बहुन प्रकार बे महान क्लिष्ट अस्व्रोफे प्रयोग करने 
षा गख्टा ज्ञान प्राप्तं कर याह । उनके नाम ये ह-ग्रह्मास्म- 
पाशुपत्यास्व-यादटास्व- नाग नाम वाला अस्व-मापरूर-नादुत-रोद- 
वैच्णव-मेष सल्ला वादा भस्व~-र्ख--परंत नामक्‌ अस्त्र ओर वायष्य 
सज्ञा वाल्ला मस्र इ्व्पादि महश्‌ अर्का दहत अच्छी तरह अथग 
कटनाक्षया उनका विसजंन करना शूव गच्टोतरह्‌ ने यह्‌ जम्त्ताहै 
१२८-रे्दा यद मपी एरु भकषीदिणी सेना से समन्वितं होवरश्र 


मुवृटभी यश्वकी रशषाके लिये ज्यया जोरि समस्त व॑स्यिके भञ्जन 
ङ्रने दाका {देना 


विचयुन्मालौ राक्षस का मरवहरण ] [ १६३' 


॥ विदय न्माली राक्षस का अश्वह्रण ॥। 


मच्छत्यु रथिवर्येषु शगुघ्नादिषु भूरिषु । 

महाराजेषु सर्वेषु रथकोटियुतेषु च ९ 

अकस्मादमवन्मार्गे तम मपरमदाख्णाम्‌) 

यसिमिन्स्वीयो न पारक्यो खक्ष्यते जात्तिभिनंरंः 11२ 
र्जसाग्प्रावृतं व्यौम विदयुत्स्तनितसंकुलम्‌ । 

एतादृशे चु सम्मदं सहूाभयकरे ततः ॥१३ 

मेघा वर्पन्ति रुधिरं परूयामेध्यादिक वहु ! 

बरत्याकरुला वभ्रवृस्ते वीराः परमवैरिणः 11४ 
आकरुलीकरतलोके तु किमिद क्रिमिति स्थितिः 1 
तमोत्याप्तानि लोकाना चक्षु पि प्रथितौजसाम्‌ ॥५ 
जहारादवं रावणस्य सुहुत्पत्तालक्तस्यितः 1 

विदयुन्मालौति विषयातो राक्षसश्रेणिसवृततः ॥६ 

कामम सुविसाने तु सर्वायस्तनिपिविछि } 

आरूढोभ्यव तु वीराणा भयकरु्न्जहार्हा ।1७. 

भगवाद्‌ णेपने कडा-चिस समयमे वड २ रयौ नोग वदत 
ची सख्यामे जारहेये तया णनरष्न जादि समस्त महाराजो ने अस्य 
क रक्षाके लिए ममन क्या यातया करोढो रथो सेयुक्तजार्दैये 
षन भवके चने जाने पर म्यं मे मलानक ही परम दण्यणं अन्ध्र 
छागशया या भौर वद्‌ अन्धकार फसा गहरा था क्रि जिमपे स्नाति वति 
मनुष्यो कौ कोड भो अपना भौर परावामूकत हौ नही पडता या ॥१-द 
सम्पूणं आकाश रज से धिर गयाथा ओट उमनि विद्युन की मर 
मेषो क गजेनादहौ रही यौ {इम अकार का समदं मदा भमकट 
होगयह था 1\३\\ इसके अनन्दर उक्मपकम् मघोनेष्धिर्‌ षो तपय 
पूष (मकाद) आदि मपविव बहून से पदायोकौ यर्पा फ़रना मारम्भ 
कर दियाया। तुमीदणामेकै महान्‌ स्म्स्वनूरवौर भौ अयन्त 
यबढ्ा गये ये ।(२॥ उस समय सम्पूग नोर एकदम वेच॑न द्यम धा 


१६२ 1 { पक्पुराण 


स एप निजसैन्यानामक्षोहिष्यैक्यायुतः 1 
प्रयातु शुरमुकुटः सरवंवैरिप्रभञ्जनः ।1३० 
श्रतापाग्रय्‌--नीलरत्न-वरप लक्ष्मी निधि-रुतताप-अभ्रह्य तया शस्ववेत्ता 
सृप को नियुक्त करिये ११२२५ यहं नेरेलरत्ने राजन्य भहान वीर भौर 
रयाप्रणीहै। वहदी एक लख की रस्ता करने वालादहोगा मीर एक 
स सभिको से विल्वुल निडरदह्ोकर युद्ध करेगा ॥२३। वाह के 
रक्षण करने मे दश अक्षौहिणी सेना के साय वह्‌ चला जावे जित सेनाके 
सैनिक शिरस्माणो से सयु्च-दशचित-वडी २ भुजाओो वति ओर महान 
उद्धव हग ५२५५ जो यद परतापाप्रच दै यद सशरो पस्षतया अस्तोक 
धयोग करने कौ कला बाबडाहो विद्रान दैमोर दाहिने तथावप 
बाणौ कै छोडने चाना है । सने वं २ रस्त्‌मो के गवंको खण्डित 
फर दिया दै अर्थात्‌ बडा भारी शूर-बोर है ॥८२५॥ यह भी बीस अभौ- 
द्दिणी सेना फो मायम तेवर यज्ञे अश्वक रक्षा करने षो चला 
जायेगा । यहयुधाहैओौरजो कोषटभी णएन्र, समक्षमे मायेगा उसके 
नाश षरने पे सिए पिष्बुन सन्नड है । यह बोदण्ड (धनुष) वे दण्ड 
खो धारण करने वावा है ॥१२६५ यह लदमी निधि नामधारी दाति 
म सवेश्वेष्ट त्रिप । पह भो अश्वमेध के अश्वी रभाव लियेचता 
आयेगा ॥ जिगसर््रो निधि ने तपश्चर्या बरे पतधुतिषो प्रतप्त मर 
लिपाथा भौर फिर सस्मोदेप्रपोग करनेवां अभ्यातत विया या 
॥1२५७। दमने हुन प्रगार बे मदन क्तिष्ट मस्त्रोये प्रथन भरने 
कामब्टा ओनप्राप्त कर नियाहै । उनके नाम ये है--त्रह्णस्व- 
पागुपस्याम्व-गाददास्व- नाय नाम वाला जस्व-मागूर-नादुन-रीदरे- 
यंल्वाव-मेप सत्र यावा मह्व~-वय--पवेत नामक अस्त्र भीर यायष्य 
सका वासा भस्म द्रदादि महन्‌ भन्तं का बहुन सच्छी तरदं प्रयोग 
करना लया उना (विजन करमर गुद मन्टी रहम यह जनता 
पर८-ररत यहु मपनी एक भभोहिगी येना ने समग्िन होबरशूर 


पूवर भाडष्यभौ रसान तिदे जयेवाग्मेति खमस्वदेसियिे पञ 
कर्न दयया टै 1३०); 


विचुन्माली राक्षस का अश्वह्रण ] { ५३ 


॥ विदय न्माली राक्षसं का अश्वहुरण ॥ 


गच्छत्सु रयथिवरयेपु शदुघ्नादिपु भ्रूरिपु । 

महाराजेपु सर्वेषु रयकोटिमूतेषु च ॥१ 

अकस्मादमवन्मारगे तमःपरमदारुणम्‌ । 

यस्मिन्स्वीयो न पारवयो लक्ष्यते ज्ञातिमि्नर॑ः ॥२ 
रजसान्यात्रतं व्योम विदयुरस्तनितसकुलम्‌ 1 

एतादृशे तु सम्मदं सहाभयकरे ततः 11३ 

मेघा वप॑न्ति रुधिरं पूयामेष्यादिक वहु । 

अल्याकुला वभूवुस्ते वीराः परमवैरिणः [ष 
भकुलीकृतलोके ततु किमिद किमिति स्थितिः । 
तमोष्याप्तानि लोकाना चक्षूवि प्रथितीजसाम्‌ ॥५ 
जहासदव रावणस्य सुहृत्पात्ताठसस्थित्त । 

विद्यन्मालोति विव्याठो राक्षरश्नणिसवृतः 14 

कामगे मुविमनि तु सर्वायस्ननिपेविरि । 

आरूढोऽ्यव बु वौरारा भयतवुःवन्जहारहा 11७ 

भगवानु एेपने कहा--जिस समयमे बड २ र्थी नौग बहत 
भटीस्ख्याभे जारे ये तथा शत्रष्न आदि समस्त महारार्ज ने श्वः 
कौर्क्षाकतेलिएु गमनक्या या तथा करोडोरथो ञे गुक्तजारहै थे 
न सथके चनि जनि पर मर्गं मे मरानक हौ परम्‌ दारुण अन्धकार 
छागया या बोर वह्‌ अन्धकार एसा गहरा था कि जिममे ज्ञाति वाके 
मनुष्यो को फो भी अपना ओर पराया मूर ह नही फडता चा 1\१-२॥ 
सम्पूण आकराण र सेषिर ग्या यः ओर उमे व्रियत की चमक 
पेघौकौग्जेनाहो रही धी) इम अकमर को सथरदं महान्‌ भयकद 
दगया था 1\२॥} इतके अनन्तर उथ समयमे मेचोने सुषिर कौ तरथा 
शय (मकाद) कादि मपक्तरि यतसे पदार्थोको वर्फ करता आरम्म 
कर दिया थ + एसो दणाभेके महाद्‌ समस्त मूरयीर भी बदवन्ठ 
प्रवा गये ये 1४५] उस घमय सम्पूण लोक एकदम वेदन होगया चा 
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एतच्छुत्वा तु सचिवःप्राह्‌ वाद्यं यथोचित्तमू 1 
वीराच्रणवरे योग्यान्दशंयस्तरसानतानु ॥\२१ 
शत्र ष्त बो उन जपने साधो वोरो फो यह बात सुनकर चडा भारौ 
क्रोध उत््प्र हुम था ओर उमने कदा--यद रेसा कौन-सा राक्षस दहै जो 
इतना वौरयं ब्राला है कि निसने हमारा यज्ञ का मध्व हरण कर लिया 
दै 1१५॥ चद्‌ भाज ही भेरेवाणो के समृह्न सेहत होकर षिमानके 
सहित भिर जावा मौरमेरेत्तीदे खणो के दरा उस वैरीकाशिरभी 
केटकर आज ही गिर जायमा ॥१६॥। महान्‌ अस्व-णस्त्रो से षरिपूणं 
करये सव वीर मपने रथो को तयार कर लेवें भीर समी वीर योधा- 
थण उत दुष्टं मश्व के हरण करने वाते शत्र, षै मरार खालतेके 
तिमे यदा से चदे जावे 11१७1) इतना बहु कर क्रीधसे लाल नेतो बाते 
एद्ध्नने सपने मन्नोस्तेक्हायाजो मन्तो न्याय भन्यायवेः क्षानस् 
अहृत बदा चिटान्‌ या-शरवीर चा~शूरवौर था मौर युद्धकरने की कायं 
प्रणाली षन महान्‌ मनीषी या 1 पा शप्रध्नने कहा--हे मन्त्रियर ! 
अय भाप मुक्ते पह वत्तलाश्ये क्रि ष्स दुष्ट रादासवे वध करने षय 
तयार श्यैन ते वीर्‌ निपोजित्त करने वाहिए जोहसकामकौपूयभर 
देवे ।रेसेष्टी विन्दं कीरो शो वतसाध्ये जो महान्‌ शस्त्रो के प्रयोग 
यरमेवातेद्ो, बहन भरारी शौवं रते वन्ति) भोर परम प्रमयः 
अत्तवे शान रथ्रते वालो मे बतिष्रष्ठहो ॥१६।1 इतका निणय 
करभे मौर विवार करये मुने अति णीघ्र दौ बतलर्ये सोमे भापके 
शयने अनुमारही्दबुटकरूप ) इम रीतितेजो समो शस्यो 
भ्रपोयक्रनेमदध हो मोर यौग्यहोंडन वोरोकेम्रह्‌दो ॥र२नग। 
यहनुकु कट उमतविवनओबहूनदौ उचिविया गह वाब्य बहटा भौर 
स्पत भेश्रष्ट जो चये वेग युत ये उनको दिखयभा दिवा वा (वष 
जतु" गच्छतु तेद्रह्ष-सम्ररे विजयोधतः । 
महुग्यत्वास्यनयुक्त पुष्यन्.वरतापन. ॥२२ 
त्तया दष्मीनिधियं तु णस्त्रसद्ुम्मन्यित, 1 
मरोतु सम्य यानस्य भनु तीष्णे; स्वस्यः 11२३ 


विद्यन्माली राक्षस का अश्वहरण ] प १६७ 


हररुमान्दषकर्माऽतर राक्षतैर्योधितु` क्षमः 1 

करोतत मुखपुच्छाभ्यां ताडनं रक्तसां प्रभो ! ।२४ 

वानरा अपिये वीरा रणक्मविशारदाः | 

गच्छन्तु तेऽखिला योद्धु" तव वाक्यप्रणोदिताः १२५ 

सुमदश्च सुबाहुश्च प्रतापाग्रचश्च सत्तमाः 

गच्छन्तु सायकेस्तीदणे स्तान्योद्धु' राक्षताधमान्‌ 1।२६ 

भवानपि महाशस्त्रपरिवारो रथेस्थितः 1 

करोतु युद्धे विजयं राक्षसं हन्तुमुद्यतः ॥१७ 

एतन्मम मतं राजन्ये योधास्तत्प्रमर्देनाः । 

ते गच्छन्तु रणे शूराःकिमन्यैवंहुभिमंटैः १८ 

सुमति ते कहा--णत्मो को ताथ पवन वाप्रेजो पृषत 
वह्‌ महानु रस्त भीर अस्र से सुसंयुक्त दँ तथा विजय प्राप्त कने के 
निएुभी उयतरहै क्ट दम दु रा्शास मेसमर कनेक निष्‌ उे जीतने 
को जावे १1 २१।। उगी भाति जौ लदमी निधि नाम याति मदानु घौर 
योधा हँ जोमिः अनेकः शस्वोके समुदायरे ममन्यितं ह वह्‌ थी अयने 
परम तीक्ष्ण वाणो केदारा उस राक्षगाके यानवाभ्रगकरदेमा एम 
लिये यद्टुभी युद्ध करने लिए वला अवि ।२२१ श्री हनुमान यहाीषर 
दु कमं वलि ह मौर राक्षमोः के माय मुद्धकरनेके लिवथे पूर्ण धमता 
शग्ते ह! दे प्रमो ! यदतोमुगमौरपू् इनेकेनो ने रालभोःश्ये 
तादित कटमे (रा रणकरम्पे के यदत टी बगल पण्डित गमम्न 
बन्दर जो भीय वौर हवे ममी चक्तेजे भीर आपश अह्ने 
भरित होकर सव पते भो जपे 1२२५ उन वृष्ट प्रमुय कानरोके 
मापयेर जंते-नुपद-मुवाटू भौर ग्रनाप्रय-वे सद युती षष्ट 
हये सभी उन महुगद्‌ पामर एय मधम रान्य भे युयकणतेके निदे 
भके २ सीष्षणं काणो शे अग्र्यो उन्द्‌ मार डापेगे, दे गवं जीवं 
गरदा भार भी मह्‌ गस्नो कै परिदार कान दष्ट रथम गान 
मानु होवे कौर उमरान काहटमन क्रये वेतु प्रग्नुक हो जद) 
भर नुदर्मे किजयव्प्पक्रे कर्जत भरावोदे मस्त | ष्टौ 
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एतच्छुत्वा तु सचिव प्राहु वाक्यं यथोव्वितम्‌ \ 

वीराघणवरे योग्यान्दशं यस्तर सानतान्‌ 11२१ 

शव्.ध्न को उन अपने सायौ वोरो कौ यह बात सुनकर वडां भारी 
फरोध उर्पतर हज या जौर उसने कहा--यह एेला कौन-स राक्षसदहै जो 
इतना वीर्यं वाला है कि जिसने हमारा यज्ञ का भक्व हरण कर लिया 
है 1१५११ वह्‌ आज ही मेरे वाणो के समूद सेहत होकर चिमरान के 
सदिद णर जावेगा आौरमेरे तीचे ब्णोंके दवारा च्छवैसेकाशिरभी 
क्टव-र जाज ही शिर जायगा ॥९६॥ महान्‌ अस््-शस्त्रो से परिप्रूणं 
करके सब वीर अने रयो कोतयार करलेवें भौर समी वीर योघा- 
मण उस दुष्ट जड्व के द्रण करने वले श्र. को मार ालनेके 
लिये यहा से चते जा 11 १७। इतना केह कर क्रोधसे लाल नेतो वाति 
पतरघ्नने मपने मन्त्नोसेक्हाथा जो मन्त्री न्याय अन्यायके ज्ञानेका 
बहुत बडा विद्वान्‌ या-श्रवौर्‌ धा-शूरवीर था खर युद्धकरने की कारये 
श्रणारी का मद्‌ मनीपो या ॥१८।। णन्रघ्न ने कटाहे मन्त्रिषर ! 
अव भाप मुस्त यह्‌ यतलाइये किदस दुष्ट रक्षसकेवेध करनेषो 
तयार कौनसे वीर नियोजित करे चाहिए जोत फामष्लोपूराकर 
देवे 1 खेदो किन्ही वौरों बो वतल्ये जौ महान्‌ शस्मोंके ्रमोग 
रने वातेहो, बहुत भारी शौय न्सने बतो, भौर परम प्रमुख 
अस्त्रोषेश्ानर्वने वालो मे अतिश्रेष्ठ हो 1\१६।॥ इका निगय 
करके मौर विचार करये मुक्षत अति णीघ्न हौ दतलाहये सोरम भापके 
कथने अनुमारही सय दुषटकेष्गा१ हम रीतिसेजो तमो गस्योरे 
भ्रपोगक्रनेमेदह्न होभौर योग्पहोंउन वौरोकोक्टदो ,।२०। 
यह सुन कर उगमक्श्रिने जो बदन ही उचित यां वहु यावय कहा मौर 
रणक्षेत्रमध्रष्ठजो वीरयेग युक्त ये उनको दिखाभी दिया या ॥२१॥ 

जेतु गच्छनु सद्रका.समरे विजयोयतः 1 

भहारस्वास्यरसयुक्त पुप्य.परतापन. भरर 

ता ्नक्ष्मीनिधिरा तु सस्वसद्ुममन्वितः 1 
मरोतु चस्य यानस्य मङ्ग तीदणैः स्वसायकं- ।२३ 


विद्यन्मालली राक्षस का अ्वह्रण ] [ १६९७ 


दनुमान्दरष्टकर्माऽन्र रा्लसेर्योचितु' क्षमः 1 

फरो मुखपुच्छाभ्या ताडनं रक्षसां प्रभो ! 11२४ 

यानस मपिये वीरा रणकमेविशारदाः1 

शच्छन्तु तेऽखिला योद्धु तव वाक्यप्रणोदिताः 11२५ 
सुमदश्च सुबाहुश्च प्रतापामग्रचश्च सत्तमाः ! 

गच्छन्तु सायकंस्तीषषणेस्तान्योद्धुः राक्षसाधमानु 11२९ 
भवानपि मह्‌ शस्त्रपिरिवायो रथेरियतः । 

करोतु युद्धे विजयं राक्षप्तं हन्तुमृद्यतः ।1¶७ 

एतन्मम मत राजन्ये योधास्तस्प्मर्दनाः 1 

ते गच्छन्तु रणे शूराःकिमन्यैरवहुभिर्भटः ।१¶८ 

सुमति ने कहे--शत्र.भौ को तापर पटूचाने यालिजो पुष्कल ह 
वह्‌ महावु शस्त्र मौर अस्तो से सृसयुक्त है ठषा विजय प्राप्ठ करने के 
निएभी उद्यत दह वह इस दृष्ट राक्षम सेसमर करनेके लिए उसे जीतने 
फो जावे 11२१।। उसो भाति जो लक्ष्मी निधि नाम याते महानु बीर 
सोध्रा ह जोकि अनेक णस्परो के समुदाममे सपन्विति हवह्‌ भी गपने 
परम तीद्ण बाणो कै द्वारा उस राक्षसे यानकाभगवर देगा दस 
लिपे वह भी युद्ध करने सिए चला जावे 11२३1 धी हनुमान यहा षर 
दुष्ट कम वाते द मौर राक्षसोः केसाय युद्धकेरनेषे क्तिये पूणं मत्ता 
स्पते 1 दे प्रमो! यदतोमृखमोरपृछ इनदोनो से दाशमोः षये 
तादित षरेभे 1२४१) रणयम्मं फे वदत ही कुल्‌ पण्डित समस्त 
अन्डरजोभी यड वीर शैवे मपी च्ेज्वेः गोर आपकी यक्ता 
भ्रोदित ्ोष-र सय चले भी जांयये ॥२५॥ उन यु प्रमु यानरोके 
नामयेरह जपे--गुपद-गुषाह शोर प्रनापाय्य-ये सय यदेतौ श्रेष्ठ 
टै ॥ भे सभौ उन मदम्‌ पामर एव अधम रास्ते युदक्लेके लिये 
भषने र तदग पाणो ने मश्व उदं मार दानेगे, पे एव जाके 
वारक्वा माव भो महन्‌ लम्योः दे परि्षार वानि दक्र रय मे विराज 
मपू हषे मोर्‌ उ राम कएहनन भरने केरैदुप्रमतुन हे जपे । 
भाप गुरने विमद याप्य क्र ॥९अ। मेगानोहै प्मग्द्‌ } यही मद 


लद 


~~ 


[ पषपपूरण 


है 1 शधियोमे वड प्रमदेन योधा वे समी षटूरवोर युदसयल मे जाने 


चाहिए । वको अन्य व्ह मग्रे षटोकोभीड क्रनेकौ दया आवश्य 
कादौ (1२८५ 


द्युक्तवति चीरग्रचो ऽमात्मे मुमत्तिसज्ञके । 
णत्रुध्नः कथयामास वीरान्मडग्रामकोविदान्र २ 
भो चौस.पुप्करादया ये सवंशस्वास्वकोविदाः । 

ते वदन्तु परतिज्ञा वे मत्परो -राक्षसार्दने ॥३० 
क्रत्वा प्रतिज्ञाचिपुला स्वपराक्मशोभिनीम्‌ 1 

गच्छ तु रणमध्ये हि गवतो कलसयुताः ।३१ 
दति वाक्य समाक्ण्यं शतुघ्नस्य महाव्रला- 1 

स्वा स्व प्रतोला महतीं चन्पस्ते तेजसान्विता- ३२ 
तय्राद्ध पुष्कल वोर श्रुत्वा वाक्यमहीपत्तः 1 
परमोल्माट्मम्पश्नः भ्रतिश्ामूचिवानिमामर {३३ 
श्णप्वे च्ुप्रणयदूल 1 मत्प्रतिजा प्ररार्मात्‌ } 
चिदहिता प्वेलोकाना श्टण्यता परमादुमुनाम्‌ ।[३४ 
चनन दूर्याशुररायं सोद. मोदण्डनिमर्त. 

देत्प मूर्ढांसमाक्रान्त फीर्णयेलाङृलाननम्‌ 11३५ 
यम्याम्वनोत्तः यंत्पाप यत्पाप्‌ देवनिन्दने } 

तत्पाप भम वं गूपाच्चेुत्या स्ववच्योध्नृनमु ॥२६ 


धूमश्ररार्ते यीतेर्मपरम भप्रनो गुमलिनाम वनि मदामन्ती षे 
भटो पर श्त.ष्नने सम्राम दे मद्गन्‌ दृगन यीर्योते गहा या रद 
दव पृष्व व्रमुति योरमनोा । खादयो भो सव प्रार्‌ बे पस्व्ाम्नो 
म पादपद्व सनो मरे म्पे उम दुट राशन बे परमदेन भग्ने यपे 
पिशा दरो ९ अदो पराठ्मको मुलाभिद कर्नयारी दिनुन 
पन्य श्र करगे ग्वत दर्दर मादर ममी सोवा रथभनि 
कै स्यम अ ।ददा स्तस्मै मतु डन दृरक्म वाय एन 
भार द) कयन न) पुम्‌ बरद मदमेजने युन होकर मपनी-पयी 


॥ 


विचयुन्भालौ राक्षर कां थश्वहरण ] [ १६२ 


वहत वदी प्रतिज्ञा करने सगे थे ॥द२। उनमे सव से मादि मे पष्कल 
वीरने खजा के वाक्य का श्रवण करके परमाधिक उत्साह से सम्पत्त 
होकर इस प्रकार की प्रतिज्ञा फो थौ ॥३३॥ पुष्कल ने काहे नृप 
शाद्रूल { पराक्रमसे आपम्रेरी प्रतिज्ञा कौ सुनिये । जिसकी सभी 
लोकोको सुनाते हृए रं प्रम अदुभत्त यड्‌ श्रतित्रा परता हं 1३ 
भत्यन्त सोकष्ण शरीके दवारा यदि रम मपने धनुपसेषटोदे हृएवाणो से 
खस दष्ट दस्य को मूच्छठिति नही षस्द्‌ भौरकीगकेणोने साकृल मूख 
वालान बनादू्तीजोदैवोके दारा निन्दित अपनी वन्या का उपभोग 
करने से जो महाएाप होता है वही पाप मेरे दव मि्या वचन का मुह 
लगे मौर उसवा दण्ड भोगने काम मधिकारी वन जाऊंगा ।३५-३६॥ 

यदि मद्वाणनिर्भिन्ना-सेनिकाःसुमहावन्लाः ( 

न भ्रतन्ति महाराज! प्रतिज्ञा तत्रम भ्टणु ।३७ 

विष्ण्वीणशयोविभेद यः शिवशवस्यो करोत्यपि 1 

तत्पापं मम व भुयाच्चेन्न कुर्णाप्रेत वचः ॥३८ 

सवं मदाक्यभित्युक्त रधुनायपदाम्ुजे 1 

भक्तिरम निश्चलायाऽस्ति संवसत्य करिष्यति ॥३९ 

पुष्फलतस्य प्रतिज्ञा ता श्रुत्वा लकष्मीनिधितरुपः 

प्रतिज्ञा व्यदधात्सव्या स्वपराक्रमगोभिताम्‌ ॥४० 

वेदानां निन्दन श्रुत्वा आस्ते यो मौनिवन्नरः + 

मानसे रोचयेद्यप्तु सर्वध्मवरिप्टत" ॥४१्‌ 

ब्राट्यणो यो दुराचासे रसद्द्रक्षादिविक्यी । 

विष्टीणाति च गा मूढो धनलोभेन मोहितः ॥४२्‌ 

भ्तेच्टल्रुपोदकः पौतवा प्रायश्चित्त तु नाचरेत्‌ । 

कत्पाप मम व॑ मूयाद्विमुय्च दरयाम्यदम्‌ 1३ 

ह महायान ] यदिमे या गेप्प्रि-भित्रहोषरवे महान्‌ न 
वाते सैनिक चिर अके सो किरमेरोजोभरतरिला १ उका सी मपि 
सवन भर नोच १ चट्‌ मट्‌ हैनि सो पो भणादि भोर 
मटक एन दोनो म वेद स्ति करडा है भर्पायु एव दोनो गहा 


१७० ] { पद्मपुराण 


विभूतियौ कौ पृथक समयता है अओौर जो भगवानु श्विव-तथा जगदम्बा 
शक्ति इन दोनो को भित समक्षा करता है इसके करने काजो महा पाए 
होता है वही पाप मुञ्े भी ले यदि मेरा कटर हुभर वचन सत्य न होवे 
11३७ ३८1} यह्‌ सव मेरा वाक्य-जोभीर्मने काह वह जो भेरी भक्ति 
श्रीरुनाथजीके पादारविदु मे निश्चल है वही इमकौ पूर सत्य 
करेगी ॥1३६॥1 पुष्कल की की हुई इस अतिज्ला को सुन कर किर लकमी- 
निधि राजा ने सपने बल पराक्रम से सुरभितः सत्य प्रति्ञाक्ी यी 
11४५1} सजा लक्ष्मीनिधि ने कहा-वेदोकौनिःदा फा श्रवण करके 
भौजो मनुष्य एक मौनी की भाति खामोश रहता दै गोर मनम जिसे 
अच्छा स्चिकर प्रतीत होतादहै वह समी घर्मास वहिष्केतदहातादहै 
11 ४१।\ जो ब्राह्मण दप्ति आचार कालादौ मौर रस तथा लाक्षा आदि 
पदार्थ का दिक्तय करने दान् रौ, जेर सूट गायने चेचता -है मौर 
धन के लोभसे मोहितो जता है ॥+*२॥। जो म्लेच्छ जातिके कुए 
कए जलः पोकर भौ कये उस दोपके निवारणाय प्रायश्चितं नही किमा 
करता है वही उपयुक्त पाप कर्मो केकरनेसेजोहोतारहैमुङ्गेभीले 
यदिमे अपनी को इई प्रतिन्ना मे चिसी प्रकार भी विमुख हौ 
जाऊ (1४३६ ~ 

तपरतिज्ञामयाश्नुप्य हनूमाबरणकोचिद । 

-समाद्धिस्मरण छृत्वा प्रोवाच वचन शुभम्‌ 11४४ 

मत्स्वामी हूदमे नित्य धेये वे योगिभिमुंहु 1 

यदेवा सासुरा स्वे नमन्ति मखिमौलिभि ।४५ 

राम श्रीमान्योध्याया पत्तिलकिशपूजित्त । 

त स्मृत्वा यद्व्रदे वाक्य तद्ध सव्य भविप्यति 11४६ 

-राजन्वौभ्य लघुर्देत्यो दूवंल कोमगेत्थित ॥ 

कययष्शु मया कायमेवेन विनिपातनम्‌ ।।४७ 

मेर देवेन्द्रसहित खाडगूलाग्रख ताल्ये। 

जलधि दयोपये सवं सायन वा पिवाम्यहुय्‌ धन 


विद्युन्माली सक्चस्त का अश्वहूरण ] [ १७१ 


राज्ञःश्नीरघुनायस्य जान्क्याःकृपया मम । 

तन्नास्ति भूतले सजन्यदसाध्यं कदा भवेत्‌ \।४द 

एत्द्ाक्यं मयापरोक्तमनृत्तस्याद्यदि प्रभे { । 

तदव रघुनायस्य भक्तिदूरो भवाम्यहम्‌ ॥५० 

लक्ष्मीनिधि को प्रतिज्ञा को सुनकर युद्धविद्या के महए पण्डित हनुमान 
ने श्रीराम के चर्ण कमल का मन मे सर्वं प्रथम स्मरणकियायथा 
फिर इसके उपरान्त यदे शुभ्र वचन उन्होने करै २ ॥४४५॥। योधिननो 
केद्धारा बारम्बारजो ध्यान करनेकेयोग्य है वही मेरे स्वामी ध्रीधम 
हैजोकिमेरे हृदय मे सर्वदा त्रिराजमान रहते ई । जिनको थमुरोके 
सहित समस्तं देवगण मणियो से भषित मस्तको से प्रणाम किया करते 
ह वह श्रीराम अयोध्या के स्वामी है जीर लोकपत्तियों के ह्यास वन्यमान 
ह । उनकास्मरण करकेही जो वचन म बोलता ह वह्‌ सभी वचन 
सत्य होया ॥४५-४६।१ हे राजन्‌ 1 यह विचारा एक छोटा सा दस्य 
मया चीज है जोकि मत्यन्त दुर्बल है म्यर्‌ काग विभानमरे स्थिते है। 
आप कूँ तो मँ दसकाएकदीके दवारा विनिपात करटू।1४७। देवेन्द्र के 
सहित इस मेष पवेत को गपनी धूरुसे भधर उठाचु-ष्स महासागर 
का शोषण करद ~-अथवा इसके सस्त नल सहित पान करल" ॥८४५।१ 
राजाधिराज श्रीरध्‌.नायजी भौर जगज्जननी जानकी जीकी कृपा से मेरे 
लिये इष भूतल मे ेसा कर्द भी कायं नहीहैजोकिसीभी समयमे 
अमाध्य होवे (४८१। यह जो मैने वाच्य कहा दै हे प्रभो { पदि यह नेरा 
वचन अरत्यहोजावेतोर्मे उप्तीसमयमे भरी रघू.नाधनजी फी भक्तिसे 
दूर ही जाऊ ॥५०॥) 

यः शद्रः कपिला गा वै पयोवुद्धयाऽनुपालयेत्‌ 1 

तस्यं पाप ममंवास्तु चेक्कुर्यामनरुतचचः 11५१ 

ब्राह्माणी गच्छते मोहानच्छुदरःकाम विमोहितः । 

तस्य पापं ममेवास्तु चेत्वुःयमिनुतंवचः ।1५२ 

यद्घ्राणास्तरकःं गच्छत्स्पणं नाञ्चापि रौरवम्‌ । 

ता पिवेन्मदिसा यो वा जिह्वास्वदेन लोलुपः । 1५३ 
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तस्य यज्जायने पापं तन्मर्मेवास्तु निधितम्‌ । 

चेन्नकु्यां प्रतिज्ञात सत्य रामकृप्वलातु (५४ 

एवमुक्तं महावीरेर्योद्धारस्तरसायुताः । 

चन्‌, प्रतिज्ञा महती स्वपराक्मशालिनीम्‌ ॥५५ 

शवुघ्नोपि व्यदात्तत्न प्रतिज्ञा पद्यत्ता सृणास्र 1 

साधु साधु प्रशसन्वै तान्वीरान्युद्धकोविदार्‌ 1५६ 

जो क्ौषुशृद्रे किसी कपिलाः माय को दूघश्यप्त करने की बुद्धिस 
मनुपालन करता है उसकोनौो पाय स्ोताहै वही पाय मकं भीलने 
यदिमेरा कहा हज वचन क्षा हो जावे ॥५१॥ काम से विषोप 
मोहित हौकर जो कोई शद कसी ब्राह्मणी का मोह से मभिगमन 
फरतादै उसको जो महापाप होवा दहै वही पापम भीहौ यदि मेय 
भच भसत्य हो जावे ।।५२।। जिसके घ्राण करने से नरक का निवासं 
होचा दै भीर जिसके स्णणं करनेन भी रौरव नरक कीः भराषिदहोतीदहै 
उस मदिरा कोजो कोई पुटप जिद्धा के भास्वादने का लोभौ हौकरपान 
क्ियिाक्रता है उसकोजो पाष लगतादहै वही पाप निर्च्ति स्परसे 
भुक्ल भो लग जावेयटि ्यैश्नीरामकी पाके वने से अपने मतिक्ता क्रिमे 
हुए वच्मे को सत्न करदू (५३-५४॥। इस प्रकार से महावीरके 
करै जने पर सभी यौद्धागण बडं वेग से युक्त होकर अपने-अपने पराक्रम 
से णोभा चालो प्रतिज्ञा करने लगे ये १।५५॥ इसके अनन्तर शतरष्न 
नै भी सब मनुष्यो के देखते हुए मपकी प्रतिज्ञा की थो । बहत मच्छा~ 
ब्रहुत अच्छा--दकत भकार दे युद्ध कशल समस्तवीरो की अध्मधिक 
प्रणसाश्री की थौ 11५६१। 

कथयामि पुरो वः स्वा प्रतिज्ञा सत्वशोभित्ताम्‌ 1 

तच्छृण्वन्तु महाभागा युदढधोत्साहसमन्विता- (1५७ 

चेत्तस्य शिर" आहत्य पातयामि न सायके. 1 

विमनाच्च कव^घाच्च भिन्न छिन्व च भूतले आभ्य 

यत्फाप कृटसाक्ष्येण यत्साप स्वर्णचीर्य॑त } 

यत्पाय ब्रह्यनिन्दाया तन्ममास्त्व् निश्चयात्‌ ॥ध्रदं॑ ” 


विदयुश्मान्नी "राक्षस का अश्वहरण } [ १७६३ 


इति शलतुष्नसद्वाक्यं शरुत्वा ते नीरमूनिंताः = 
धन्योऽस्ति राघवश्रातः ! कस्त्वदन्यो वदेदिदम्‌ ॥६० 

त्वया वे निर्हतोदैत्यो देवदानवदुःखदः 1 

लवणो नाम लोकेश ! मधुपुत्रौ महावलः ॥ द्‌ 

कोऽयं वं ष्याक्षसो दुष्टः कचास्य वलमन्पकमू्‌ । 

करिष्यसि क्षणादेव तस्य नाशं महामते { 11६२ 

इत्युत्वा त्रे महावीराःसज्जीभूता रणाद्खुणे । 

परतिज्ञा स्वाभ्रृताकु ययुस्ते राक्षपघंमुदा 11६३ 

पाघ्रध्नने कटा अवरम सत्य से षोभित्त अपनी प्रतिन्ञाभी भाप 
सकफे समक्षमेकरताहू 1 हे महानु भाग्य वालो ! भार सव उस मेरी 
प्रतिज्ञा को भी धरवण कर्‌ लेवें क््ोकि अमपसमीतो {ससम मेयुद्ध 
करने के उत्माहमेभरेदृए द 11५७1 सदि मपने छोड हए वाणो 
से उपक्रा मस्तकभूमि परकाटक्र न भगिराद्र ओर विमानसेतथा 
उमकेः पबन्धतेष्रा भूतलमे चिक्त-भिघ्न नकरदू तो ्ूढी गवाही 
देने पर शौर सुवणं कीचोरो हले परजोभी पापहोवा हैतया 
बाह्मण कौ निन्दा करल से जो मदापाप लगता दै वही पप निश्चय सूप 
सेमुननेभी आज हवि ।५८-१द॥) इन प्रवरार्‌ के ष्धन्‌प्न दवारा फे हृष्‌ 
अच्छे साक्ष मो उन पूजिन सव वीरोने मुनाथाभौरवे मेव कहने नगे 
ह श्रीराघव ये भाई ! अप परमघन्य दह जाप मतिरिक्त एस जगती घतं 
म अन्य कपभी नही है जौ दष तरह कै वचन कह सवे ९०५ ह 
सोको के स्यामिनू । अपने ही महानु बन वानाम का पूत लचका 
यधबि-था याजो देदयण ओर्‌ दानवगण सभी यो महान्‌ दुष देने 
याताया । नितदैष्यभा हनन घापनेरिया था अन्यौषमो 
मासे याला नही षा (1६१॥॥ यह्‌ विवास पट रान क्या चोज मौर 
दका कितना योषा वदननसत्नम ६ ॥ भाप एमा नान शममातरने 
दौ कर दंगे क्पोकिसापम महुीमनि विमान ह 1\६२॥ दवना ष 
करयेःगम महान्‌ पोर्मनस्यछवरन युनग्न्ि दाग्देये। अनी 
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भपनी प्रतिजञार्गो को पूणं सत्य करने के विये वे समी प्रम प्रसन्नता 

कै साथयुद्धक्षेच्मं चले गये ये \।६३॥ 

रथैःसदव्लैःशोभाद्यं : सर्वद्स्मास्तपूरितैः । 
नानारललसमागुक्तं यंयुस्ते राक्षसाधमम्‌ ॥६४ 

तान्ष्ट.वा कामगेयाने स्थितःप्रोवाच राक्ष्चः । 

मेधगम्भीसर्यावाचा तजंयत्निव भूरिशः ॥६५ 

स आहतःकपीन्द्रो न चपेटाभिरितस्ततः । 

व्यथितौ व्यसजन्मायां सवंलोकप्रयङद्भुरीम्‌ 1६६ 

तदा व्वाकुलितालोकाःपरस्परभयाकुलाः । 

पलायनपराजाता महोत्पातममंसत 1६७ 

तदा शब्रुष्न जायातौ दथे स्थित्वा महायशः ! 

श्रीरामस्मरणं कृत्वा चापे सम्धाय सायकान्‌ ॥६८ 

ता मार्या स विधूयाय मोहनास्त्रेण वीयेवान्‌ 1 

शरधाराः किरन्ब्योम्नि वचपं समरेऽसुरम्‌ १६२ 

भगवानु शष ने कहा-जिममे बहुत अच्छे धोड जुते हए ये भौर 
सभी प्रकार कै बिया अस्तर-शस्त्रो से परिपूणः धे तया अनेक भूस्यवानू 
सतनो से समन्वित ये ठेते रथो केद्धारावे समी वीर योधागण उक्त अधम 
राक्षस भरर आक्रमण करने के लिथे वहा से तुरन्त ही चनि गये घ।1६४॥ 

"कामना केः अनुसर ही गमन करने बाले यान मे बैठे देषु उप रक्षिषने 
इन सवको देखा था भोर रथ स्वरूप विमान परर वेहे हृएुही उत्त र्षि 
ने उनसे कटा थाओौर मेच फे समान परम गम्भीर खूप से गजना करने 
लगा थां ॥६५।1 वह हनुमान्‌ द्वारा आहृत किया मया तो उसने व्ययित 
दोकर सब लोको को भय देते चाली मायां उत्पन्न कर डाली (६६ 
छस भाया से भारी उत्पत होने ले, जिं देख कर समी श्याल हो 
कर दधर-उधर भागने लगे 11६७1 तब शन्‌ ध्न ने वह आकर भगवान्‌ 
दाम क्रा स्मरण करते हए धनुष प्रर बाण चदाया १६८) उव महा- 
पराक्रमी मौहनास्त्रसे किरणो के समान वाणो कौधाराभ्रवाहुञलद़ी 
"लग गर, चिस राक्षसी माया परणेतः नष्ट होगई \\६९॥ =` 
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शखदस्तं समायान्तं विदयुन्मालिनमाहवे । 
सायकैःप्रहुरत्तस्य भुजे त्व्घशशिप्रभौ ; ७० 
नैवणिश्ठिन्नदस्तः स शिरसा ह्तुमुयतः 1 
हतोऽसि यादि शबरुध्न कस्त्वां त्राता भविप्यति ।*७१ 
इति ब्र.वाणं तरसा चिच्छेद रितसायकैः । 
मस्तकं तस्य पलिनःशू रस्य सकुण्डलम्‌ ।\७२ 
हतेपायमुःसर्वे राक्षसा नाथवजिताः 1 
शबरु्नं प्रणिपत्याथ ददुर्वाजिनमाहतम्‌ 11७३ 
~ ततौ वोखानिनादाश्च शद्भुनादा.समन्ततः । $ 
शरूयन्ते शर्व राणां जयनादा मनोह राः 11७४ 
तव हाथमे शूल जेकर विदय न्मालतौ शम्‌.घ्न की लोर सपकापरन्तु 
उन्होने भने अर्ंचन््र के समान श्रभा वाले बासते राक्षणकी भूजापर 
भरहार विया ।\७०।उस् वाणसे चिन्न हृषु हाथ वाले राक्षप्तकेशिरको 
काटने कै षि चदयत शतव्नने कटा कि मरे दुष्ट ! भवम तेरावध 
यि देता है, देषः त्क्ल कीन बचाता दहै ॥७१॥ यह कद्ध 
फर उन्होने उप राक्षसं के कुःडनपुक्त मस्तक को काट दाना ।॥७२॥ 
एेषरघ्नने शेप बचे हए राक्षमो कौोभीनिमूल कर दिया ॥७१३।॥ तब 
चौणा भौर शख-नादके सहितवीरो का जपपोष गज उठा ॥॥७४॥ 


॥ वाल्मीकि आश्रम मे लवे का अश्व-वंधनं ॥ 


गतः प्रातः क्रिया कलु समिधस्तत्किपार्हकाः । 
अआनेततुः जानकोमूनुवृं तो मुनिसुत्तेलंवः ॥५१ 
ददशं त्त यज्ञादरवं स्वर्णेपत्रेण चि्धितम्‌ 1 
कुद्धः. गागस्कस्तुरीदिव्यगन्धेन वासितम्‌ ॥२्‌ 
विलोक्य जातकुतुको सुनिपून्ानुवाच सः । 
अर्व कस्य मनोवेगः प्राप्तो दैवान्मदाच्रममु 11३ 
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आगच्छन्तु मया सार्घं ्र्नन्तां मा मयं कृथाः 1 

इट्युक्त्वा स लवस्तूर्णः वाहस्य निकटे गतः ॥& 

स रदाज समीपस्थो वाहस्य रघुवंडाज. 1 

घचर्वाणघरः स्कन्धे जयन्त इव दुजयः ।।५ 

गत्वा मुनियुतं. सार्घं वाचयामास पचकम । 

भालस्थित स्पष्टवणें राजिराजितमृत्तममु 11६ 

विवस्वतोः महान्वशः स्व॑लोकेषु विश्च तः । 

यतते कोऽपि पराचाघी न परद्रव्यकम्पटः 11७ 

शंप भगवानु ने कहा -जानकी जीके पुत्र लव अन्य मुनिर्यौके 
पुत्रो पे परिवृत्त होकर इसके मनन्तर भरतः कालके समय मे क्रिया 
क्न के लिए तथा समिधासो का आहरणः करने के शलिये जोक्रि उनकी 
क्रिया की उपयोगीं चस्तु यी वादहिर सरण्यमें गये हए ये 11 १॥। वहाँ 
लव ने वह्‌ अश्वमेध यञ्ञकाञअश्व देखा(ःयाजोकि स्वरं के प्रस 
चिह्न बालाथा। उसअद्वरके अयकुःकरुम-जगरु-कस्तूरी कौर दिष्य 
गन्धस्ते सुवाकतितदहो ज्देयथे॥२1 एने उस यज्ञके नश्वर कौ देखकर 
ल्व को बडा कौतुकं हृदयमे हजा या ओर वह्‌ मुनि क्रुमारो से बोला-- 
यह्‌ किसका अश्व है जिमका देग सन के तुल्यहै भीर दववश हमरे 
साध्वम मे यह माकर मेप्रष्तहो गया है21३)) हे मुचिकुमारो 1 आपप्तन 
मेरे साध आदये अर देखिये किसी भरकारकाञयमनमे मतकरो) 
यह्‌ कहकर वह्‌ जानकीनन्दन लव तुरन्त ही उम अश्वे के समीप 
भे चलाः मया या ४) वह रघूवशमे जन्मे ग्रहण करने वाला लवजवे 
उस अश्व के समीप मे स्थित्त हना या चहुत शोमित हुभा था 1 धनुष 
अर बाण उसकेषकन्धे पर धा ओर. जयन्त कौ भाति वह्‌ दुजंयया 
1111 नि पुत्रो के स्य जाकर उसने -उस पको कचाथाजोकि 
उसके भालमे सलमनद्ोर्हा धा मौर स्पष्ट वर्णो ङी पक्तियो से शोभित 
एव उत्तम या ॥1६॥1 ' भगवच्‌ विवस्व का महानु क्ल दहै जोकि 
समस्त सक्तौ मे प्रसिडदै। जहयापर भी कोड परावाछ हो श्ीरपर 
द्रव्य लम्पटन दहो (७ & 


चाट्मीकरि आश्रम भँ लव का अदव-वंधना | [ १७७ 


सूर्यवंणध्वजो धवी धनु्दीक्षागुख्यु र 1 

यदेवा सानुगाः स्वे नमन्ति मखिमौलिभिः धन 

तस्यात्मजो वीरवलदपंहारी रधृदहः 1 

रामचन्द्रो महाभागः सरवेशूरशचिरोमणिः श्यं 

तन्माता कोडलनृपपृत्री रत्नसमु्ट्वा 

तस्या. कुद्किमव रत्न रामशलुक्षयद्धरः 11१० 

करोति हेयमेध स ब्राह्मणेन सुिल्ितः 1 

रकरसाभिधविप्रन्वदपापापनुकत्तये ।१९ 

मोचित्तस्तेन वाहाना मुष्योऽसौ याज्निकोहयः 1 

महावलपरीवारपरिवाभि सुरक्षितः ॥१२ 

तद्रक्षकोऽस्ति मदु्रात्ता शनुध्नो लवणान्तकः 

हम्व्यश्व रथपादातस द्ुसेनासमन्वित. ।1१२३ 

यस्य यान्न इत्तिश्रेप्ठो मानोजायेत्स्यकान्मदात्‌ 1 

एुरावय धनुर्धारिश्रप्ठा वयमहोर्कटा ॥1१४ 

ते गृह्णतु वलाह्वाह्‌ रत्नमालाविभूधितम्‌ । 

मनोचेग कामजव सर्वगद्याधिभास्वरम्‌ (१५ 

जो सू्यवश का ध्नज--धनुपधारी-घनुग्दा कौ दोक्षा बा गुद 
है जिस समस्त देवगण मतियुक्तं मस्तवबै वल नेमन किपायरते है 
11८)1 उसका प्रा्ज-वीरो षे वत के दप का दृण करने वालि-रपूदह्‌ 
श्रीरामचन्द्र महान्‌ भाग्य वक्ति जोर सव शरो शिरोमणिं भक्षा 
उनकयै माता कोण देल नेः नृप की पृची रल्नो त्ते पमुद्भव वाती है| 
उगवौी बुक्षिमे उत्प नै वाला रत्न राम ्त्‌, भयकरं 1१०) 
वह्‌ रामप्द्यणमे द्रष्य भरी भाति भिदिनहोकर दयमेधयञ्नपुर्‌ 
र्दे" वह यता सवण नामक वि्रेन््वे यध सेदोत्वाति पापादे 
निरार्णवे विद नियाजा ष्दादे मि प्य हृत्वा कारो दरौ 
ण्ये ११९५ उन्ही भीरामचन्दर भगवानु नेवप्तिमे परय भयु 
साभिबसश्य पोत निद ज्यो वी मारौ नना रे सहित परिवाद क्ये 
यरिाभोत्तेपू्नतप सुरक्षिव ई ५१२ उममष्दषा रक परा भार 


१७८ ] [ पद्यपुराण 


णसप्न दहै निमे सक्गासुर या यधर्पिया। शच्रुध्य फे साथ ष्ामी 
सश्व~त्य-पेदौ फे मयवानौ नेना भी टै ।?३५ जिस राजाणा यह 
परस्माद्‌ का येष्ठ यस है उमयो सपने मदमे बयप्र प्रान ममृत्पप्र 
ष्ये यत पूवष दवौ प्रहूण षरे । यद्‌ रत्न मालासे विभूपिति-मनवे 
सुम वेग याला-काम पै महम जव से युक्त मीर रावं यति से भधिभास्यर 
है! हम मयूर धवर्घारी प्रेष्ठ मोर्‌ महानु उ्यदट गी रक्षा 
सिये प्रद ह 1१४.१५॥ 

ततो मोचयिता घ्राता णतुध्नो लीलया हटात्‌ 1 

शरासनविनिमुःक्तवर्सदन्तटृतव्यथात्‌ ॥\१६ 

ये क्षत्रियाः क्षत्रियकन्यकाया जाताश्च सत्दोव्वुलेपुं सत्सु । 

गृह्णन्तु ते तद्विपरीतदेहा नमन्तु राज्य रघवे निवेद्य ॥१७ 

एति सवाच्य युपितो वः शएस्त्रधनूर्धेरः 1 

उवाच मुनिपुप्रास्ताधरोपगद्गदभापित. {९८ 

परयत शिप्रमेतस्य धृष्टत्व क्षत्रियस्य षै 1 

लिलेख यो भालपन्ने स्बप्रत्तापव्रल नूपः 11१ 

कोऽस्ती रामः क्व दालतुघ्नः कीटा; स्वस्प्वलाश्रिताः 1 

सच्रियाणा कने जाक्ता एते न वयमुत्तमा. १२० 

एतस्य वीरसूमीता जानकी न बुष्रसू 1 

या रत्न वुःशसंज्न तु दधाराग्निमिवारणिः 11२१ 

जोभी ष्म अश्व कौ पक्डेगा उसमे ह्ुडाने को भाई शत्र घ्न उय~ 
स्वितहैजो बीलासेही या देठ सेचते डतम } धराघनसेष्ठोटं 
हए वस्सदन्तो कै द्वारा पीडिते रके इस अश्व का मोचन कर सिया 
जायगा (६ जो क्षत्रिय क्षित की कन्यामे उत्पप्नर हृएर्ह भौर 
जिनकी उत्पत्तिकोक्षेच सत्‌ हैएववुल मो मच्छादहै मे उवे विपरीते 
देह वाते क्षत्रिय श्रीराम की सेवामे अपना राज्य समपित मेरफे उनक् 
चरणो मे प्रणाम करें । १७॥ इसन प्रकार कै सन्देश कौ 
वाच कर शस्त एव धनुपकोधारणक्रने वे कुमारलवे कोष्डा 
क्रोध उत्पवदहोगयाथा। कुमारे लवनतेशेपसे गदगद भाषण करनै 


वाद्मीकि जाश्रम मे लव का भद्व-वंधन ] [ १५६ 


बाते होते हए उन मुनि कुमाय से कटा---11१८)। इस दतरिय कौ 
धता को आव लोग देवे जौर शीता करें जिसके भाल पत्र का राजा 
होकर लपने प्रताप एव बल कौ लिख दिया है ॥१६।। यह्‌ कौन राम 
सौर यह शमन्त, कडापर्‌ है स्यन्प वला आध्रयलेने वालेये 
कोटषट।ये ्षत्रियोके कुन उत्पन्न हृष हका हम उत्तमनहीर्हैर 
॥ २० इतकी वीर का प्रसव करने वाली माता जानकी है मौर यहु 
दषे प्रसून नही दभा जिसने कुश संज्ञा वाला रल अभिनिको 
भरणिकीभराति घारण मिया या २१ 

ददानी क्षत्रियत्वादि दशंयिष्यामि सवेत; 1 

यदि क्षचतियभररेष भविप्यति च शतुहा रर 

गृरहीष्यति मया वद्ध वाह्‌ंयज्ञक्रियोचितम्‌ 1 

नोनेत्कत्रसवमु्मुच्य वुणस्य चरणा्वंकः ॥२३ 

अधुना मद्नुमुः क्त: करः सुप्तो भविप्यत्ति । 

अभ्येयेच महावीरा रणमण्डलमरुपणाः पर्ष 

दव्थादिवाक्यमुच्चायं लवो जग्रादतं हयम्‌ } 

तूणीषस्य नुपान्सर्वाश्चापवाणधरोवषरः (२५ 

तदा मुनिशताः प्रोचुलंव हजिदी्पकम । 

अयोध्यानूयतती रामो महावलपराक्रमः 11२६ 

तस्य बाह न गृह्धति शच्छोऽपि स्थयलोदतः । 

मा गृहाण भ्पृणुप्वेद भद्राक्य हितसयुतम्‌ ॥२७ 

इरयुक्त स श्रुतौ धृत्वा जगाद स॒ द्विनात्मजान्‌ । 

यूय वल न जानीय क्षद्धियाणा द्विजोत्तमा. ॥1२द 

ष्म समयमे सव प्रकार गे ल््रियध्यादि को द्विगयना दगा! 
यदि यह्‌ सतिम ने चगृह्यन्न होने वासा हैतोयहषन्‌ षौ हनन कर्ने 
यालादौ जायगा (२२५ भरे दारा वधे दषु इम य कायें कै योग्य 
साह षो ग्रद् मरतेगाः { नदी तो क्ष्रियत्य या उन्मोषन भरे गरुय 
मे परो बा मर्दक होगा प्रदात मभी मरे धनुपने ष्ट हृ णयो 
शे सुप्तो जाया ॥ मोर जो भन्प महान्‌ पीर ट जोकि र्नं मष्टत 
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के भूयण स्वरूपर्हैवे शौसवमेरेवाणें की मारसे भूमि मेप्रनुप्त 
दो जायगे ! इस प्रकार कहते हुए लव ने उस बश्व को प्रहण कर जिया 
चाप सखौरवाणोंकोधारण करने वाले वीरने उन रक्षा करने वाले 
शजाओंको एक तृण के समान समन कर उनकीकुछ भी परदाह नही की 
थी ॥२४-२५।। उस समय मे मुनि कुमारो मे अस्वकेहरण करने वानले 
कुमार लव से कट्‌! था--अमयोध्या के महाराजे श्रीयम महानु ब्त ओर 
पराक्रम बाले नपर ॥1२६।१ उनके वाह'को बने बल पराक्रम से 
समुद्धत इन्र भी नही ब्रहग करता है! अतएव इस श्रीराम के यज्ञीय 
अण्व के तुम ब्रहण मत करो ओर हमार! हित्त समन्वित केचन श्रवण 
करो ((२७।। दस प्रकार के कथन को उसने श्रुतिगत करके वह कुमार 
लव उन द्विजो के भारमजों से बोला-दे द्विजो मे उत्तमो ] जप लोग. 
सषक्तियों के बल~पराक्रम कौ नही जानते ह ॥२८॥। 


क्षत्रिया वीर्य॑शौष्डीर्या द्विजा भोजनशालिनः 1 
तस्माय.यं गृदे मत्वा भुञ्जन्तु जननीहूतम्‌ १२९ , 
इत्युक्तास्तेऽभवंस्तष्णी ्रक्षन्तस्तत्पराक्रमम्‌ ॥ 
लवस्य मुनिपुक्तास्तसन्तस्थुद्रू रतोवहिः (३५ 

एवं व्यत्तिकरे व्रत्ते सवकास्तस्य भरुपतेः 1 
सआयात्तास्तते दयं वद्ध द्रष्ट्वा प्रोचूस्तदालवम्‌ १२१ 
चचन्ध को हेयम रुष्टः कस्य च धर्मराट्‌ । 

को वाणं ब्रजमध्यस्थः प्राप्स्यते परमां व्यथाम्‌ \\२२ 
तद छवो जमादाशु मया वद्धोऽश्वं उत्तमः ! 

यौ मोचयति तस्याशु रुोश्राता कुशो महान ॥*३३ 
यम; करिष्यति किमु ह्यागतोऽपि स्वयं थुः 1 
नत्वा गमिष्यति क्षिप्रः शरवृष्ट्या सुतोपितः (1३४ 
इत्ति वाक्यं समःकण्यं चाखोऽयभित्ि तेऽब्रवस्‌ 1 
समागत्ता मोचयतु हयं वद्धः तुये हरेः 11३५ 


वार्मीकि आश्रम्‌ मे लव का अदव वधन ] [ १स्प्‌ 


तावे मोचयितुं प्राप्ताञ्छनुध्नस्य च सेवकान्‌ 1 
1 कोदण्ड करयोधृ त्वा क्षुरप्रान्सममूमुचत्‌ 11३६ 

ते सित्तवाह्वे शोकाच्छनुष्न प्रतिसद्धता । 

पृष्टास्ते जगदु सवं लवात्स्वभुजकरन्तनम्‌ 11३७ 

जोक्षत्रियदहोतेदहै वे वीय शोष्यं हजा करते है यौरजौद्टिज 
हति दैवे त्तो केवल भोजन करने की {ही शोमा से सुमम्पत हमा करते 
है । इसक्तिए्‌ माप सौग तौ अपते-अपते घरो मे जाम) मौर जननी देवे 
उसे जाकर स्राम-पीमो 1}२६।। दस प्रकारलेषद्‌ जाने परवेमूनि 
पृमारसयन्‌.पटौगयेथे ओौरञउ्स करुषार लत्रमै वल पराक्रम को 
देव न्हेथे।वे मुनिपृ्धलवं कुमार ञे दूर बाहिर जाकर प्नस्थित हौ 
गये थे 1३०1) इत प्रनार के इस व्यत्निकर केदो जानेपर नावे 
जौकेकयेचे वहा परआये ओर उदोने उस अश्व को पहा चधा 
हेभा देखकर कुमार लव से उरते कहु था (२१५ बहौ । यह अश्व 
गरहः फिष्तने बाध लिया है । निरे ऊपर आज ध्मदाजच् होग्यादै 
अर्थान्‌ किसकी मोत निकट भागयं है र कौन पेसाहैजो वणो कै समू 
मे मध्यमे परमाधिक न्यथा भोयना चाहता है अर्या विसकौ घाणो 
को पार खानी ह 1)3२॥ उसी समय वुनार लब ने बद्ा--यह्‌ उत्तम 
अस्व वर्हापर्मेने ही वाध लिषाहे जो द्रुमक माज छंडानि भता ह 
उख पर मेरा माई एश वत ही बभ्रिक प़ौधित हौ रहे ह ॥1३३1। यम~ 
राज यह्‌ आकर कणा वरेणा ? यदि स्वय ग्रमु भौभआजवेतो बहुभी 
यपायरगे ? मरेणरो कौ वृष्टि ससत होकर नन प्रणाम वरव 
यहा से चना जायिगः ॥२३४। णोषने ददाम श्रकारस त्च बूम 
दास कटे हए वाग्य साघ्रयण मस ये रमी यह्‌ वदन लग---"बह्‌ 
यालगदै जो सोप दरि ने वते ए यद्य भौ दटुखाते ४ निये वहा पर 
आये यछ-दोने वये वयन को षव यातम पाट कथन गमन्त तिया 
था १।३५॥ जौ अस्व को छ.दान फो वहा प्रप्त दए चे मौर पपरष्न दे 
जो सवसय उर सयम्र्‌ हाचो म धनुष पाण ररक ध्‌ प्र [वाण) 
चोड व्यि ददा उत सरम भुन्‌ उष वाणाख क्टेगृ्‌ षू 
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भौर कट्यै हुई भुजाओं वाले वे सव शोकः से शत्‌ घ्न के समीप मे पटु 
ये 1 जव उनसे कारण पूछा गय तौ"उन्होने लव के द्वा भपनी वाहु 
केक्टलजानेका हाल दता दिया था ॥३७॥ 





॥। शचुष्न के सेनापति कालजीत ओर लव का युद्ध ॥ 


शत्ुष्नो निजवी राणां छिन्नक्रन्नि री क्षयन्‌ + 

उब्राच तान्सुकु पिततो रोपसन्दश्िताधरः ॥।¶ 

केन वीरेण वौ वाहुछृन्तनं समकारि भोः । 

तस्याहं वाहूकृन्तामि देवगुस्य वं भटाः ॥२ 

न जानाति महामद रामचन्द्रनल महत्‌ 

इदानी दशं यिष्यामि पराक्रान्त्या वल स्वकम्‌ ३ 

सक्च वतेते वीरे हयःकु्र मनोरमः। 

को वाऽगृह्ाद्युप्तसिमरटोऽन्नात्वा पराकमम्‌ 11४ 

इति ते कथिता कीरा विस्मिता दुःचित्ता भृशम } 

रामचनद्रप्रतिनि्धि वालकं समशसत ।५ 

सश्रु-वा रोपत्ता स्राक्षो नालकेन हय ग्रहम 1 

सेनान्य वँ कालजितमाज्ञापययुगुत्युकः ।\६ 

सेनानी. प्तकला सेना व्यू हयस्व ममऽऽचया } 

रिपुः्खम्प्रति मन्तव्यो महावलपराक्मः ॥७ 

भगवान्‌ ेपने कटा--श्तरघ्न ने अष्ने वीरो को कटी हुई 
श्रुजाओ वालि देखा तो उनको बडा क्रोध आया धाअओौर रोप से अपने 
होढ को काटते हृएु कुपित होकर उनसे कहा था--भो! कसि षीर 
ने माप्त के वाहभोको काट डच है? दहिभट गण! ओ गान 
उश्तकी शरुजमो को काट डालूुगा चाहे क्णो देवता भी उस्तक्मी रक्षा 
करने क्यो न चला आवे 11९-२॥ वह कौई महानु मूढव्यक्तिहैजो 
श्रीराम चन्द्र के महानु वल-पयक्रम को नही जानतः दै । अव मै माज 
अपने बल पराक्रमकरो पराक्रान्ति से उसे दिखलाद्ूगा।३॥ वहुवीर 


शशष्न के सेनापति कालजीत्त जीर वका युद्ध ] [ १२८३ 


फ़ प्रर सि्यमार्‌ है मौर हमारे अश्वमेध यन वा परम मन्दर अण्व 
कहा भर वेधा हना है ? वह कौन महामूढ दै जिसने येन पराफ़़म को 
नजान कर सोत हए सर्पो को प्रहण करसि है ? 1४11 इस प्रकार 
च जवेउन बीरोसे कदा ग्यातोये वहत ही डु खित हुए भे बौर किर 
उन्होने श्रीरामचन्द का प्रतिमिधि एक वाततक को शवष्नदे लिए 
वतलाया था 11४1 शच घ्न ने एक चालक फे दारा सश्च ग्रहण ्रनेका 
समाचार न्ञाते किया ततो रोप से उनवे नेत्र इसको सुनकर लाल गये 
ये भौर फिर फालजित्त नाम वाले एक मेनानो क युद्ध भरने ये लिए 
जान्ना प्रदान की थो ।1६॥ एल्स्न ने बहा--भव मेरी धना ते सेनानी 
सम्पूणं तेना की च्युद्‌ रचना कर । जव यह्‌ शबर, महान्‌ बल भौर 
पराक्रम मे युक्त ही दोगा 1७॥ 

नाय वालो हरिदून भविप्यति हुयन्धर्‌. । 

जयवा त्रिपुर।रि. स्यान्नान्य मद्धयापदत्‌ ॥न 

वए्य कदने भावि सैन्यस्य विनो महत्‌ । 

स्वच्छन्दचरितैः सेलन्नारते निर्भयघी.शिशुः ॥॥९ 

ठत्र गन्तव्यमस्मामि सन्नद्ध रिपुदुर्नयः 1 

एतन्निशम्य चयन शसुध्नस्य स सन्यः ॥१० 

सज्ञीचयार्‌ सेना ता दुच्य्‌"टा बतुरद्धिणीम्‌ 1 

सञता ता शसमजिद्हष्टवा चतुर द्रयुता बराम्‌ 1११ 

स॒ चानय पविनातुल्यैभिन्य गुभटणे्छर 1 

नुगोप हूदतेऽ्यन्त जगाद वचन पुने" ११२ 

यस्मिदरते समुध्प्तिः तन्नामानि च वाल्क | 

स्यन्साम चाभिजानामि एत गील चयस्नया 114३ 

य्य हद प्रा पषद्एयानुर षो बापश्‌ नीद कन्म य 
लित्यय हो हदि ही हने मयय विदुरदि एम ह अन्वपा द्रमय 
मोद मोरे असद दुर्य क्ये वाता षोहो मग मव न) 
चम ममरण रेन तशातरोतादै कि सगदर निर्म सणन्‌ पन वानो 
येएषासदप्टत वाद्य दै वमर ददिषाना वानर असे 


षष्ट ] [ पपुर्णं 


स्वच्छन्द चरितो वे दारा क्रीडा कर रहा है ईप्‌ वहाँ षर त्तौ स्पुनो 
केद्वारा दुर्जय हम सव को एकदम भनी भाति तयार होकर चलना 
ही चाहिए । उस सेनापति ने शत्र इस वचन का रवण करवै उस 
अपनी दुब्यरुढ चतुरगिणी सेनाको सज्जीकृत किया था उठ सज्जा {त॑यारी) 
फोजो कि चतुगमसि सर्मा वत गौर परम धेष्ठथी एत्रघ्नने स्वय 
ही मवलोक्तित किया या २१९०-१९११ भगवानु शेय ने कहु---वहं सुभटो 
मे परम शिरोमणि सेनापति वले के तुल्य बानयो से भिन्न होकर हदय 
मे श्रत्पत क्रोधितः हया था भौर फिर बह यह्‌ चन बोला था ॥१२।। 
कालजितु ने कदा--है वालक 1 माप त्तो हमको यह तो बललादो कि 
मापकी उप्पत्ति क्रिसकुलमे हद ओर अपकानामवक्या है ?र्मेभाप 
के नाम तक नही जानता है जीर आप्क्रा कुन-शील तया वयमभी 
नही जाने पाया हू ।11३॥1 

पादचार रथस्थाऽहमधरमेख कथ जये 1 

तष्दाऽत्यन्त कुपितो जगाद वचन पुन 1९४ 

कुलेन कि च शीलेन नाम्ना वा सुमनोहूता (वयसा भटर 1} } 

लवोऽह लवत सर्वाञ ष्यामि रिगुसेनिकान्‌ ॥१५ 

इदानी त्वामपि भट करिष्ये पादचारिणम्‌ 1 

इत्यमुक्वा धनु सज्य चक(र स लवोबली ॥१६ 

टद्धारयामास तदां वीरानाकम्पयन्हदि 1 

वाद्मीकि प्रथमं स्मृत्वा जानकी मातर्‌ लव ।(१७ 

मदोन्मत्त महावेग सप्तधा प्रस्रवान्विततम्‌ । 

गजाषश्ढ तु त दृष्ट्वा दषाभिर्धनुपोगते ॥\१८ 

वाणेविव्याघ विहसन्सरववात्रिपुगणाञ्चयी । 

कालजित्तस्य वीर्यं तु हृ. वा विस्मितमानस ११९ 

यदा मुमोच महती महायस्तविनिमिताम्‌ । 

भाप्तन्ती यदा वेगान्धा सायुतविचिसिताप्‌ ॥२० 

चिधाः चिच्छेद तरसा क्षुरप्रं स कुषागुख 1 

परिघ निशित घोर वैरिप्राणहरोदितस्‌ 11२१ 


दच्रुष्न के सेनापति कालजीत खीर लव का युद्ध ] .[ १८५ 


मूक्त पुनस्तेन लवश्चिच्येद तरसार्भवत्तः ॥ 
छिच्वा तत्रिष घोरं कोपादरक्तलोचनः ।1२्‌ 
गजोपस्ये समारडं मन्यमगनद्चुकोप ट्‌ 1 
तरक्षणादच्छिनत्तस्य शुण्डा यद्ध न दन्तिनः 11२३ 
तोर षर स्थितिहू भौर याप पादनारी रई। म दस तरट्‌ 
अधमं मे माषको कंते जोत मर्‌ गा ? तव तौ सेनापति कै म वचनकौ 
श्रवण कर सव वौ वड भारी क्रोधयागया यायौर फिर उन्दोनेये 
वचन कट ये--नव योले-दै भवस्था मे भट सपक भरे बुन-गील 
सौर सुमनोहतू नाम से स्या प्रमोनन है अर्यात्‌ इन सव' के पू्ने एवं 
जानने का इम युद्ध भूमिमे बोर्दभी फल नदीहोतादहै। र्म लव मीर 
लव ही तुम्हारे श्न णपु नैनिषो को जीत लेगा ॥११४-१५।। रही पाद 
चारीकौ वातमो में अभी मापते भौ पादचारी चन्ये देता हू---इतना 
वह्‌ कर उस्र मटानु वलवान्‌ लववुमार ने पना धनुष सज्यकर्‌ 
तिमा या ॥१६॥ फिर उस लव ने समस्त यीरोषो हदयमे कंपते हए 
सपने घनुघक्ीटपार की थी! मवत प्रयण उमने मरि यात्मौपिफा 
स्मरण कियाया मयै उर्रन्त अपनी भादा जानयी या स्मरण क्रिया 
चा ॥1१७॥ फिर उम सव बुमारनेमद्‌ से उन्मत~महान्‌ वेग ने युक्त 
सात प्रपार त श्रस्नवातिवत्त-हायी पर भार उगनौ देग्रवर अपने 
धनुपसि निक्ले हृष्‌ दण वार्णोसे समम्त रिपुगणो षो ्टुनते टप्‌ उश 
जय णीतन भेदन निपाषः॥ षाललिन्‌ रह ग्या भौरेटममे भने 
बटन ही मधिश विन्मयहजा या०प८-१द।॥कायजिद्‌ मनानीने घष्टापग 
सर्पात्‌ सयम मोदे ( म्टीन) ने पना षो पारी गदा भा प्रयोग 
याथा ! दग गद भार शारीयटं वेगम बाह्या श्ये दैन 
कर उमषुलमे यनुब लय ने खाना गेम बदाको तौनम्या्नोमे 
टम भर द्विये1 ददे अर्य मदा पोर एव सपर पमा परिष 
उरनि सव वरोडाष्य जो दिवरियो रेप्रान्यो रा निन्च्ि र्मे 
हष्ण करये खाता भतागया६। य्न परिपिकोभोमपनेयेगमे युर 
हकर छि शरसिगिसा॥ उग कोर परिय कारन वम्र पतते 


१८६ 1 [ भवषुखण 


शलाक नेर वातत लवने गज प्रर ममान्न्दर उसको देथरक्र्‌ अत्पनत क्रोध 
किया या जोर किरउमो क्षणम यपत पगमे उमहायो कौसूदको 
माद दिया था ([२०-२द। 

दन्तयोश्चररणौ धुत्वाऽऽरूरोद्‌ यजमस्तके । 

मुकुटं एतया करत्वा कवचं तु मदम्रधा १२४ 

केथेण्वाद्रध्य सेनान्ये पातयामास भ्रूतके 1 

पातितःमगजोपस्यास्मनानीः कूपितःपुनः 11२५ 

हदये ताडयामास मुष्टिना वच्चभृष्टिना1 

स आहतो मुष्टिभिस्तु क्षुरपाश्निहततार्छसान्‌ 11२६ 

मुमोच हदये िभ्र दुण्डलकरतघधन्ववान्‌ { 

स रयाज रणोपान्ते कुण्डलीकृत चापवानु ।(२७ 

शिरस्ब्ं कवचं दिश्रदभेदयं णरकोदिन्निः । 

स चिद्धः सायकेस्ती््णंस्त हन्तु" उड्गमादद्रे 1२८ 

दफ्रौपार्स्वदषाचाननिःश्चणन्नुच्छसन्मृहुः 1 

यड्गह्रतं समायान्तं शूर सेनापति लवः धारं 

चिच्छेद मुजमध्यं तुमखद्धु पाणिरापतव्‌ । 

छिन्न खड्गधरं हस्तवीकष्यकोपाच्चरूपतिः 1३० 

वाति गदथा हुतः प्रचक्राम भुजेन तमू 1 

सोऽपिच्छिन्नौभुजस्तस्गसाद्धदस्तीक्षएषायकंः ॥३९ 

हाथी के दोनौ दति पर अपने चरण रख कर्‌ वह्‌ शिशु गजके 
मस्तक पर समाल्ड डोग्या यचा, जो उप्र सज पर सेनापति वाया उक 
मुकुट के संकडो भीर्‌ केवच के सहस्नो डुकड कर दियेये1 फिर केशौ 
को पकड़ कर उस सेनानी खो भूमि पर डल दिया या! उस गजक 
अम्वारी ने गिरयः हुजा वह सेनानी किर वहूत ही अधिक कुरित दौ 
चव इवा १,२४-२५०१ उत द्यः ठे कष्छ ज्विवमि ग्ड उक पमी 
ठ्स पर सादनाक्मेथो (दस ठउर्डवे व्ह युष्टोके ब्रहारो ये हेत 
इमा अर किर उश्षने जो अच्यन्त नििक्त(पेन)}जो सुरधरयेवे निकाल लि्‌ 
भे तया शर निकले ये १।२६)। उसने उन शरो कोणीही हृदय षर्‌ 


शदुल्न के सेनापति कालजीत्त जीर लव का युद्ध ] [ १८७ 
छोड दिया या! वह उप्त समयमे उस रणक्षोत्न मे मपने चाप कौ कुण्डली 
कृत करने वाल वह वहत॒ अधिक णोभित दो रदा या ॥२७] कन्तो 
पसेस्ि भजो भेदन करने के योग्य नही था रेते कवच भौर्‌ शिरस्म 
कोधारण करने वाल भी वह उन परम तीण सायक्यैके दारा यिद्ध 
हो मणा था घौर उसको हनन करने के लिए उमने खग को ग्रहण परत्तिया 
था ॥२८॥ कुमार लव ने उस सेना पतिको अपनी तरफ आते हए देवा 
थाजिसकै हाथमे खग धा मौर अत्यन्त क्रोध के भावेश ये माकर 
अपने दतिते होल का काट रहा था तथा बारम्बार सेनी 
श्वासे रहा धा २८ उस कुमार लवने अपने शरोपते चद्धवे 
सदिव उसकी भुजाः को मध्यभागमेसेकाट डालाया भौर बहे तत. 
वारस्तिये हृए ह हाय नीनि गिर ग्रयाथा। बटेद्ृए्नोर घम र 
धारण विषु हए पने हथ कौ जब उस सेनापति ने देयान्‌) ^ 
वडा भारी क्रोध ञायाथा ॥३०।। फिर उस कुमारम सपन ध 
भूजास्ते गदा लेकर हनन करने का उपक्रम क्याधा क्तु 


तीण वाणां से वह भजा भरी म गद के सहित क्ट गयी ६ ् 


से निपत्तिता वीरा न केचिज्जौवितास्ततः । 
लवो जय रणे प्राप्य वरिनृन्द विजित्य च ॥ ३२ 
अन्यागमनलद्धुाया मन कुवंननवेक्षत 1 
केचिदुवंरिता गुदान्ाच्यन न रणे मत्ता. ॥३ ३ 
दादरृघ्नसविये जग्पु- शसितु दृततमदभुतम्‌ । 
गत्वा ते कथयामासूर्ययावृत्त रणा गणे ॥३४ 
चासनि्निघनवालाच्चि्रकारिरणोयमपर ॥ 
तच व्वा विस्मय प्राप्त शनु्नस्तानुवाचे 
हसन्नोपाद्दणन्दन्तान्वाच ्राहुद्य स्मसन्‌। 
रेचीराकि मदोन्मत्ता यूय किम्वा ख्पग्रह 
चिम्वा वकल्यमायात याललिन्मरणं कथन 1६६ 
यः सद्धच्ये चस्िवृष्द्ना दारणः रामिरिष्ठ+ 


५३६ 
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त कव वालको जीयाद्यमस्यापिदुरासदम्‌ } 
शलुध्नवावयसशु्यची रा.प्रोचुरसुवप्लुता 11३८ 


नास्माक मदमत्तादिननच्छ्सौ न च देवनम्‌ 1 
कालजिन्मरण सव्य लवाल्बानीहि भूपते ) ॥ ३६ 


कुमार लवने सभी वीर्‌ निपातित कर दियेये। उत्त युद्धमे को 

भी जौोवित नही बचे शरे} त्व नेउसं रण मे जय प्रास्त करली थी 
ओर समस्तं वैरियो के समरुदापको जीत करे पराजित कर दियाथा) 
॥1३२।। फिर लव ने अन्य किसौ बे आगमन कौ शकामे मने करते हुए 
देषा था) उस युद्धमे भाग्य वशद्ुछ लोग जौक्तिभी क्चग्ये धे 
ओर उनकी मृत्यु नही हई भी ।॥२३३।। ये शेष बचे हए सैनिक णनू.ष्न 
कै समीपम गये थे गौरखघ् परम अदूभत युद्धके वरृत्तकौक्हुनैके 
लियेवे वहा पटे थे । वहाँ जाकर उन संिकोने स्णदषत्नमे मो नी 
जैसा कुछहु्राथा वह्‌ सभी समाचार कहकर णत्रध्नको सुना दिगा 
या ।1 ३४1 उत्त एक साधारण छोटे वालक से कालजजत्‌ मी मृह्युका 
समाचार, एक विचित्र ही ग्रद्ध का उदम या इसक्या श्ववण करके 
णन्रुघ्न को बहुत ही अधिक विस्मय हृजा था । इसकं उपरान्त शलिन 
ते उगसे कहा था 11३५॥ ठेसते हृए, रेषसे दतो को पौसते हृष्‌, 
वालक कै द्वारा घोडे का नांच लेना--दन सव वातोकास्मर्ण करते 

हए छम्‌भ्न ने कदा-दे वीरो 1 व्या अप लोय मद से उन्मने हौगये 

ई? अथवा कीन अपनलोगो वे साय यछत क्वा है ? अयचा 
आप लोगो नयो कृ विकनत् उत्त टौगर्दहै 9 कतजित्‌कामरण 

कैरेदोगयादहै?जो कातजिव्‌ बद्धस्यनः मे शत्तमो कै समुदायक 

लिये बहुत ही दाष था ओर सथिति कवा जय करने बालाया ३६ 

३७॥ जौ पम राज कौ मौ अच्यन्त दुरा वर वाः उम कालाभेतु मट' 

षयो उं वालकने ते जीत लिय्‌। था? शच्रघ्त के इमं वचन कौ 

सुन कर रक्त मे लय वथ होत दृद वौरो ने गत्रष्न से कु--(1रे८।! 

नततोहूगकये महोनमाद आदिदुषदै-न कोईषी विस्रो प्रषार का 
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छ्लह्ीदै मौर नदेवन दीद । कालजित्‌ का टूमर्णतो दिल्करुलहौ 
सत्य है । इसको लव से हे राजन्‌ { जान सक्ते ह ॥३८) 


॥ शदरुघ्न तया लव का संग्राम ॥ 


सूच्छित मारुति श्रुत्वा णदुघ्नः शोकमाययौ 1 

क्रि कतंग्य मया संस्ये वालकोऽयं महाव. ॥\¶्‌ 

स्वय र्थे हेममये तिष्ठन्वीरवर.सह्‌ । 

योदधु प्रागात्लवो यच विचितेरणकोविदः।1२ 

कस्त्वं वाल ! रणेऽस्माक वी रन्पात्तयसि क्षितौ 1 

न जानीपे वल राज्ञो रामस्य दनुजादिनः ।1३ 

काते मात्ता पित्ता कस्ते सुभाग्यो जयमाप्तवानु । 

नयम करि विश्रूते खोके जानीया ते महावले । 1४ 

मृच्च वाह्‌ कथ बद्ध दिणुस्वात्तव्छमाभिते । 

आयाहि राम वीक्षस्व दास्यते वहुल तव ॥१५ 

इत्युक्तो बालकै कीरो वनः शदुष्न मादराद्‌ 1 

किते नाम्नाऽथ पित्रा वा कुलेन वयसा तथा ॥1६ 

युध्यस्व समरे वीर ! चेत्तव यलयुतोमवः + 

कुश वीर नमस्कृत्य पादयोर्याहि नान्यया 11७ 

भगवान्‌ शेषने बदा--जिस ममयम ये मालूम हमा बि 

हेनुमाद्‌ मृष्ट्तिहयो भपेदतो णदवुघ्व षौ वहा भारो णोढ्हकपा। 
सतध्नति मन म परिचार बियाि मुत्तं षगयुदध मेष्या करना 
स्पादट्‌ । यहु मानदर तो मर्ष दलवा-ि है 1१0 एन्यः यननार 
फाय्‌.घ्न ग्यय सुधनं मपएएवः रयम समास्दरटोरर पधच्टष्ठ वीर्यो 
षौ सप्यमेलेवर्गुद ष्स्नेवेविएव्टांपरण्डव ग्येयेजटां षर 
विचि रण पिधा पण्डित सय णूमार दयतिय (२ भत्र ते 
सवने कटे वच्चे [ दुम भ्नैड रौ? नुम्तेहुग्दरे र्ट २ पौरो 
भयो रयरोकमे मार निदाय है । क्या धुम दनुजों केमरद्न ग्रे 
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चाले राजा श्चीराम का वल~-ष्राक्रम नहु जानते हो ? 11३11 यदह 
वतागो, वरुम्ह्ग्यी माता पवैनं है मौर दुम्हपरे षिवाका क्या नमह) 
तुम बहत ही सौमाग्य शाली हो कि तुमने युद्ध भें विजय प्राप्त कीहै। 
तुम्हारा क्या नाम इस लोकें प्रख्यात है। हि महानु बल वाले | 
भरल थद्‌ दतलग्दो 11 ४५५+ तुम इत प्यके कश्वकोषोड दो + तुमने 
कयो भाघ लिया दहै! क्योकि तुभ एफ ष्ोटे से वच्चे ह मतएव शिणुत्व 
समक्ष कर म तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता ह 1 चलो, यहां 
हमर साय आभो, श्रोराम का दर्शेन करो) के तुमको वहूत कुछ श्रदान 
कटेमे ।(५॥1 इस प्रकार से शत्र च्न कै द्वारा कहै जाने पर उस बालक 
ने भादर पूर्॑क शत्रुघ्न से यह्‌ बचन किये! आपको मेरे नाम, मेरे 
पित्ता क नाम-मेय कुल ओर गरी अवस्था से क्या प्रयोजन दहै? हे वीर 
यदि आप बलशाली वौर हतो गसि समरं युद्ध कर लीजिये 
बीरकुश को नमस्कारः करके उनके चरणों मे मस्तक भ्रु कर 
चले जाइये अन्यथा कोई मामं नही हु 11६-७11 

श्राता रामस्य वीरोऽमूर्नीवयोेलिनोवरः 1 

वाटूं विमोचय बलाच्छक्तिस्ते विरते यदि ल 

द्ट्युक्त्वा शरसन्धानं कत्वा प्राह रदुद्धःटः 1 

हृदये मस्तके चेव भुजयो रणमण्डलि ॥८ 

तदा प्रकुपितो राजा धनुः सज्यमथाकयोन्‌ । 

नादयन्मेचगम्भीर त्रासयन्निव वालकम्‌ ।॥१० 

चाणानपरिसंद्धयातान्मुमोच बलिनां वरः 1 

वाचे वलेन चिच्छेद स्वस्तिन्सायकत्रजान्‌ ।)९१ 

लवस्यानिकघः मूक्तं वर्णिर्व्याप्तं महीतलय्‌ 1 

ज्यत्तीपाते प्रदत्तस्य दानस्येवाक्नयंगताः 14१२ 

ते बारा व्योमसकलं व्याप्नुवंल्लवसंहिताः 1 

सूर्यमण्डलमासाद् प्रवर्तन्ते समन्ततः 11१३ 

मारुतेनाविक्ायत्र बाणपञ्जरगोचरे ! 

मनचुप्याखा तु का वार्तां क्षणजोचितशं सनाम्‌ ।प्‌४ 
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हम दोनो के सामने रामका भाई वलियोमेकोरईयेष्ठनदी हो 
मक्ता रै । अदेव को यदि दुखानां हैत्तो अपने वल-चिक्रम से उस्तका 
विमोचन कसा लेव ! यदि भाप मे ठनो शक्ति विद्यमान है अन्था अश्व 
नही छोडा जायगा ॥1२८1) इतना कट्‌ कर उसने शारं का सधान करके 
ह्दयं मे-मस्तक मे-भूजाजो मे ओौररण मण्डल मे ्रहारकर 
दिया या ।\६1। उस समयमे राजा ने भौ भपना धनुप सज्य कर दिया 
था जीर मेघ के समान गम्भोर गर्जना करके तथा वालके को चास 
दिखलाति हुए घनुप के ऊपर वाण चडा लिया चा 11१०।} चल शालियो 
मे परमश्रोष्ठशन्‌घ्नने अपरि सख्या वाले बाणो को उस पर श्रोड 
दिगा था किन्तु उस वालक ने भो अधने वन विक्रम से उन सम्पूरं 
याणो के समुदाय गो फार दाला धा ॥१९॥ लव के द्वारा अनेक छोड 
हृए बाण तो महीनल मे व्याप्त हो गे ये जिप्त तरह विसी व्यतीपात 
के यवसर पर दिया हुमा दान अक्षय पुण्य-फल वाला हो जाया करता 
है ॥१२॥ लथ केद्वारा छोड हृए वे दाणो के समुदाय सम्पूणं व्योममे 
व्पाप्त होति हए सूये मण्डल मे प्राप्त होग्ये ये भोर मभो भोर वृत्त हो 
रहै ये ॥१३॥ जहा परवायुका प्रवेशदहोतादै वही परबेार्णोकरा 
पञ्जर दिखता्देरटा शा। विचारे मनुप्यो कौतोबात हौक्याहै 
जोएकक्षणमाप्नमे ही अपना जीरित रखने बाते होते ह। तायं 
यहटै षि पोडास्रा जीवन धारण करने वत्तिजौर एकदहौीकशषणमे 
जीदेन को न कर देन वलि मनुष्य हां करते ह 1१४} 

तद्वाणान्विस्दतान्दषट्ाशगरुघ्नो विस्मयगतः। 

अच्छिनच्छतसाहसर याणमोचनकोविदः 11१५ 

ताज्छिन्नान्स्रायकान्सर्वान्स्वीयान्टषटर वुशानुज- 1 

श्नृश्िच्छेद तरसा शयुष्नस्य महीपत्तेः 1१६९ 

सोऽ्यदधनुस्पादामर याबन्मुचखति सायवानू 1 

तावदृमस्जस रथं स्रायवं-शितपवेमि ॥1१७ 

करस्यमच्छिनचापं सुट गुणपूरितम्‌ 1 


तत्कर्मा पूजयन्यीरा र्पमण्डलवतिनः ।1१८ 
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स च्छिन्रधन्दा विरयौ हताश्वो हतसारथिः ! 

अन्य रथं समास्थाय ययौ योदधु" लव व्परत्‌ १८ 

भनेककाणनिभिन्नः सवदक्तकलेवरः १ 

पुष्पित्तःकिनश्ुक इवे शुशुभे रणमध्ययः ॥२० 

शवुघ्नवाणप्रहत- परकोपमुपायमद्‌ ! 

वाणसन्धानचतुरः कुष्डलोकृतचापवानु ।२१ 

वि्यौर्णकवच देह शिसे मुकुटवेजितय्‌ । 

सवद्रक्तपर्प्लु्टलच्रुध्नस्य चकार सः १२२ 

उप्त िु, मक कुमारे उन विस्तृत वाणोको देखकर शम्‌घ्ने 
कोक्डा भारी विस्मय द्ौययाया नो कि अद्िन्न सकले भीर सस्ये 
वाणोकेष्ोडनेमे बहा ही अवीण पण्डित घा )1१41) उष कुशणषे 
धरोट भा ने उन अपने छिन्ने समस्त सपने सायकौ को देखकर च दी 
वेगसतेराजाकेधतुपकोदहीचिद्रि कर दिया थापा उत शत्रुष्नने 
लवर तक अपनः दूमरा धनुष उठा कर काणो के छोडने के उपक्रमे क्रिय 
था तचत्तक तोउस कुमार लवने अपने शित पवो" वाले वाणोसे 
छवः रथ वा भड्धन कर दिया था 1१७५) जो उस राजा शएत्रध्नके 
हाथमे स्थित परम सुष्टएव गुणेति पूरित जोचाष था उप्कोभी 
छिन्न क्र दिया या । एसे कम्मं करने वासे उसका रण मण्डलं मे रहने 
वतियीरोनेब्हृतदही सत्वर किया या ॥१८ा। वह राजा शत्रुघ्न 
जिसका धनुय छिन्नो गमाया, रयसे दीन मर्व लिमका पर गया 
थाओर सारथि मी नष्ट दौोगया था, अन्य एद रथ मृगवा कर उसवर 
समाखूढ हणा धा भौर लव के स्प्य वल पु्वेक युद्ध करनेकेलिये 
युद्ध स्थले गया धा प९।।नवके द्वाराष्ेडे हए अनेक वाणो से 
शन्र्‌-घ्न विद्ध होगया या । उसके ररीरसिर्तका प्रबाहुं निवल रहा 
था} उस्र समयमे पत्र घ्न काशरीर रसा प्रतो्तहोरहायारणके 
मथ्य मे कोई विवे हर्‌ पुष्पो चाचा दवककर वृश्च त्रयोक्रि दाक के 
कूल भी रक्तके ही समान लान होतिर्दै (२० शचुघ्नके वायोः ने 
प्रहत होकर वहु लव उत्यस्तर क्रोधमे भर ग्या या मौर बाणोके सन्धान 
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करने भें परम चतुर उसने अपने धनुप कौ कृण्डलाकार कर भियाधा 
॥२११। उस लव ने शतूघ्न को विक्षीणं क्वच वाला करदिया थां 
यर्थात्‌ फवच को तोड दिया या । शात्‌ ध्न के मस्तक का मुकूट काट कर्‌ 
सौड डाला था अतएव उका मस्तक विनादही परक्रुट वावा नया 
ग्रयाथाथीर शत्रुघ्न के सम्पूणं शरीरको वाणो से छित्त-भिन्न कर 
फसा फर दिया थाकि उससे सव॒ जगह्‌ रक्त यद्‌ रहा था भौर दधिर 
मे पुरा जग वयथ हो गया धा २२ 

इदानी पश्य मे वोर्यं त्वा सटप्ये पाततयाग्यहुम्‌ । 

सहस्व वाणमेक त्वं मा पलयस्व वालक | 1२३ 

इत्युत्क्वा सम्ररे वालं शरमेक समाददे) 

यमवक्रस्तमं धोरं लवणो येन घातितः (२४ 

सरधायवाण निशित हृदिभेत्तु' मनोदधत्‌ । 

लवं वीरसहुस्नाणा वह्िवरसव॑दादकम्‌ 1२५ 

त वाण प्रञवलन्त स योतयनत दिशोदेश 1 

दष्टा सस्मार बचिनि कण वैरिनिपातिनम्‌ (1२६ 

यद्यस्मिन्समये वीरो श्रातास्यादुबलवान्मम 1 

तदा शतुध्नवशता न मे स्याद्भूयमुल्वणम्‌ 11२७ 

एव तकयतस्तस्तस्यलवस्य च महात्मनः । 

हूदिलग्नो महाव्राणो घोरःकालाननौपम. 1२८ 

भूच्छीः प्रपितदा वीरो भरूपसायक़सट्नः । 

सङ्धरे सर्ववीरणा शिरोभि.समलट्ट.करते 11२८ 

प्रथ वे महान्‌ यवेशमे भर्‌ कर न्रध्न ने उम वायक लवे 
कटाहे सालक । अरत्तुभेरा चयं दे, मै षरणस्यत्र डे तुमने 
गिरता हु षदरुमेर यव एव री वाथ मदन करने पेतंगार दौजा) 
भवतू यदौ भाग मन जाना ॥२३ यह्‌ क्टेकरयञन्‌ युदमेञ् 
बालक परवद एकही याण छटोडापा जो यमराजे मुने ही ममान 
ग्रास चर जाने याता महान्‌ दारय वा ओर्‌ निमे लवणागुर फो 
के निहव पिया पदन उमरवाल का गन्याश्ररे जौ क 


१९६४ | [ पद्मपुराण 


ह निशित था शत्‌घ्ने ने उप्त कालकके दहुदयमें वेधन करने क्य मन्य 
विचारक्िथाःथानजो वण सहस्र वीये क्ये मरिनि को भांति दग्ध कर 
देने वाला या ।(२५।। उप्त नाज्यल्यमान बाणक्ोो दैखकरनजो दशे 
दिगाओं को प्रद्योतित्‌ कर रहा था उस कुमार लवने व॑रियों के निपात 
करने वात्ते मल्यन्त वक्वान्‌ अपने मार कुण का स्मरण क्रिया था \1२६॥ 
यदिआज इस समय मे मल्यन्त वलशातो परम वीर मेराभा्ईूकूश 
होतात अव यह षत्रच्न केवशमे आजाना ओर अत्यन्त उल्वण भये 
का उत्पन्न होना नही होता ॥२७)) वह वीर कुमार लव इस प्रकार 
पसेमनमेंत्कंनादहीकर रहाय कि उस्र महान्‌ अत्मा वाते तवके 
हदय में दहं बाण लगा यः} वह्‌ महावाण या ओर परम घोर कालाग्नि 
कै ही समान भीपण था॥॥२८।।उसी समय वह्‌ वीर लव मूर्छा को प्राप्त 
होगया था भौर्‌ सजा शनरूष्नकैचाण ते अच्छी तरह हृत होगया चा 

उम गुदध स्थल मे बह मूच्छिति हौकरपड गयाया जहा यट र्‌ वीरो 
के मस्तक कट-कुट कर पड़े हश्‌ उस श्भुभि की भरूपित कर रहै ये 1२६५) 





1} लवं को सरच्छत देख कर सीता का णोक ।। 


लवं चिमूखितं दृष्ट्रा वलिवैरिविदारणम्‌ । 
शत्रुघ्नो जयमपेदे रणमूध्नि महावलः ॥१ 
लवं वालं रथे स्थाव्य शिरश्रासाद्यलडःकतमु 1 
रासप्रतिनिर्चि सूर्या ततो गन्तुभियेप चः १२ 
स्वमितरः शनत्‌.रणाचरस्तमितिद्भुःसमन्विताः ! 
चालामात्रेऽस्य सीतायै त्वरिता.संन्यबेदयनु (३ 
सातार्जानकि ! ते पुत्रौ वलाद्राहमपाहरत्‌ ¦ 
कस्यचिद्‌भूपवर्यस्य क्लयुक्तस्य मानिनः २४ 
तसो युद्धमभूद्घोर तस्य सैन्येन जानकि ! । 
तदा वीरेण पत्रेण तव सवं निपातितम्‌ 1५ 


ल्व कौ मूच्छिन देख कर सीता का शोक } ह, 


पश्चादपि जयंपराप्तःसुतस्तव मनोहरः 1 

तरे भूष सूच्छिते कृष्वा जयमाप रणाद्खणे 11६ 

त्तो मूर्छ विहायप राजा पररमदारुण } 

सङ्ख्य पातयामास तवपुत्न र्णाङद्खणे ७ 

भस्माभिर्गारित. पूर्वं मा गृहाण हयोत्तमम्‌ । 

भस्मान्सर्वाश्च धिवछ्ृत्य ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ 1८ 

भगवान्‌ शेपने कहा-लवको विशेपसूप से मूच्छित देखकर 
जोकगिवेड २ बलवान्‌ देरियोकोव्रिदी्णं करनेवाला थाखक्षरणमे 
शन्न ने जयप्राप्तकी यो जो किशच्र्‌ घ्न मदान्‌ बलवीयं से समन्वित 
थे 141] इसके अन.तर सिरस््ाण आदि धारी लवकोरथः भे वराया 
मत्ति सि श्रीराम काटी वह प्रतिनिधि या उसने भी कहाजने 
की द्च्छाकी धी ॥२। मपने मिन्रकौ शत्र, बै दारा प्रस्त देखकर 
अव्यन्त दु सित हुए सव बालको न फ्ीघ्रता सेयुक्त हौकरलयक 
मातामीताजीसे जाकर यहं सवे वृत्तान्त कद सूनापा या ॥३। 
वालको न कटा--दे माता जानकी देवि 1 आपके पुत्र लवदबुमारमे 
चल पु्वेक अदवमेघ के भ्व का अपहरण छवा धरा जोति निरस्तो महानु 
वलं से सम्पन्न मानी राजाओं मेध्रोष्ठका अण्वथा ॥४।॥ हेमाता 
जानकर । इमके पश्चत्‌ उतराजा की रेनासे बडा भारी फार युद्ध हुभा 
था! उस ण्ये आपके चीर पुत्र न मपने अस्त्रो सवक मार्‌ निराया 
या 1\५॥) इमवे परचात्‌ मापङे पृ ने जोति परम मनोहर है विजय 
प्राप्त करली थीभथौरर्णक्षेत्र मरउप्त राजावौो मूर्ति करये जय 
सा लाभ लिया वा ।1६]। रिन्त इमने भनतमग यहट्भाक्रिउस राजा ने 
मच्छ कास्य करवै वहतत क्रोध भिया धा भीर परमं दाख्ण उवने 
यापर पुख्क्नोरणसूभिमनिया दिया है 1\3॥ हमने पटिति हौ तवक 
दस वमेकेवरेसेरोक्ायासोर दसन षद्‌ दिया या कि षम अव 
य श्रट्ण मतवरो विन्तु टम मय वेदो > नाता याटष यातकोषा 
इममे तिरस्कर गररमे भ्व को यनानु दृव प्तप घटो 
चियाया 1 मास वयन द्रगने भुम नटी माना चा पन्या 


पृष्ट ] [ पद्मपुराण 


इत्तिवाकयं शिशुना खा संमोकण्वं सुदाश्म्‌ 1 
पपात भूतलोपस्थ दुःखयुक्ता सरोदह्‌।।८ 
कथं चृपो दयाहीना वाघ्नेनसह्‌ युध्यति 
अधमङतदुवु दधिर्यो मद्नालं न्यपातयत्‌ ।\१० 
लववीर ! भवान्कुतर वतततेऽत्तिवलान्वितिः 1 
कर्थ॑त्व निष्करृपस्याहो राज्ञाष्टार्पहियोत्तमम्‌ ॥११ 
त्वं वालस्ते दरुराक्रान्ताः सरवेशस््रविशारदाः ¦ 
रथस्था विरथस््वं वे कथं युद्ध समं भवेत्‌ ॥१२ 
ताताहतु सवयासादद रामद्यागा युखं जहौ । 
इदानी रहिता पप्मन्कयं जीवामि कानने 1१२ 
एहि मां मुच्च यज्ञाद्र गच्छत्वेष महीपतिः 1 
मद्दुःख नाभिजानासि मम दु-ख्रमार्जकः 1१४ 
हम तेरह से जव उनप्राहाण बालको ने कडा त्तौ उने 
वचनोका भगण करके जोकि बहुन ही द॑प्णये जानकी जी 
अतिशय दुख मेभर कर भूतलं पर भिरेपड़ी भर्वन कले लमौ 
थीं ॥६।। सीता ने फहा--वष्‌ कत्ता दासे हीन राजादौ जौ एक बहृत्त 
हौ छोरेषे त्िमुकेसाय गुद करत( है? वह्‌ राजाबहत हौ अधमं 
"करने वका भौर पदम दृष्ट बुद्धि याना है जिसने मेरे इष षदे से शिशु 
फोगिरादियादहै 1१५॥ जानकी जोने कटाहे वीर्‌ लव! तुमतो 
घल्यन्त बल से सम्पन्न हो । भाप इस समय वहार? तुमने क्यो 
शमे निर्दयो राजा के मेश्यक्रा आहरण किया ? ।१११्‌५न्रूतोएक 
छोटा सायालरुहीधाभौरये बड़े दरक्रान्तये तया गभी णस्त्ास्वों 
फीव्ाङेपूर्णज्ाताये ।वेसभी वपने र र्थोमे हिथ्तष्ोगे भौर 
नरुतोविनाहोसर्यवालानेदलदीया । वुम्हारा गौर उघ्न राजाः 
सेनानियो दा समय. द्धकंतेहो सवाटोगा ? १२१ देतात !्म तौ 
श्रीराम के व्पागसे वद्रतदी दु.खित यौ चिन्वु तुम्हरे सायभेरह्‌ 
कर अयना समय यावन कर रहीथी। इग सन्यनेरधं तुमे भी दिव 
ही ग्टैती षर इसङकानन मे किर तरट्‌ जीदित बु स्वरूयी? 


लवे को मूच्छित देख कर सीता का श्लोक ] [ ५ 


वेदा { तुम पदा भाजो मोर उपर गश्च को छोडदो) यह्‌ राजा चला 
जावे) मेरेदुख काप्रमा्जन करने वततितुमही हो । क्या तुम मेरे इस 
महाव दुश्वको नदी जानते हौ 2 ।१३-१५५ 

फुशो यखमविष्यत्स रणे वीरश्िरामखिः } 

समोचयिष्यदधुना भवन्त भृपपाद्वंतः ॥१५ 

सोऽपि मह्‌ वतो नास्ति समीपे कि करोम्यतः । 

दैवमेव समाप्यत्र कारण दु.पत्तम्भवे ॥१६ 

एवमादि वहुश्रीमच्येपा वे विललाप ह! 

पादाड रुष्टे न लिप्ती भूमि नेतद्वयाश्रुभि. 114७ 

वालाच्प्रति जगादासं पृथ्‌का.स च भूपति. । 

कथं मत्सुतमापात्य रणे कुन गमिष्यति 1 

इति वाक्य वदत्येपा जानक पतिदेवता 1 

तावत्छुशस्तु सम्ध्राप्त उच्ययिन्या महपिभिः ॥१य 

माचात्तित्तचतुदेश्या महाकाल समच्यं च । 

प्राप्य भूरिव रास्तर्मादागमन्मावृसन्निधौ ।२० 

जानकी विह्वला टृ८.वा नेवोदभरूताश्रुविक्ल वाम्‌ 1 

्ोवविद्धलदीनाद्धी वभाषे यावदुत्पुक 11२१ 

यदि दस समयमे दश होतातोव्रहुरणमेवीरोमे परम शिरो- 
मणिथा, दघ समयमे राजामे पा ते वह तुप एदा नेत्ता \१५॥। 
यह्‌ भीभेरेदुर्ाग्पति इग समपमे मेरे पारमे नीं रै इमनिवे प्रव 
यणा करू ? यहा परमे दंवभो हमद उस्पन्न होनमेषए 
वारणो रहा है १९४ प्फप्रगार भे जपते हादिक दृ खोद्मार भने 
भ्रतट परती हई यद थोमती जनश धितापदर रली यी मौर सपने 
यैरमेभगूे ते तेनो नै निके हृष्‌ यमुमोवे दाय भृमि षर्‌ 
निमत्तोजा ददी पी ॥¶१७।। फिदपट्‌ उन वत्छोमे वोनी पी-दे 
यन्य} उमा राजान कर्योमीर्‌ कंन मेरेवुतमणै रणस्नं निपातित 
निया, सव यट बहा जायया ? तषृरभटरन प्रकार मे वट्‌ जानक देवी 
यट याय हं ्ीररोयौ तिता पि ष्ठो प्षवेवतापा स्मौ 


व्ल | { प्चदुखण 


सीचमे मदिरो के साय उज्जयिनी पुरीसे कुश चहा पर भागया था११६॥ 
माघ भाषके ष्ण पक्ष की चतुदशी क दिन मदा कालेश्वर की अना 
करने उनसे वहुत से अच्छे र वरदान प्राप्त करके अमनी मत्ता केः समीप 
मे कुश माकर उप्स्यित होगया या ।१२०१1 जानकी माला नौ उसने 
अध्यन्त चिद्धन देखा था जोकि नेलोसे अश्वूपात करने सि बहुत 
विक्लव य्‌ क्तभी । शोकं से मत्यन्त विद्धल भौर हीन नगोचाली 
ते देख कर जते ह अत्यन्त उत्सुकता से यक्त होकर वहु कुण चोला 
या [1२१५ 
तदा स्ववाहुरवदत्स्फुरन्युद्धासिशंसनः 4 
हृदये च ररोत्ाहो चभूवत्तिरथस्य हि ।1२२ 
स प्रल्छुवाच जननी दीनग्रद्गदमादिखोपम्‌ । 
मातस्तव गर्त दु.ख मवि पुत्र उपस्यिते ॥॥२३ 
मयि जीवति तते नेत्रादश्ूखि भुवि नोऽपतन्‌ । 
भरस्व चोवाचाश्ुचिन्वा दोनगद्‌गदभापिणीम्‌ 1२४ 
कुशौ दु खमितःसद्यो दुखिता घी र्मानसः । 
ममे राता लवःकुच्र वतेते वंरिमदेन २५ 
सदा मामागतं ज्ञात्वा प्रहूर्पन-सन्निघावियात्‌ + 
न दश्यते कथे वीर.कुकरन्तुः गतोवली 1२६ 
केन वा सह कालत्वारूगत्तो मा वं निरीक्षितुम्‌ । 
कित्व रोदिपि मे माततलंवः कुत्त स वतेते ॥२७ 
तन्मे कथय सर्वे यत्तव दु-खस्य कारणम्‌ ( 
तच्छत्वा पत्वाक्यसा दु चिता कुशब्रवीद्‌ धरय 
उसी समयमे उसकी वाहमेस्फूरणं हया जो किय्‌ दध क्रेका 
संकेत दे रहा था । उसके हृदय मे जो किं अतिरथी यग रण का उदसाह्‌ 
उम आया शा ॥ २२५४२ कुय ने परम दोन ओर गदगद भाषण करने 
वाल माता कटाः यारे माता { अक अपङ्ञाद्रुष्र खन समप्त्‌ 
हो मयादही सभन्लमो क्योकि स आपका पुत्र बद यद्वा उपस्ित द्ेयपा 
द्धं ॥॥२३॥ मेरे जीवित रहते हए अव आपके नेघोसे अश्रुपात नही 
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दोपा-~इस तरह से उस महावीर कुश ने परम दीन भौर गद्गद कण्ट 
से क्वाण कण्ती हृ अपनी माता स विन्न निवेदन क्या या 
॥२४। कुशने कडाअव यहासेयागे कोई भीदुखनदही होगा मतः 
अपदुखित न हो! घीर मन वाले दशते मात्तासते पृष्ठा मेय भाद 
लव दसन समय कहा पर टै जो णत्‌.भोके मर्दन करने वाला है ॥२५।। 
सर्वदा वह जव भो पह जान जाता याकिर्म यहा जागयाहतो वह 
बहाही हपित होता हुमा मेरे समीप मे आजाया करता था 1 इस समथ 
वह चीर यहा दिखला्नदही देताहै। क्या कही वह यलवानू रमण 
करने के लिए चला गाद 11२६।। वह किसके साथ चला गमादहै? 
येया वद्‌ मुङक्ञसे मिलने के सिये बचपन के कारण कही नही चना गया 
है? हि माता {आप द्स समयमे स्न वयो कररही ह| वह्‌ लव 
कहा दै-वततामो ।)२७॥) हे जननि ] माप वह सन मुञ्लपिफटो जो मी 
दस समयमे तुम्हारे दुमका कारणो) इस प्रवारसेपृत्र बणे 
द्वारा कटे हए वाक्य को सुनपर प्रम दुःखित वह्‌ माता जानकी षश 
से कहने लगी थी ॥२८ 

जवोधृतो नूपेणाय केनचिद्धयरक्षिणा 1 

ययेन्ध वालको मेऽ हयं यागक्रियोचित्तम्‌ ॥ र्द 

तद्रक्षकान्यहुञ्िग्य एकोऽनेवाश्िपून्वली ॥ 

राजा त मूल्छित दत्वा चयन्ध रणम्‌धनि ३० 

यालका इति मामूनु सद्गन्तार एव हि । 

ततोऽह्‌ दु चित्ता जाता निशम्य लवमायृतम्‌ ३१ 

त्वं मोचय वटात्तस्मात्काले प्राप्नो नृपोत्तमात्‌ 

निशम्य मातुर वनं कुंशःकौपसमन्वितः 

जगाद ता दशन्नोष्ठ दन्तेदन्तानिविनिप्पिपन्‌ ॥1३२्‌ 

मातर्जानीहि त मुक्त लवं पाशस्य चन्धनात्‌ । 

ददान हन्मि त वाणःसमग्रवलवादूनमू ३३ 

यदि देवोऽमरौ वापि यदि लर्वःरमागत्तः 1 

तथापि मोचने तस्मादूबाणेनितितपूरवमिः ।1३४ 
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जानकी दैवी ने कटा--किसौी अश्वक्तीरक्ता करम दा राजान 
लव को पकड लियः है । मेरे यालकेने यहाँ पर यज्ञकर्म के योग्य अदव 
को वाध ल्तिया या ॥२६।) इस भक्ते ही वालकने ब्हूतसे शत्रुओं 
को अपने वनसिजो कि उत अश्वक रक ये नीत लियः था किन्तु 
सके उपरान्त उस राजाने रणक्षंत्रमे उसको मच्छि करकेर्वाघ 
लिया धा ॥३०11 जो चालक उसके साय गमन करने वाले ये उन 
सव ने यदौ आकर मक्से का थदतभी से मव्यन्त दुःखित होगई ह 
कितव आवृत्त होगया है यदं सुने करमुञ्ले वड़ा हीदुख दै ))२१॥ 
अव तुम जाक्रर उसे वहग धर पर वलपूवेक उस नृप से डाभो वयोकि 
तुम इसी काल मे यहां माग्ये हौ ॥ माता के यह वचन 
श्रवण करः बुशणकी वडा भारी क्रोध उत्पन्न होगया भा भीर 
फिर अपने दतिोंसे मोष्ठोंकोकाटते हृए ओर दातो से दौतोँ को पीसते 
हए उसमे अपनो मतास्ते कहा याः क्रुश वोला-हे माता] तुसव 
उस लवको पाश वन्धनसे मुक्त हभा ही समक्षले । ओ जभी उसको 
समप्रबल जीर वाहनौ के सहित हनन कयि देता ह॥॥३२-२२१यदि बह 
कोई देवता हो, या अमर हौ अयवा साक्षात्‌ शवं हीक्योंनदहोतो भी 
भं उससे मपने बाणो केदारा नव कामोचन तोकरा हीचरूगा। मेरे 
बाण कहत पने पर्वों बाले होगे ॥३४॥ 

मा सेदिपि मातररिह्‌ बीरारणां रणतम्‌ । 

कोतंयेऽल्ञ मवच्येव पलायनमकीतंये (२५ 

देहि मे कवचं दिव्यं घनुगुं णस्षमन्वि्तम्‌ 1 

शिरस्त्राणं च मे माततःकरवाल तथासितम्‌ ।१३द 

इदानी यामि समरे पातयामि, वलं महत 1 

मोचयामि तरं स्वं रपमध्याद्विमूच्छितम्‌ 1३७ 

इतिकाक्येन सन्तुष्ा जानकी श्ुरलक्षखा 1 

सवौ भरादादलतवुः्दं जवासिमनुज्य लवः ॥ स्न 

भ्रययौ कुश संग्रामे वाखान्धनुपि सन्दधे 1: 

चिच्टेद कुशसुक्त' स सायकं दितप्वंकम्‌ ।। दवं 
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हे माता! त्रुख्वनेन करे रण्श्ुमिमेमर जाना वीरौके लिये 
यश दायक लोर युद्धं छोड कर भागना निन्दा दायक है ।३५॥ इसलिये 
गुण पृक्त दिव्य धनुष, कवच, शिरस्वराण भौर सलवार दप्मादि मुङ्षे 
प्रदान करो ।१३६1१ इस प्रकार मँ उस महान्‌ सेनाको भीय्‌द्ध मेहरा 
करय धमे भूच्छिति हुए अपने भाईको छ्‌डा लाऊ गा ॥(३७॥ शेपजी 
ने कहा-- कुश के इन वचनो से सन्तुष्ट हुई सीताने सव प्रकार के 
शस्ास्त्रे उसे प्रदान किये ओर उत जयाी कृशको रण केलिए 
नियुक्त किया 1३८ बुश ने रणूमि मे जाकर धनुप पर वाणे चदाया 
शौर कुश द्वारा डा गया चह बाण जच्रष्न द्वारा काट दिया 
गया ।(३६॥ 

तदाऽत्यन्त प्रकूपितःकुशो वाणस्य छृन्तनात्‌ । 

अपर सयक चापे दधारशशितपवकमू ॥*० 

सा यावत्तदुरोभेततुः करोति च यलोदधुरः । 

त तावदच्छिनसस्य शर्‌ कालानलप्रभम्‌ (ष्‌ 

तदा कदो मातृषादौ स्मृत्वा रोपसमवतः । 

तृतीय चापके स्वीगे दधार शरमदुशु तम्‌ 

शलेष्नस्तमपि क्षिप्र छेत्त वाण समाददे । 

तप्वदधद्धः शरेणासौ पपात धरणीतले 11३ 

हाहाकारो महानासीच्छतुध्ने विनिपातिते । 

जपमाप दरुशस्तत्र स्वबाहुबलदर्पितः ॥ र 

उस समयमे बाणोके छन्तन कर देनेसे कुण को अत्यन्तटही कोष 
उत्प्च दभा या मौर फि्‌ उसने दूसरा शित पर्वों वाचा सायकः चाप 
पर्‌ चदा क्षिया चा ॥(४०॥ वह जब तरू चन से उद्र उपरे उरः स्यल 
का भेदन करन कै लिए प्रस्युत होता है तद तक उसके कालानल के 
समान प्रभा वाते उस बाण कोमी धिन्र-भिद्र कर दिया गया धा 
(1४११ उक्त समयमे कुण ने सपनी माताकेषरणोका स्मरण किया 
था भौर रोपे समन्वित होकर फिर तीस्तरावाणजोरनि भरम बदूषुव 
या जपने चाप परर चद्रायाथा ॥४्रा रज्च्नने उस दरापर कनो शोच 
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हिकण्टने को मना वाण जव तकः ग्रहण किया चातन तकः तो वह 
विद्धदहोकर घरणी तलमेशरके हाराः निपतित होगये ये 1४३॥ 
शवरष्नके भिरनेसे वह रणस्यल ममहाव्‌ हाहाकार होगा 
आर कुश ने अपनी बाहों के क्लसे दित होकर विजय प्राप्न करती 
शी |) , 


॥1 कुश का सीतास्ते युद्ध वर्णन 1) 


शलुध्नं पतितं वीक्ष्य सुर्य: प्रवरो वृपः । 
भरययौ मशिनासृषटो रथे तिछन्महाद्भुते \।९ 
पुष्कलस्तु रणे पूर्वे पातितः विचारयनु } 
लवं ययौ तदयोदुधुः महावी रवलोन्नतम्‌ ।१२ 
सुरथ.कुशमासाद्य वाणान्मु्न्ननेकधा } 
च्यथयामास समरे महाचीरशिरोमणिः ।३ 
सुरथं विरथं चक्र वाणैदंशभिरच्छिखैः । 
धनुश्चिच्छेद तरसा सुहं गणपूरितम्‌ ॥1४ 
अस्त्रभ्रत्यस्त्रसंहारे क्षेपणं .प्रततिक्षेपणैः । 
अभवत्तुमुलं युद्ध वीराणां रोमहवंगम्‌ ॥* 
अन्यन्ते सगरोदुक्तं सुरथे दुजेये ट्पे) 
कुशः सश्िन्तयामास कि कतंव्यं रणे मया ।1६ 
विचार्य निशित चोरं साप्यकंसमुषाददे } 
हननाय नुपस्यास्य महाबलसमन्वितः ॥७ 
तमागतं शरं दृट्‌ वा कालानलसमप्रभम्‌ । 
छत्‌. मति चक्राण तावकत्लग्नो महाशरः ॥८= 
, सुसुच्छं समरे वीरो महावी रवलस्तत्तः । 
पपात स्यन्दनपस्ये सारयिस्तमुपाहरत्‌ ।।द ^ 
भभवानुष्योष ने कहा--उसय्‌ स्थल मे जब शच्‌.ल्न पितत 
होमयेतो यह्‌ देख कर परम श्रेष्ठ सुरथ नृप महान्‌ अदृशत्त मणियोसे 
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धनिमित स्थ परर ममाषूड होकर वहा पर गये ये 11) उसने यह विचार 
कियाद पुष्कल युद्ध मे पिति हौ निपातित कर दिया गया याष 
सतः उय समय मे महान्‌ वार घौर उन्नत अलशातीतव रेबहय.ड 
क्रनेषयेगयाया परा सुरयनेवुश के पार पटच फर श्रनेक बाणो 
षोष्छ्रेटा यामौर उस मदाच वोर शिसेमणिने समरस्यलसे उराको 
व्ययित कार दिया या(३।४ुग ने उम चुर नभम रयमे हीन कर दिया 
था भौर अत्यन्त तोर दण वाणोकेद्धारावेम स्वे उगके धनुपक्ये चिति 
सरद्दियायानजोषरम सुदृढ बौर गुलस्ते भरिते या दम भरनाद्‌ 
अस्वर णुच प्ररयस्प्रो के सदारोज्ञे गौर दोपण-तरति लोपो मेवीरोषा 
यष्टु ही तुमून यड द्ुभायाजो रोम रपण या (**॥(राना गुरं बहूव 
ही दुजेय नूपया + उस ञ्मयमेयुणने सोचा अय मुले पयारनां 
व्वाहिप्‌ ॥६॥ देमा विजार फरक उमने क्षप्यन्य पोर यापक पदभ रिया 
या । यद मायवः उम महान्‌ यतसे शरमन्वित वृत ने उत राजा पै हनन 
सरने पैः सिए ही ग्रहण रिया या ७11 उम कालाग्नि वे ममान शर पौ 
साता टमा देकर ज्योही उन षूटनेषा वार (र्यादयायेमेटीतयः 
तङ यद्‌ याकर्‌ नवहो गया था । उन मरन्‌ नर पे षट्‌ पोर भूज्टिनि 
सोषा चा भोरग्थके ही ममीपमे पिर षडा या 1 स्रारपिने जगे उय 
तिपा या 1 ६-६॥ र 
सुरये पतिते दृ्या कुण जयममन्वितम्‌ ॥ 
श्रामयन्त धीरगण लिषाप पवनादमजः १० 
समीरमनुः प्रतेलपायान्त यीष्य वानग्म्‌ 1 
जराम दर्मपन्डन्वा-योपर्यािनव त मचा १144 
उवाच ग रनूमर्तमटित्व मम मनुम्‌ 1 
मत्स्ये वाचमदहुसेत एतो यःम्यनि यामिनोयू ११२ 
प्र्युन एनुमार्मत्वा गाममूनु, सानम । 
स्वामितां परतेम्यनिति एत्या प्रणपित. ५।१२ 
शासमुन्पाद्य तरया पिसान सायाधिनम्‌ ॥ 
तुयं सवि सतोमो मावटः ५१४ 
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शालटम्त समयान्त ह्तमन्त महारवम्‌ 

त्रिभिः्षुरप्रं विव्याच सो-घंचन्द्रोपमवंली ।१९ 

{जससपपयसे मुरय वतरितहृगयाथा ओौर कृद चिजपी टोयया 
याजोकिव्हाषर नभो चागदेर्टाया तवन वे भुव हनुमयन्‌ उनरे 
ममीपजेषदरच ग्येये ॥१०॥ महान्‌ धवल समीर्‌ युव छो अमषर््‌ 
देम्यकर वदत हमे मौर उस यानरशो देखकर दाति दिगने हृष्‌ स्यधमे 
यट्लहीन्रुगित दोकर योत्र ॥११।। दुगने हनुमानुमे कदा-आनो. 
मुम चेरे समत्र गृद्ध षरोगे अभो एक मटर वाणोनेमरमर यमपुरी 
मे चय जाओगे ॥1१२॥ दम प्ारने महे जाने पर्हनुमगनुने राम बे 
पु षो महानु वदास समह तिपा वन्तु अपने स्यानीका भाम 
सोकरना ली चापद विवार कर उन्दोते घचययोत दिप घा 
1१३११ पिरि हनुमद्‌ ने वष हीयेगमे मापण्ग्गौ णारा गाति शात 
ने गृष्ठ फो उगट कदा साओीरण्टरय कर्बुरे गा. ष्पद्ष्ट 
मद्र षण्मे थाह सद्ृ्वरी यध कर्ने षयो वद्वि ॥१॥ दापये 
खात यृश्लमनो नेर दिष्‌ पराद्‌ यजमा नुमान्‌ को देगरकर उन 
ययी हुल ने अपेगन्दने गदूजवीरसरो ह दारा उग्षो वेश दिनि 
या 11१५१] 

मृ चारावियस्नरमा मरेन वलषगहिना)+ 

दासन ददि गहाप्ने डन्ताद्भित्पिष्य मागनिः ॥1१९ 

प्लारतम्यद्ा यानः किच्विष्राष्था स्मयातु 

कष्य योराः द्मा नु प्रनक्ष.म्नम्य यान्यतः १149 

मन्नातन ङ्न सौर मंटारान्यः गमादद 

सर्नु सदि फोरदा्दयर्य तरमान्यविन्‌ चष 

मरागम्नः गमान्वोातर दुमे वुशमो(य्‌॥ 

दध्यौ गध स्दसनमग भष ्विप्नृटिकाङकरः 11१३ 

सदा सृक्ट दूदःनरथु दन्न दहि मार्नः 

णद्स्न्‌ सतर न पस्नप्मनवृन, पदर 
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वलशानी कुणवेद्ारावेग से वह्‌ हनुमान्‌ वाण से चिद्धं होगयेये 
बिन्तु मारतिने फिर भी उस्शाल वृक्षसेकुशके हृदय पर प्रहार 
केरहीदियायागश्रौरक्रोधमे मपने दातोको पीसकरही प्रहारक्रिया 
था (॥१६॥। शाल से आहत होकर भी वह वालक कछ भी कम्पित नही 
हभा---यह्‌ देखकर स्वको वहत ही विस्मय हृ या गर उस समय 
भेसभीवोरोनेउस वालक कौ हूत अधिक प्रशसा की धरी ।(१७॥ 
शालसेहत होकर उस बौर ने फिर सहारास्तर प्रहणकियाथा 
कुण परमास्यो के वेत्ताये 1 उसने कोप से यैगी का संहार 
करने को ही यह्‌ अस्त ग्रहण क्रियाया ॥१८। कुणके दवारा छो 
हृए दुर्जय सहारास्त्र को देख कर हनुमानु ने भक्तो के चिध्नो को विनाश 
करने वालेश्रीराम का हृदयम ध्यान क्या था ॥१६॥ उस समयमे 
भश केद्वारा मुक्त वह अस्म मारुतिके हंदयमे माकरलगा या] उमकरे 
लगमे से हनुमान्‌ को बहून ही अधिक व्यया हुई यौ मौर उससे वद्‌ 
मूच्छित होगे ये ॥२०॥ 

मूर्छ प्राप्त तु त दृष्टवा न्छवग चलसयुतत, । 

विग्याघ सायक्तस्तीक्ष्णै* सन्य तत्सकल महत्‌ ।(२१ 

तस्य वाणायुतैर्भंम्न वल सर्च रणन्जणे। 

पलायनपर जात चतुर द्ध समन्वितम्‌ 1२२ 

तदा कपिपति. कोषात्सुग्रीवो रक्षको महानु 1 

अभ्यधाचनच्रमान्नैकातुत्पाटच कुशमुद्धटम्‌ ।२३ 

कुश सर्वानपरचिच्छेद लीलया प्रहसन्नभान्‌ 1 

पुनरप्यागतान्वृक्षाश्िच्छेद तरसा वली २४ 

अनेकवागएष्ययित्‌ सु्रीव-समराद्खणे1 

जप्राह पर्वत योर्‌ कुशमस्तकमत्यतः ।२५ 

कु्स्त तगमायान्त वीद्यं वाणैरनेकधा ॥ 

निप्पिपिप चकाराशु महास्द्राञ्धयाग्यताम्‌ 1२६ 

सुप्रीवस्तन्मद्त्कमे दृष्ट्वा चाङेन निर्ितम्‌ । 

जयाशा अ्रतिनिदर त्तो वभूव समराङ्गुणे 1२७ 
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मूग्रीवं पतित्तंद््वा वीरा सर्वत दद्रुः 

जयमाप लकश्राता महवीसवियोमखि आरन 

भूर्ज्छा को प्राप्त होने वालि उस कानर करो देखकर च्लसेसयुत 
कुशः ने किर जपने अत्यन्त क्के कणोसे उत्त सम्पूणं सेनाकोविद्ट 
कर दिया था 11२१1 उक्त समय मे सदसो उसङे काणोसे भय्न वह्‌ 
संन्यचलउसयुद्धे छेक्मे भागने कणा याजोकिः चतुर छे य्‌-क्त 
था॥ उस समयमे समी ओर भगदड मगी धी +२२)) उस समय 
मे कपियोः के स्वामी सुग्रीक क्रोध से आक्राखक हृषु ये क्योकि यहु सभी 
कै सबसे बड र्चा करने वाले ये । सुव ने उत्तिकोचृक्षो को उषाड 
कर उदुमट कुश पर प्रहार किया था किन्तु कुषने लौलादहीसेष्ुसते २ 
खव को काटः डाला था + चत्तो उस्ने पून अणेह्धए्‌वृक्षोक्तेभीवेगसे 
चिचत कर दिया या ।२३-२२५५ अनेक कामो से महानु व्ययित होकर 
सुग्रीकने उस समर क्षत्रमे एक छोर षवंत को उरखोया था गौर द्रुशके 
मस्तक पर ठीक मध्य मे उरे दाल दिया या कन्तु क्रु ने उसको याता 
हभ देष कर्‌ ग्ने अनेक काणोस्ि उये दसापीम दिय धा कि 
वह्‌ भिस कर्‌ महरश्ट केखमगमे लगाई जाने चानि भस्म जपः होगया 
था ११२५-२६)) सुभ्रीदने ज यह रेन मदाद्‌ कमं कालककेद्रादा 
करिया हुआ देखा तरो अनी ज्य को आशाद्ी उनकी ष्ट गयोच्ी ओर 
समर मे ठतोत्छाह्‌ होये भे 11२७) सुग्रीव को भी जच उर युद्ध स्यल 
मे पत्तित देख! तो प्रभो रसने वीर कग ख्डं दृएये ओर सव कटने 
ल्मे--वनो लव के भाईने जप प्राप्त करनी दै क्योकि यह्‌ समस्त 
यौगेमे इस समय सर्वोपरि शिरौभूषण रै ॥२८।। 

तावल्लवौ भटाख्ित्वः पुष्कल चाद्भुद तथा ॥ 

प्रतप्पग्यु वीरम तयाऽ यपनपिश्रुभुज- पर 

स भरण्य "प्रे कीरो लव्य ऋष्ठरमागपल्‌ 3 

स्गरामे जयकर्तीर वैरिकोटिनिपातकमू 1३० 

परस्पर प्रहुवितौ परिरम्म श्रकुरवेतत । 

जयश्राप्तौ त्तदा वातत सुने चक्नुरू मदौ ।*३९ 
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भरात्स्तव प्रसादेन निस्तीर्ण रणतोयधिः 

इदानी वीर ! रणकं सोधयाचः सुदखोधितम्‌ (1३२ 

इत्यक्त्वा राजसचिषे जगाम सवः चुणः { 

रान्नो मौलिमणि चिः जग्राह कनकाचितम्‌ 1३३ 

पुप्कलस्थ्र लवोवीरो जग्राह मुकुटं शुभम्‌ ¦ 

जद्धदे च महानयं शदुष्नस्यापरस्य च ।(३४ 

गृत्वा शस्वसद्वात दुनूमन्त करीश्वरम्‌ 1 

सुग्रीवं सविये मत्वा उभावपि चयन्धतुः ॥३५ 

पुच्छे वायुसृत्तस्याय मुदीत्वा तु चुशानुजः। 

श्रातरं प्रव्युवाचेदं नेप्थामि स्वकमल्दिरम्‌ १।३६ 

उसी समयमे लवो पुप्वल नौर अगद दन दोनो महानु नरो 
फो जीनकर तथा यीरभणि प्रतापाप्र्‌ एवे यन्य भी राजा पर विजय 
रात्न सर्वै वीर लव अपने मारके गमौपक्भागदापाजोकिष्न 
सध्राभकरे विजय कर्ने वात्ता आरण्रोडो णप्रजओोका गंदारमणे 
वाता या १२८-३०।१ उन समय प्रे परस्पर मदो माहं सय मभौर 
युश भरपभ्तहीप्रसप्रट्एु वमर शक दूरे ते बरिरम्मय करने सने 
भे । कोनोनेक्जिय प्राप्त षीीयी मीर उन्माद गुकतहोग्ग उम भमरपने 
ये मातानाप षग्ने नोय 4३१ नवते कदा भाद! ण्ट स 
शी प्रमादमर्णसूपी मातर कनोकार्दिपा है 1 वीर 1 भवद्गरल 
फो गुगगभो फए्दे लोन करेगे +3>01 पएमताकटपर मव भोर शग 
राजा निषटम गवय (राना जा मोिसयि वित्र कनकाविक 
धा उगद्दणनर लिति याददे पोत ने कुरवका भुम बुरे 
मेनिसिषया । महर्‌ म्द जगह खीर अदप्नके तो स्या का मदद 
यतवहु ग्ट कट्या या परस्या करीररर हनुमद्‌ भौर मुषीजत 
गपोदव्वार्‌ एन सानः को दाद द्त्वा दा (डेरा कुम हे अनुम 
पे षापु वृत हुुमसदू का पक्र रर वय श्रि षा सोर 
अट मे भटाष्या दमो भय मण्स्द्म क जरद ॥३९॥ 
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ताभ्यां पुच्छगृहीती त्तौ वानरौ वीक्ष्य जानकी} 
हनुमन्त च सुग्रीवं सर्ववीरं कपोश्वरम्ु 113७ 

जहास पादावद्धौ तौ वीक्षमारा वराद्धना। 

उवाच च विमोक्षार्थं वदन्ती चचन वरम्‌ परेण 

पुत्रौ 1 प्रमुच्त कीणौ महावीरौ महावलौ 1 

द्रकष्यतो मां यदि स्फीतौ प्राणव्यामं करिष्यतः 1 दर्द 
अय वैँ हुयुमान्वीरो यो ददाह्‌ दनोः पुरीम्‌ 
जयमप्क्षराजो हि सवैवानर भूमिपः १४० 

किमथं विचृतौ कुते करवा कृतमनादरात्‌ । 

पृच्छे युवाभ्यां विधृतौ स महान्विस्मयोऽस्ति मे 11४१ 


उन दोनों भादर्योकेट्धाराधुछसतेप्रहणक्रिएु हुए दोनों वानरो 
को जानकीने देवाथा उन दोनोमे एक तो हनुमावये ओर दूसरे 
स्वेवीर कपीश्वर सूग्रोव ये 11३७)] उन दोनो को छे हुए देखती हृ 
बह वराङ्भना जानकी देवो द्रुव हसी गौर फिर बोली किदन दोनोका 
विमोक्ष कर देना चादि्‌ 1३८) जानको जी ने कटाहे त्रो !ये 
दोनो महान्‌ बल वाले महान्‌ बोरह1 दोनो कषे को छोडदो॥ 
यदिये बधे हए मुक्त देखेगे तो दोनो अपनेप्राणोंकास्याग करेगे 
1२८1१ यह्‌ लो नीर इनुमान्‌ है जिसने दनु क्ेषुरोकादाह्‌ कर दिया 
श्रा} ओर पद्‌ ऋल्लसान समस्त वानरो का राजा है ।\४०।। इनको 
क्रिस लिए की परे पकड लिया था ? अथवा कोद इनने अनादर 
क्रियाथा? तुम दोनोःने इनको पूछपकड ग्क्खी थी 1 मुदो वहन 
मध्चिकर विस्मयो रह है १४१) 


इति मातुर्व॑च-दलक्षणं श्युत्वा ता पुत्तकौ तदा । 
ऊचतुविनयश्रेठौ महवलसमन्वित्तौ 11४२ 


मातःकश्चन भूपालो रामो दा्रथिवंलो 1 
तेन गुक्तोहयःस्वणं मालपच सु्योभित. 11४३ 
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तवैवं लिखितं मातरेकयीरा प्रसुमेम \ 

ये क्षल्ियास्ते गृह्णन्तु नोवेत्पादत्तलाचंका (ट 
तदा मया विचारो चै कृतः स्वान्ते पत्िन्रते } 1 
भवती क्षतल्िया कि च वीरसुः किन वा भवेत्‌ 1६१ 
धाय तद्रीशष्य भपस्य गृहीतोऽष्वो मया वलात्‌ । 
जितं कुशेन वीरेण सभ्यं तत्पा्तितं रणे 11४द्‌ 
जानीहि मृकुट स्वन्य मणिगुक्ताविरालितम्‌ । 
अरबोऽय मे मनोहारी कामयानो हि भूपतेः ।४७ 
आरोहणाय मदश्रातुर्जानीहि वलिनोौवरे । 

दमौ कीशौ मयारन्तुमानीत्तो वलतिनावरौ 1४५८ 
कौनुकार्थं तवैवेतौ सदूग्रामे युद्धकारकौ 1 

दति वाक्य समाक्ण्यं जानकी पत्तिदेवता 1 
जगाद पू्रौतौ वीरौ वीरवातरमुक्तये ५० 


उस सपमे मराताके अल्छन्त इनक्षण इम वचन कोउने 
दोनो पूत्रो ने मुनक्गर मातासतेव्द कहाधरा। वै दोनो ही पुन 
भत्यन्त विनयश्रील भौर महानु यलसे समन्वित ये। उनने कहा 
मति! { कोई वली दणस्थ काप रामनाम का राजाहै। उमीनने 
यद्‌ भष्व छोडाह जिसके मस्तक प्र पुक्‌ स्वणं पल सुशोभित हयेरहय 
भा (४२४३! उष पत्रमे लिखा इञा था हे माता { यह समस्त 
भूमि एक ही वीरव्रालीमरीदै। जोम को कभरियहोषे रहण कर 
अन्यथा भरे पाद ततत के अर्च हो जावे । अथव जिनको अपने सिमत 
का अभ्िमानहौवे इग अण्व करवा भोरय्‌ द्ध कर नमर दसा नही 
करस्ते ततौ परर थधोनस्य हकर रदे यहञउसपनमे निद ४९ 
याक्पो का भावया ४। दहे पतिव्रते । इते चाच कर्‌ कते सके 
मनम विचार उस हमय मे कयि या कि आप देरी माता भी 
कष्चियकुन मे त हरर 1 कथा थप वीरौ को प्रभव नं 
करे वानी न दं अयद वा नदौ हो ्कता १४५। उ राजाक़ो 
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फेसी धृष्टता देखकर नरे वल पूर्वक यह्‌ अख ग्रहण करलिया या फिर 
यढ हवमा जौर कुश चौरने उमकी स्रमन्तत्तेनाकयै जीतलियाचा 
तना सवको समर भूमि मे निपत्तित कर दिया थ 1४६॥ महु युकुट 
है जो मणियो ओर मोतियोसे सुशोभित हो रहै! इते मापजान 
सेवे । यह अश्व भी बहुत सृन्दरदहैजो कि राजा की कामना चाला 
हि ।॥४७॥ यह अश्व मेरे भाईके आरोदणके लिये काम मेमाया 
करेगा 1 बलं शात्तियो मे परमश्रेष्ठ ये दोनो वानर मने अने दिन 
धवट्नावा फ़ग्नेकेन्िर्वांध कर रव्खादटै गौर इन्दः म र्हाले आया 
हं ॥४८॥। सप्राम स्वलमेय्‌ कसे वलेयेदोनो है । यहा आपके 
फौतुकके लियिही लवे गयेहै। इतपुत्रके घचन का श्नवण कर 
पति देवता जानकीने कटा -हेषुनो !ये दोनो बीर गौरडइन 
चानतोको मुक्ति करदो 1४६-५०॥1 

युवाग्यामनय.वृष्टो हूतौ समहयो महान्‌ । 

अनेफे पातिता वीरा इमौ यद्धौ कपीद्वरौ (५१ 

पितुस्तव हेयो वीरौ यागार्थं मोचितोऽमुना । 

त्तस्यापि हतवन्तौ {क वाजिन मखसत्ते ।\५२ 

मतं प्लवगावेनौ मुच्खत व जिनावरस्‌ । 

स्नाम्यता भूपतेर्राता श्चवुध्नः परकोपनः ॥५३ 

जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा ऊचतुस्ता बलान्वितौ । 

दात्वधमेम त मूप जितवन्तौ वलान्विततम्‌ 11 

चास्माकमनयो भावि क्षात्नधर्मेख युः्यतास्‌ । 

चारमीकिना पुरा प्रोक्तमस्माक पठतापुरः 1५५ 

दुप्यन्तेन स्रमयुद्ध भरतेन कृतपुरा । 

कण्वस्याश्नमके वाह्‌ धृत्वा यागन्त्मिचितम्‌ ११५६ 

सौताजीने कट्‌ तुमदोरोने वडा भारी अन्याय किया हैकि 
यद्‌ मदुप्य्ालौ घरीराम चा अश्व हरण कर्‌ लिया हु 1 बहृतसे बीसको 
तुमने मार डालारहै मौर इन दोनो क्पोर्वरोषो मौ बदचियादै 
॥५१।ये हम भोरये दोनो वोर तुम्दपरे पिताकेदी रट । यद्‌ अश्व 


कुणकासोतासे युद वर्णन ] [ स4 


अशपमेध यज्ञको पृ्णं कणेकैतिपेदही तुम्हारे पिताजी नैष्ठोडाहै1 
क्रा उप्त उत्तम यज्ञमे छोटे हए उनकेगश्वे कोभी नूप हरण र 
भिया है ? 11५२ इन दोनो वानरो कौ छोड दो भौर उप्त अरव को 
भीष्ठोटदो।येपरम प्रष्ठ अश्वै) तथा राजा के छट भाते 
अकर्‌ जपना क्षमापन वराओ बहतो शत्रमो पर कोप करने वति 
शन्न है ॥५३।। अपनो माता के यह्‌ बचन श्रवण करके उन दोनोने 
उनसेकद्धा।वेदोनों हो माई दृं वलमे रभ्य ये! हे माता, 
षाव धमं सेत्तो उछ राना को चाहे बह केता भी वलान्धित हो हम 
दोनो ने जी क्िपाहै। पद करने वानि इनके साय हमारा पषात धमं 
से मव भविष्यमेकोईषृद्ध नदी होने वाचा है। जब परहिते ष्ठते षतो 
अरासमयं वारमीक्रिने हमको यह्‌ वताया या 11५४.६५॥। पुराति समप 
मे भरतने दुष्यन्तके साय युद्धक्रिया या! क्ण च्परपिदे प्रा्नगत्रे 
यगिक्रिफा के उथित अखे को रक्ता गप्रा था ।1५६॥ 

तस्मार्मुत. स्वपिताऽ्पि युध्येद्‌ भ्रालयाऽ्पि चानुज } 

गुरभा शिष्य एवापि तरपान्तो पापसम्भवः ।*७ 

स्वदाज्ञातोऽुना चावा दास्थावो दयमुत्तमम्‌ } 

मोक्ष्याव. कीशावेनौ हि करिष्यावो चचस्तव ।५८ 

इत्युत्वा मातर वोरौ गतौ रणे कपीश्वर 1 

सेमुच्वा हय चापि हयमेधक्रिसोनितम्‌ 1४ 

सीतादेषी स्वपुत्राम्या श्रुत्वा सेव्य निपानित्तम्‌ } 

श्रीराम मनसाध्यात्ा मानूर्क्तत साक्निएम्‌ ॥६० 

यदह मनखावाचा कर्मगा रवुनापकम्‌ } 

भजामि नान्य मनसा तहि जीवेदयं तुप ॥६१ 

सैन्े चापि महत्त्वं यन्नाशितमिद वात्‌ । 

पृत्राभ्या तत्तु जीवेत मरसत्याज्ञगतताम्पते ! 1 1६२ 

इति यावट्रचो ब्रते जानकी पतिदेवत्ता । 

तायदुघल च तत्सवं जीवत रणमूद्धनि । 1६३ 
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द्मलिये सुत भी अपने विता से मौर भाई भो अपने छोटे भार्ये 
युद्ध बर नकरताहै। इसी मति नप्प भी अयने गुख्केस्ाय युद्ध कर 
सयन्ा ै--इम प्रकार केयुद्ध सेजोकि क्त्रिय काधर्म-ृत्यहीहै 
पई मी पाप सी उतक्ति नदी होती है ५७ धाभिकटर्टिसे तोहमने 
चोहमीयाप वम या अनुचित इत्य नटी क्िादहै कन्व भ्राता की माता 
क्षो सबोपरि स्थित होती है जतः गापके अदेशसे हमर दोनोदी उष 
उत्तम मस्ककोदे दंगे जोर ्नदोनो वानो कोभ्री छोटदेगेा 
छापे वचनो का पूणं परिपालन करभे ॥५८।1 यह वहु कर्वे दोनो 
धोर्‌ ओर दोनों बपीश्वर रणभूमिमेग्ये घ वहा पर अग्वभेघ कार्येवे 
मोम्य अरव कोभो षोड दिया था ।१५द। सीता देवी ने अपने पृष्नोंसे 
लिषानित हई नेना का हाल मुना या । देवोनेश्रोराम बनामनमेघ्यान 
्त्पियाओरमू्यंकोसाघ्षी दिकाया मौर प्रायनाकीधी कि यदि 
भ नित्यही मन-वाणी ओर कर्म जेश्रौरपुनायवः वा सजन करतीदट 
लर्‌ कभी भिमो ज्रन्यया मनमषध्यानभी नही षस्त तो यहु नृप 
जीग्रित टौ जाये ॥६०-६१॥। यदु सभो सेना जौ वलपूर्देक नष्ट करद 
गर्ह दैयौरमेरेरीपुत्रोमे इसका पिनाण त्रिया हहे जमर्तो वं स्यानिन्‌ { 
भरे मध्यव्रनबे प्रमा मे यट मब जीविन्त हो जावे ।९२५ये वचन 
जव नङ पति बे हौ अपना देव्ता मानेने काली देवौ जानकी बोलती दै 
येगे रौ ज्य रततरीणमे वह्‌ सम्यूरणं दल अयत्र मेना जौयित दे मई 
धो (1६३1 





|| अश्व के साय एचरुघ्न कद अयाध्याजागमन ॥1 
सगान्मूच्छी जरौ वोरः शदुष्नः ममराद्घे 1 

अन्वेददि योय किनि मूच्छ प्राप्ता मुजोधिता॥१ 
एरष्ना याजिनाभेलेः ददनं पुरतःसियितम्‌ 1 

सारम न्रिरम्प्राणग दत्त मन्यजोकिनमू ॥२्‌ 
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वीक्ष्य चिव्मिद स्वान्ते चकार च जगाद हु 1 

सुमति मनिविणा श्रेष्ठः भूच्छाविरहितत तदा ॥३ 

कृपा क्रत्वा हय प्रादाद्‌ बालो यज्ञस्य पूर्तये 1 

गच्छाम रामं तरसा हयागमनकादक्षिखम्‌ ॥४ 

द्त्ूकत्वा रा रथेस्थित्वा हयमादाय वेगत्तः । 

ययौ तदाश्चमादरदुरं भे रीशद्भविवजितः ))५ 

तत्पृष्ठतो महा सैन्य चतुर द्ध समन्वितम्‌ 1 

चचाल कुरवन्सम्भम्त स्वभारेण फणीपएवरम्‌ 11६ 

जवेन जाह्नवी तीर्त्वा कल्लोलजलक्लालिनीम्‌ । 

अगाम विपये स्वीये स्वकीयजनश्ोभिते ॥७ 

पोप भग्वान्‌ ने कहा--बीरणत्रघ्ननेक्षण भरमेषही उन्न सम 
रागणमे अपनी मूच्छ का्यागकर दियायाौरमन्य जोभरो वीर 
युदधमे मूंच्छतहो गयेयेवे सभी वलशाली पुनः जीवित हो गये ये ॥१॥ 
शनचरुध्न ने उस श्रेष्ठ अश्व को अपने सामने स्थितदेखा या ओर यपे 
आपको शिरस्त्राण से रहित एव सम्पूणं सेना को जीवित देखा था। 
11२) इत एक अत्ति अदुपरृत नतिको देखकर भपने मगमेवश्ा ही 
विस्पय क्रिया था ओर शरात्रघ्न ने उस समय मे अपने मन्तियोमे पररम- 
रेष्ठ सुमति से काया ओ मूर्छा से रहित हो गया था॥३॥ उस 
बालक ने अश्वमेध यज्ञ कौ पृत्तिके लिये स्वय दी एषा करके यह जर्व 
प्रदान कर दिया है) मव हम सव को तेजी तै शीरामके समोपमेह़ी 
चलन चाहिए मयोकि वे इपर समय इस अश्व के मागमन की याका 
चात्ति हो रटे होगि 1४५ यह कहकर वह शन्‌.व्न लपने रथ मे समाष्ड 
हो गमेयेमौरअश्वकोसाययेले लियाधा। बडे वेगके साय स 
आश्रमसे दुर भरी तया शख के वादन कोनक्रते हृएदही चते येये 
॥॥५।॥ उनके पीचे-पीछठ वह्‌ चतुरनिण देना जो चह विशाल यौ नपे 
भारस्य नाग को संलग्न करकी दई चलो ग वी 11६] वदे येग १ 
साय जाह्धवी नदी क्तो यार करे जो मदान्‌ तरणो वे यक्त भ्रमसे 
भा वाती थौ गणने ही मदुमयो ते युभोभि देय म चमे यये ये ॥७॥ 
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पुष्कलेनयुतो सजा सुरथेन समन्वितः १ 

रथे मखिमये तिष्ठन्महाकोदण्डघारकः ॥८ 

द्य तं पुस्तःकत्वा रत्नमालाएविभूवितम्‌ १ 

उवेतततषनः तस्यैव मूष्ति चमरभूषितस्‌ । 1 

अनेकरथसादखं :परीतो विभिन पैः ¦ 

उद्यत्छेदण्डललितैर्वीरनादविभूपित्तेः 1१० 

ऋमेण नगरी श्राप मूयेवंश विभूषिताम्‌ । 

अनेके-केतुभिःश्ेष्ठं रू पित्ता दुभंराजितास्‌ ॥११ 

-राम-श्रुत्वा ह॒यप्राप्त शबुध्नेन सहामुना \ 

पूप्क्लेन च वीरेण ययौ दुर्मनेकधा (१२ 

कटक निदिदेशासौ चतुरद्ध' महावलस्‌ । 

लक्ष्मणं प्रेययामास श्रातर वलिनावरम्‌ ॥॥१३ 

लक्ष्मणः सैन्यसहितो यत्वा घातरमागतम्‌ । 

परिरेभे मुदाच्छान्तः क्षत शोभितगालकम्र्‌ 11१४ 

महानु कोदण्ड का धारण करने वाला राजः पुष्कल से युक्त तथा 
सुर्यसे समन्वित दौकर मणिषोसे प्ररिपूर्णे रथमेत््थित है भयाधां 
(सा) रत्नो करो मालाम से विभूवित उन अश्व क्तो आने करवेः उसके 
मस्वक एद दवेत कणं का भातपत्र था मौर चामरोसे वह शोभितदहौ 
रदा या 1111 अनेक प्रक्रारके सहघो स्थोसे वह परिददे रहा था। 
उच-कोष्ड मे ललित भौर बीरनाद से श्रुपित बलश्ालीसुपोके द्वार 
भीवहवचारोमोरसेषिगहुमाया षन सप्रकार से सूर्यवशसे 
विभूवित्त~-जिसवे परम श्रेष्ठ अनेक ध्वजा लगी हृं थो मौर नकी 
शोभासे विभूवित-दगं से राजित उम योध्या नगरी मे क्रमसे बह 
म्व प्रात हौ याया ११ प्रीरभने सच्रुघ्नके साय वदयां 
म्व या मया है गीर साथमे पुष्कल कीरो दहै टे श्दण कियातो 
उनको अपार दषं हुमा या १1१२॥1 दन्होने तुरन्त ही सेना कौ निर्देश 
दिपाधाजोकि चतुर्ग ते समन्वित एवे महान्‌ यलं से यृक्तथौ। 
सद्मयबौोभ्रो अजाया जोरि बलशालियो म करम थे भाई 


सद्व के साय शदुघ्न का गयोध्या यागमन ] { २१५ 


11१३1 सैन्य वे सहिते सेक्ष्मण जने वाते भाई वै रयागरत पे सिये गय 
ये भीर वहा पटचङ़्र लतो मे शोधित यावर चात्र जन्रष्न मेव्डेी 
सानन्द वरै गाथ चद्टपण ने परिरम्मय विया पा ॥१४। 

सुमते मन्ति श्म मे वारि्स्मिनावर ! ! 

क एते भुमिपाःमर्के कथमय समागनाः ॥१५ 

कुलयुल ठ्यः्ाप्तःकेनकेन नियन्वितः 1 

केयं वं मोचितो ध्राब्रा महावल मुणालिना ।1१६ 

इत्युक्तो मन्त्िणा ध्े्ठः सुमतिः श्राह राघवम्‌ । 

प्रहु मन्मेघगम्भी रनादेन च सुुदधिमान्‌ ।१७ 

भर्वेजम्य परस्त्य मया कयमरदोपते। 

पृच्छनि त्व लोकरोत्या मवं जानासि स्वदृक्‌ 114८ 

तथाति सवनिदे् णिरम्याघधाय सवेदा 1 

प्रघीनि तच्छृशुप्याथ सवंगज निरोमणे।।१२ 

त्पसप्रमादाद्हो स्वामिन्सर्चेत्र जपनीतते 1 

परिविश्रामतेवादो भालपयनुश्योमित. ।२१ 

न यशित्त निजया स्वनाम यलदपिनि. 1 

म्यस्व राज्य नमर्प्याय प्रजेमुम्ते पराम्युजय्‌ ।२१ 

कफौवा रावणद्रेत्यन्दर निटनु्तिननमम्‌ 1 

गानि विजयाक्षो जरामरणागनिन- २२ 


२१६ ] ध { प्मपुराण 


ते कटाः था (१७1 सुमति ने कटा-हे भगवन } जापतौ स्वय हौ स्व॑ 
ह ॥ जापकरे सामने माज्यं वया कहं 1 जापतोलोक कौ जेसी रीति 
दती है उसौ के बनुसार मुञ्च ते पूछ रहे है ( जाप स्वय सभौ कृ जानते 
ह भौर सव देखने वाले ह ११८४ तो भी आपका निर्देशदहैकिमं मपने 
मूखपसेसुनाऊ तों उसकोसर्वंदा शिरपर धारण कर दोलताह्‌। दहे 
समस्त राजामो मे धिसेमणि महाराज 1 अव आप श्रवण करियि ।1१६॥ 
हि स्वामिन्‌ } यह आपका श्राद दै कि उत्क प्रभावस्ते सव जगह 
इस जगतीतल मे आपका यज्ञाश्व परिश्रमण कर्‌ चुका जिसके भात 
पर सुवणं पत्लगाया गौर वह इससे परम शोभा से सुसम्पन्न था 
॥1२०॥॥ किसी ने भी उमको प्रण मही किया थां चाहे कोई अने नाम 
भौर वल के द्वाली क्योन रहा हौ 1 अपना-जपना राज्य समर्पिते 
करके सवने आपके चरण कमलोःमे प्रणाम रही कतिया था ॥२१। सा 
दस जमती तलमेदोही कौन सक्ता जो द्यो मे शियोभ्रुपण रावण 
के निहनन करने वाते के मन्ञाप्व को ग्रहणकर सके भौर विजय की 
आक्षा रखने वाला तथा जरा एव भरणसे रहति हो ॥१२२६। 


विदयन्मालो हतोदं त्ये सत्यवान्सद्ध तस्ततः 1 
सुरथेन स्मयुद्ध जानाति त्व महामते 1५२३ 
ततःकुण्डलकान्मुक्तो हयो वभ्राम सववेत्तः । 

न कश्चित्त निजग्राह स्ववीर्यवलदरितः 11२४ 
वाल्मीकेराश्वमेरम्ये हय प्राप्तो मनोरमः ¦ 
तन यत्कुतुकजात तच्छृणुष्व नरोत्तमः { ॥२५ 
तच्राभैस्तव सारूप्य विखत्पोडशवापिकः ! 
जग्राह वीक्ष्यपदाद्धुः वाजिन बवलवत्तमः 11२६ 
तत्र कालजितायुद्ध महनज्नात नरोत्तम 1 
निहतस्तेन कीरेख दित घारेणहेत्तिनः ०१२७ 
अनेके निहताःसड स्ये पुप्कलाद्या महाबलाः 1 
मूर्च्छति चापि शाचुघ्न चक्रे चीरदिरोमणिः 11२८ .~ 


५५ 


सेश्व के साय शनुघ्न का अयोध्या आगमन [ २९७ 


विदय न्माली दद्य मारा गया था ! इसने पश्चात्‌ सत्यवान्‌ सगत 
हेला 1 सुर्य के साव युद्ध जाया । लाप समी दु जानते हमीर 
महान्‌ मति वाले हु ॥\२३॥ दरा भनन्तर कृण्डलक से मूत्त हुभा भश्य 
सवं ओर रमण करने बालाहो मया या । फिर अपने बल-वीयंके दषं 
से युक्त किसीनेभो उस अद्वको ग्रहण नही विया था ॥२४।। इसकी 
उपरान्त महव वात्मोकि का आश्रम आ पटचायाजो वि परम सुरम्य 
एव मनोरम था । वहा अश्व पहुच गया था। हे नरोत्तम 1 व्हा जो 
एक मति अदु कौतुक घटित हृञआ उसका अव आपश्रवण करे ।।२५।। 
व्हा पर एक बहुत छोटा-सा बालक या जिसका रूप-लावण्य भापके हौ 
भमान था \ लगभग सोलह बपं की माधु घाला वह्‌ था । उस्न बलवानने 
स्व का पताक याचकर दमको पकड लिया या।1२६॥।देनेसेमे मति 
शरेष्ठ । वहा पर कालजित के साय मदान्‌ पोर युद्धं टमा था। परिणाम 
यद्‌ हमा कि उसवीरवुधारते लपने पनी धार वले मयुधसेउस 
कालजीते सावप कर दिया था 1२७11 एर षानजौत ही क्या उम 
वीरकुमार ने पृष्कत भादि महानु बल वाते बहृन-म वौरो क्ले समरागण 
ममार दियायथा। उस वीरोचशिरोपणिषोटेमे कुमारे ने शतरध्न 
षोभीयुदसोत्रमे मूच्छिन कर दिवा था ॥र२८॥ & 

तदा राज महददु-ख विचायं हदि सथुगे । 

कौपेन मूर्त चक्र वीरोद्वि बलिनाबर' र्द 

स यावन्मूच्टितो राज्ञा तावदन्य.समागत । 

तेनैतेन च सद्चोव्य नाशित कटक तव ॥१३० 

सर्वेषा मूच्छिताना तु शस्प्राण्यामरणानि च । 

गृहीत्वा बानगो बद्धौ जग्मु स्वाश्रम प्रति ३१ 

कृपाष्त्या पुनस्तेन दसोऽ्मो यक्नियो महानु! 

जयन प्रापिततमयं फटक न्टजोविनम्‌ ॥३२ 

यय गृहीत्वा त याद्‌ प्रा्ठास्नव समीपत्तः | 

एवदेव मया जात तदुक्त ते पुरोयचः ।॥३३्‌ 


२१८, [ पन्नपुराण 


उस समयमे राजा ने उस्र युद्धम अपने हृदयम महान्‌ दु.खका 
विचारक्रिमा था ओर क्रोध स वलशालियो मपरमश्चेश्र वहवीर भी 
भूहव्ठन कर्‌ दिया था १1२६1 तव तक राजा ने उसको मू[च्छिनि किया 
थाततव तक एक वसा हो इसरा कुमार चदा पर्‌ जागया था } उनो 
इसको सञ्जीधित करे यापक सम्पूणं चेनाक् नाप्य कर दाशा 
॥(३०।४ जो सव वहा पर मूच्छिति दशाम रणस्थल मे भूतल पर पडे 
हए ये उनके सव आाभृपण मौर अस्त्र-शस्त्र ग्रहेण करके सुग्रीव एव हनु- 
मान इन दोनो वानसेको बाघ वरवे दोनो कुमार जपने भाश्रमभरेले 
गये ये ॥३१।{ इसके गनेन्तर कृषा करके फिर उमने यह्‌ यन्न का महार 
सश्व वापिप्नस्वयरहीदेदिमाथा । जिन सक सेनाके महान वीरोका 
जीवन नष्टो गयाथाओर मरमगये येवेभी सभी पून नीवि दो 
गये थे ।(३२॥! फिर दमने उस अश्व को प्रहण क्रिया थ ओर अव वर्ह 
से चल केर आपके समीपम अगगयेह। मैने यही वर्हांका समाचार 
ज्ञात न्ति है वदी श्रोमानू के सामने कट्‌ सुनाया दै 11३३1; 

11 श्रीराम ओौर वाल्मीकि सवाद 1 

कथितौ दै सुमतिना वाल्मीकेराश्रमे शिशु । 

पी स्वीयाचितति ज्ञात्वा वात्मीकिम्ब्रति सखगौ ।\१ 

कै शि मम सारूप्यघारकौ वलिनावरौ । 

किमर्थं तिष्ठतस्तल्त घनूविद्याविशारदौ २ 

आ मात्य कथितौ श्रुत्व! विस्मयो मम जायतते । 

यो शच्खघ्न इन्रुमन्तलीलयाद्ध वब.^घतु ॥१३ 

तस्माच्छस मनि सवं कलयोश्च विचेष्टितम्‌ । 

यथा मे परमाप्रीततिभंवत्येवममीप्मिता 11४ 

इति तत थित श्रुत्वा यजरजस्य धीमत । 

उवाच परमवाव्य स्प्टाक्षर समन्वित्तम्‌ ॥५ ६ 

तवन्तर्यामिणो नृणा क्य ज्ञान चनो भवेत्‌} 

तथष्वि चययाम्यन् तव सन्तोपदेतवे ।१६ 





श्रीराम जोर वार्मोकि संवाद 1 [ खर 


राजन्यो बालकौ मह्यमाश्रमे वलिनावौ 1 

स्वर्सारूप्यधरी स्नाद्ध गनोहरवपुरघरौ 11७ 

भगवान्‌ शेपने कहा--मुपत्तिने म्हि वास्मोकिके आश्रम मेदो 
शिग्रु वतलाये ये।वे दोनो फेरी पुत्र हदे जानकर श्रीराम 
चात्मौषिः रे माश्वम कीमौर गयेये।\१॥ प्नीराम ने क्ठा-ये दोनो 
शिशु कौन जोभेरौ समान स्तप्ता को धारण करने वाले ह-बहत 
सधिक बलवान दं भोर धनुविद्या के महान्‌ पठित । वहां परव किस 
कारणस ठहरे हुए ह ॥२॥१ मेरे जमाव्य ने उनका सवे समाचार बताया 
है । युहलो यह सुन कर्‌ हृष्यते वड भारी विस्मयहो रहार कि जिसने 
शद्भूघ्न को भौर हनुमान कमो भी लीला ही से बाध ढाला या १।३।। भत- 
एव हे मूनिवर { इन दोनो वालको के विषय मे सभी कु इनका चित्ते 
टित वत्तलादौ । मेरी इस सवो जानने की उत्कट मभिलापा हैभौर 
पूर्णं जानकारी दौ जाने पर मुज्ञ अत्यधिक प्रीति भी होगी ॥।४॥ परम 
धीमान्‌ राजाधिराज धीराम के इस कथन का श्रवण कर महि ने स्पष्ट 
अक्षरे वासी वाणी मे यह वचन के ये ॥1५।। वात्मीकि ने कटा-समस्त 
प्राणियो के अन्दर अन्तर्यामी सप्ति विराजमान रहने वाले आपको 
यद्‌ सभी ज्ञान न हो-यह्‌ कंठेहो स्रक्तादै ? वर्था भापततो स्वय सभी 
कू जानते ह । तो भी र्भ आपके सतोप के लिये कहता है ॥६॥ ये दोनो 
क्षत्रिय बालकः ह । ये वलशालियोमे प्ररमश्चे्ठरह मेरे आधममे निवास 
करते ह ! ये आपके ही समान रूपता को धारण करने घलि मौर अपने 
सभीअमो फी मनोहरता फो धारण करने वाले ह \1७॥ 


त्वया यदा वनेत्यक्ता जानकी वैनिरागसी । 
अन्तर्व॑ल्ली वनेधोरे विलपन्ती महम हु ॥८ 


युररीभिव दुःखार्तां वीक्ष्याह्‌ तववल्लभाम्‌ । 
जनकस्यसुता पुण्यामाश्नमे स्वानय यदा र्व 


तस्या.पणैकुटिरम्या न 1 
तस्यामसूतयुच्रौ दौ भासयन्तौ दिशोदश 1१५ 


रदृ {~ [ (प्यपुरणिः 


तयोरकरक नाम कुक्ोलव इ्तिस्फुटम्‌ 1. 

ववृद्यात्तिऽनिश यत शुक्लपक्षे यथा शशी 114१ 

कालेनोपनयाद्यानि सर्वणि कृतवानहम्‌ । 

वेदान्साद्धानह सर्वान्ग्राहयामास भूपते 1 ।९२ 

सर्वाणि सरहस्यानि श्यणुष्व मुखतो मम 

आयुर्वेद धरनूविद्या शख्रचिया तथेव च 114 

विद्या जालन्धरी चाय सद्धीतकुशद्छ कृतौ । 

गद्धाक्रते मायमानौ लताकरञ्खवनेपु च ।।१४ 

चरच्छलौ चलचित्तौ तौ सर्वविद्याविशारदी । 

तृदाश्ूुमतिखम्तोप प्राप्त परमवालयो ।१५ 

जव आते टी किसी मद्रा वालौ जनकौ कौवत्तमे द्यागकर्‌ 
छोडदी थी उस समय वह विचारी गर्भवती थी जीर इसे महान्‌ पौर 
वनमे बारम्ब्रार्‌ विलाप करती हृई प्रूम रही यी ॥1८\ मैने उस विलाप, 
करने की दभाभे एकदहिरनी कु मातिदुख से पीडित आपी वलनया 
कोदेखाःया। वट्‌ राजा कृनक की पुत्री योर बापकरी पतिब्रत परायणा 
पुर्नी थो मै उस्तको जब अवने आश्रमे आया या 11 उती स्षमय 
मे भुनियोके पृ ने उसके रहने केः लिये एक परम सुन्दर पर्णंडटी 
तुपार्‌ करदी भो । उतो प्णंङूटी मे उस्त जानकी देवी, ने वणो दिशलाओः 
को भासित कर्यै वानने दो पुन्न उत्पन्न क्रियिये 11१०॥ उन दोनौके 
छश-लव,ये स्फुट नाम रवृचे ग्येये\वे दोनो जिन्न प्रकार से शरुकल पक्ष 
मे चमा प्रातिदिन-दुदिणीन हआ करता दै उसी भातिः वे भी, निरन्तर 
चढने लगे १\११॥ है राजन्‌ । जेते ही समुचित समय उपस्थित हजाथा 
मैने उपनयन आदि मैवं भावश्यक सस्वारवरा दविथियेर्जोर सागवेद 
श्रीर्मैने ययाञ्पि सिखी एव पद्या दियेयै 11१२ मेरेहौ मूख सेसभी 
शस्व रहस्य वे अर्त्‌ गूढ दख बे चदित मुन लिये थे, मायुकेद-धवरवेद- 
एस्प्रविया-जल-धरीकिद्या आदि सवं स्िखादी धी ओर इनक अतिरिक्तः 
समोतं स्न मीदुशल दनादियाया1 दोनो ही ्॑णाफे त्तर पर 
मायन्‌ कर्ते हर्‌ पयु लनाभोके कुज वनोत्रेग्न करने व्तिये घ्नर् 
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किया करते ये ।॥१३-१४॥। ये दोनो्वालक बहत ही चचल जोर ला- 
{मान चित्त बाले त्था समस्त विद्याओं मे विशारद ये \ देता परम प्रवीण 
दोनों वालको कौ देष कर युद्वे अत्यन्त सन्तोष प्रा हो सयाधाकिये 
सव प्रकारे सुयोग्यहोग्येदै।१५ + ˆ ' ^ + ^ 
अस्मत्साक्षिकमेतस्याः पावन चरित सदा । ` ॥ 
+ सस्ते सिद्धिमायान्ति ये सीतापदचिन्तकाः १६ 
! यस्याःसद्धत्पमात्रेण जन्मस्थित्तिलेयादिकाः । । } 
भवन्ति जगता नित्यं व्यापारा रेश्वरा अमी १७ 
सीता मु यु्सुघाचेय तपत्थेपा च वर्षंति । 
सर्गो मोक्षस्तपो योगो दान च तव जानकी 1१८ 
ब्रह्माण शिवमन्याश्च लोकपालान्मदादिकाचु 1 
करौन्येपाकरोच्येव नान्या सीता तव प्रिया 1िदै 
स्वं पिता सर्वलोकानां सीता च जननीत्यत । 
कुदृश्टिरतर तु क्षेमयोग्या न तव किचित्‌ २० 
वेत्ति सीता सदाशुद्धा सवो भगवान्स्वयम्‌ 1 
भवानपि सृताभूमेः भाणादपि गरीयसीम्‌ ।(२१ 
जाद्तष्या स्वया तस्मास्परिया शृदति जानकौ 1 
नच शापपयामूति सीनायास्वचि वा भिमो ॥२२ 
दम देवी कै चरित्र कै विषयमे हमारा माक्ष्यहैकि मका षररित 
रदा परम पाषनरट्‌ाहै। जो पृष्पश्चौ सीता चरणारविन्द या प्पान 
किपाष्रते हैवेषुद्पतुरन्तही गिद्धिको प्राप्तकर लिया करते 
॥१९।॥ जिम महापुदप वै हद केबेयन संश्स्परनेटीते द्म चिव 
यरह्णण्ड की उन्पत्ति-स्थिति योर सयदि द्ोजापाकरतेरहै गीर्‌ हमेशा 
रोष्ोकाश्ट्नादैचे ही षन महराषुर्प ये रेश्वं भगे व्यापाग्‌ रोते 
॥१७1] पट्‌ सीता गृषु भोग सुध रै-यदं तपती दै गीर वपी भौ ६- 
यदह सावक्ी जानकी स्वगं-मोक्ष-सव-योग व्र दान दहै ॥॥१८॥ बरह्मा 
तिय ओर अन्य सरोक्पानो भो सदहादिक यदी गोता दञ्नी मौर क्तत 
छी द ॥ मापसी प्रदा सौक्ा भन्य गहः दै ॥१६५ माप नमम्ड नोभ 
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के भिता ह मौर अतएव सीता सव क ननन है । इसके विधय मे जो 
मापकी शुषि ह वह कमो भो क्षेम करने के सोभ्य नही होती दै 11९०।४ 
माम सीना को सर्वदा शद्ध जानते है क्योकि याप स्वयस्वकुछके 
ता भगवानु हं । जर भापङ्तो भूमि मो सुना जानकी के लिए जोकि 
प्राणों से भी अधिक मत्व पूणं एव चडी दै उसी माति प्रिय है २२११) 
सत्त्व वहु श्रिया जो परम कदढाहिसदा ही जाफकर द्वारा मादर्‌ करने 
केयोम्यदै\ ह विभोः} मापते ीर जानकी मे शाप की पराश्रूति र्हीं 
होती दै ))२)) 
द्रति. वाल्मीकिना राम. स्वज्ञोऽप्यवबोधितः । 
स्तुत्वा नत्वा च वाल्मीकि प्रस्युवाच सलक्ष्मणम्‌ 11२३ 
गच्छताताघुना सीतामनितु धर्मचारिणीम । 
सपुत्रा र्थमास्याय सुमन्तसहितःसंदे 1 ।२४ 
श्वावयित्वा ममेमानि मुने वचनान्यपि । 
सम्बोध्य च पुरीमेता सीता प्रत्यानयाशुं तापर्‌ २१ 
यास्यामि तव स्देकारसकेपा नः प्रषोविभो ॥ 
देव्यायास्यति चेद च यात्रा मे सफलता ततः 1\२६ 
मपि सा साभ्यमूयेव पूर्वंदोपवशात्सती 1 
अनागताया तस्या तु क्षमस्वागन्तुक हि भास्‌ ॥२७ 
इट्युक्ट्वा लक्ष्मणो राम रथे स्वित्वा नुपाज्नया 1 
सुमिच्रमुनिदिष्याम्या युनोऽगादुमूपिजाश्मम्‌ 1२८ 
भेव भगवान्‌ ने कहा--इस प्रकार से भगवान्‌ श्रीराम जोकि सर्वस 
है सारमोकि मुनिदेः द्वारा प्रबोधितविये गयेये ( श्रोराम ने बराम्मीषि 
बै अरवोधात्मक उपदेश को सुन कर उनवौस्तुतिकयैधो भौर प्रणामभी 
त्रिया चा 1 उन्टोनि लक्ष्मणमे कहा-)1२३॥। दे तात } अभो चले जाओ 
मौर धर्म काभाचरण कटने वालोसीताकोतले मामो । वू्रो बै सरित 
उमे रय पट्‌ विखाकर लाना [तुम दे ससा 1 सुमन्त कै सहित ही तुरन्त 
ष चन जामा 1२७५) देणो, मेरे एन वचर्नोक्दश्रक्य कराना मीर 
महू कात्मोङि पे चचनो षयो भी जानती जी भो सुनाना आर्‌ दन पुरौ 
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का भली प्रकार से सम्बोधन करना । उम जानकोको शौघ्हौीनेञाथो 
॥२५।। लष्मण ने कहा--हे विभो ! मतो प्रभु आपका सेवके हु मौर 
सभी कासेवकः आज्ञाकारी ह आपके सन्देशसे र्मे अवश्य जाऊंगा 
किन्तुदहिदेव { यदिदेवी आजायेगीत्तौ मेरी यात्रा सफल्हो जायगी 
॥1२६।। मेरे विपय्रमे वह अभ्यसूयाही रह जयोक उन प्रतीको दने 
छोश्ने के सिये पहिले भीर्मैही गया था, उसी पूवं दोपसे उन्हे मुक 
से गभ्यसूया उन्न हग थी । यदि वह्‌ यहां वापिरो नमवे त्तो 
खाक्ती नौटकर जाये हए मुक्लो आप क्षमा कर देना ॥२७॥। श्रीराम 
जीसे लक्ष्मण ने यह्‌ कहकर रथे वर महाराज की भाक्ता मे ममारो्हेण 
किया या। सुभिद्र भौर मुनि के शिष्यो के साय वहा पर गये जहाँ मूमिना 
जानकी देरी का जच्रम धा ॥र२८॥ 

कथं प्रसादनीयास्यात्पीताभगवती मया 1 

पूच॑दोप विजानन्ती रामाधीनस्य मे सदा ॥२ं 

एव सश्िन्तयन्नन्तहपंसद्धोच मध्यगः 1 

लष्ष्मणश्राप सीताया आश्वम्‌ धरमनाशनम्‌ ॥३० 

रथात्सोऽयावरह्या रादशरुरुदविलोचनः । 

आर्ये पूज्ये भगवति रुभे इति वदन्मुहुः ॥३१ 

पपात परादयोस्तस्या चेषाभानायिखाद्धकःः । 

उत्थापिस्तया देव्या प्रीतिविह्धलयां स्रं च ३२ 

किमर्थमामतःसौम्प 1 बन मुनिजनप्रियम्‌ 1 

आस्ते घ कुशलीदेच-कौ शत्या णुक्तिमोक्तिकः ३३ 

मसेपो मथि फच्िरस कौव्याकिवलायाटतः । 

कोर्त्वते सर्वलोकौश्च वत्यारा गुखासागरः ॥1 ३४ 

अकी्तिमोतिमापन्नस्त्यमनु मा स्वां नियुक्तवान्‌ 1 

यदि तत तोषेन्पु कीतिस्तस्यामलाऽमवन्‌ ।३५ 

शरदऽपि पतिष्लीति युवन््या भ हि गुस्विरा। 

चत्तिसामोप्यमवागु मयादेव हि देवर ! ॥३९ 
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स्यक्तयाऽपि मया तेन ना सीदयक्तो मनागपि 1 
फल हि साधनायत्त हेतुः फलवदो न तु 11३७ 
लक्ष्मण मन मे यदौ विचार करते हृषु जारहे च क्रि मेरे हारा भग 
वती सीत्य को कंसे प्रसन्न करनय चाहिए व्योकि दहुमेरे भूवं दोपको 
श्री जानती दहैकि्मैतो सर्वदा श्रीराम के दवी भधीनता मे रहने वाना 
सेवक दह +1२।1 इस नरस लङ्मण चिन्तम करते हएुच्ले जाग्हैये 
मीर हषं एवः शेक दोनो के मघ्य मे स्पितिय 1 लकमण सीता जीके 
उस आश्रममे पहुच गये ये नर्हा पर सभी प्रकारकाश्रम नष्टौ जायाः 
करता है ॥ लकमण वहा पहु चकर रथ से उतरे ओर पनी आलो मे 
+ मशर्‌, भर करदे आर्यो 1 हे प्रुग्ये 1 हे भगवति 1 हे शुभे 1--इम प्रकार 
गे बारम्बार गुहसते कहते हृए्‌ सोताके निक्ट वदु ग्येये 1३) 
लक्षणा उस समयमे सम्पूणं पतर काप राया मीर वे सीताजी 
केचरणोमे भिर पट यै। उम देवी नेग्रीतिसे विद्धलि्त होकर दनो 
हाथोते पकड कर लक्ष्मण को उठाया या ५२१।४ सीताजी ने कहा 
डे सौम्य | आप ईस समय यद पर किस लिये अथि दहो ? यहो महानु 
घोर वन ह जिसमे केवलं मूनिजन ही स्हा कर्तेद भोर उन्दे दी यह 
भ्रियभी लगता है 1 ट्‌ तो वत्ताओ वह देव-चरण कुणल पूवको 
जो कोत्या रूपिणी शक्ति के मुक्तके समान ? 1२२५ कटौ, वे 
इम समयमे षोपस्ते रहित तौ ह बपवि उन्होने तो केवल अपनी कौत्ति 
काही समाद्र किया था 1 हे वरम कल्याण स्वूप1वे तौोगभोके 
सगर ह लभी लोको दे दारा उनके गणो का गान किया जाता है 
131 मकोत्ति वै भवस युक्त देकर हौ उ-होते म्चे त्यागदेनेको 
मौर्‌ इस घोर वनम छटोडदेने कयै जापो नियुक्त किया या। बहुत 
हरे मच्छा दै यदि इमयेहो देव-चरण को कीकत्ति लोको मे मल रदित. 
गई दै 113४1) मतो भने प्रणो कास्योम करके भीः फतविदेन क्ये कीत्ति 
को बुस्थिरः कने वालो सवदाह्ग 1 हेदेवर ष तो यही भभ्िलापा 
करते हं किमया प्रतिदेव के चरो ने सप्मीप्य शीघ्रसे णोघ्ही जावि 
१३५] उन्दने तोभखद्रयाग करर दिया किन्छु त्यागी इई मैने जने 
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ददप से थोडा भी व्याग उनका नही प्याह 1 फल तौ साघनके दही 
भीन होता है किन्तुहेतु फलके वशमे रहुने वासा वसी नही होता 
िद्पलक्ष्मणने वहाथाकिहेदेवि ! श्रीराम जवे जापक सायस्योय 
चाहते है मीर उन्होने आपके गुणो से प्रम प्रसन्न होकर यही सन्देश 
अपक दिधा है | मतएुव अव आप भी अपने पतिदेव के चरण कमली 
कै दशन कोने कै लिये दयायुक्त अपना मन वना लीभषियै ॥ ३७ 

इत्युक्ता भवततो तेन प्रीयमाणेन ते गुणं 1 

पर्यु पादाम्बुजे द्रष्टुः करोतु सदय मनः ॥।दे८ ८ 

वासासि रमणीयानि श्रूपणाति म्हान्तिच। 

अद्ध रागस्नया गन्धा मनोज्ञास््वयि योजिताः ।*३९ 

रथोदास्यश्च राभेण प्रेषिता उत्मयाथते । 

छत च चामरे णु्रो गजा शण्वाश्च शोभने 1४० 

गजारूढ कुमारौ च पुरस्छृरेयजनेदवरी ) 

मयानुगम्यमाना च गच्छायोध्यानिजापुरीप्‌ 11४१ 

त्वयि तत्र गताया तु सद्धताया त्रियेणते । 

स्वासा राजनारौणामागत्ताना च सर्वश. 11४२ 

सर्वीसामूपिपत्नीना कौस्नःना तथव च 1 

मद्धसैर्बीचगीताचयेमेवत्वरामहीत्सवः 11४३ 

ये परम सुन्दर वसन भीर नत्ति रमणीय श्रुपण-अगराग बौर 
सनोज्च गन्ध युक्त श्विदि पदां आापक् लिते योजित ्रिए गये ॥३८॥। 
रथादिय श्रीराम नै प्रंपित कौटज रि लाप को श्रमघ्रता रेपकेने } 
छत-शु खमर-हायी-अश्वहे शोभ । सभो नाप्नै निए शसतुन ह 
प२६॥ जनेश्वते आप हायियो पर दोनोष्ुमाये षौ चिदयाभर उन 
अपने णि षरदो । मँ आपे पीठे चद्‌ णा---दम प्रकार जव सपनी. 
पुर नपोध्या षो माष गमाक्रं 14४०1 ज्यमप क्टापरे प्व 
जायी भौर सपने प्रिय पिद बे साय सथन दो जापमोतो यहा प्र 
एर मदाद्‌ उह्मव रोगा 7 तिमे सभो राजना होमौ मो सभी 


आर्ते उमासमप्रमे आद्र सयोध्या म एुश्वित रोगी । समौ षि 
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भी वस्निय उसमे सभ्मिलित होकर उल्लास मनार्येमी । कौस्षत देशो की 
खट सी नारियों का विक्षल समाज हषा । चड़ भारी स॑पल मनापा 
जायेगा बौर गौत-वाद्यादि सभी रु होगा 11*१-४२॥ 


इति विज्ञापनं देवी श्नुसा सीता तमाद्‌ सा । 

नाहं कीर्तिकरी राज्ञो ह्य.पकीतिः स्वयेत्वहम्र्‌ १1४४ 

कि मया तस्य साध्यं स्याद्धमकामायश्ुन्पया । 

सत्थेवंभवतां भूवैकोविश्वासोनिरड. कुशे {४५ 

प्रत्यक्षा वा परोक्षा वा मचुंर्दोपा मनःस्िताः । 

स वाच्या जातु मारश्या कल्याणकुलजातया 11४६ 

पाशिग्रहणक्राके मे यद्रो हूदयेस्यितः 

तद्र.पोहदयान्नासौ कदाचिदपसपंति 11४७ 

लक्ष्मणेमौ कूमारौ मे तत्तेजोंशसमृद्धवौ 1 

चेशादकूरौ महाशूर घनुियाविशारदौ 11४८ 

नीदवा पिततुःसखमीपं तु लालनीयौ ्रयत्नत्तः 

त्पसाराधथिप्यामि रामंकाममिहस्थिता (1४८ 

भगवानु भेपने कटा-ईम प्रकारके लक्ष्मण केदाराजकभी 
सोता विज्ञापित की गदतो मठं रभी कुछ श्रवण करके उन्टनि लक्ष्मण 
से कहा थातो राजा क कोत्ति कसते वाली नद हूं ्रद्युतर्मै तो 
मह्राराज की अपक्ति करने बाली हीह 1४५) भतो धमें-जने- 
काम इन सभीमे रदिन ह मृञ्ञते अव महाराजका क्यासाघ्प हौ 
सक्तादहै + दिता होने प्ररजद किमेरेदढाराक्ृछ भीसाध्यनहीदहैतो 
आपके निरु भूष मेवा विश्वास हो सक्ता हे 11४५५ प्रपद्या 
यरोक्ष अयद मन च स्थित स्वबमो के दोव कभी भी नही कने चाहिषु 
भौर खास करमुञ्च जेसी सतीके उाखतोदेम्राद्धो ही नही खकता 
जोकि एक कल्याणकारी कूल में हो समुत्ल्न हुई है 1|४६)) पानि- 
प्रहुणके समयमेणौ भ अपने पत्तिदेवद महुारस्जका स्वरूप मेरे हदय 
सेकभौ भौ अपघवित नही होता है अयातु दुर नही जाता है (1५५७॥ 
दै वक्ष्य !ये देनं कुमार उन्दी सह्य केवेनोय से समृत्य 
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हए ह । ये दोनो उनके वंश के जकर स्व्प-है~महावु शूरवीरहै मौर 
धनुविद्या के महानु पण्डितै ॥४८)) इन दोनोकोभाप ले ब्रा्ो। 
भौर प्रयत्न वुवंक इनका लालन करो 1 तो यवे तपवर्याके द्वारा 
यहा फर ही स्थित रहो हृहश्रोराम के चरणो कौ आखधना 
कर्मो 11४६५ 

वाच्यं त्वया महाभाग पृज्यपादाभिवन्दनम्‌ । 

सर्वेभ्यः कुशल चापिगत्वेतो मदयेक्षया 11५० 

पु्ौ समादिशत्छीतता गच्छतपितुरम्तिकम्‌ ) 

शुश्रूपरीय एवासौ भवद्ूयास्वपदध्रदः ५१ 

भाज्ञप्तानप्यनिच्छन्ती तौ कुमारी कुशीलवौ । 

वात्मीकरिवचनातत्रजग्मतुश्चसलश्मणौ ५२ 

वा्मीकेरेव पादाग्जसमीपं तत्सुतौ मतौ । 

लक्ष्मणोऽपि चवन्देत गत्वाचालकस्षयुतः ।\५३ 

चाल्मीकिलंक्मणस्तौ तु कुमारौ मिलिता अमी । 

सभाया सस्थित राम जात्वा ते जम्मुरुत्सुकाः ।1 ५४ 

लक्ष्मरणः प्रशिपल्याय सीतावाक्यादि सवंशः } 

फथयामास्त रामाय इपंशोकयुतःसुधीः ।\५५ 

सीतासन्देशवाक्वेम्यो रामो मूर्छा समन्वभूत्‌ । 

सज्ञामरवाप्य चोवाच लकमण नयकोविदम्‌ ॥५६ 

सीताजी ने लद््धण से कद(-दे महाभाग | भप दे-चरणो मं 
मेरी मभिवन्दना कट देना भौर पक्का कण्व यदसि जाक्रमेरी 
भयेकषा से कट्‌ देना 1)५०॥1 इक्र भनन्तर्‌ जानक जी ने अपने दोनो 
पुरो फो बद प्रदान क्रिया था क्ति अवे तुम दोनो अते प्रम्य पिता 
जोक सन्निधि मे चते जाओ } याप दोनो कौ लपना पद प्रदाने कणन 
यातेव हे भत्तएव भपय दोनो का कत्तव्य है क्रि उनको ली पाति 
शु श्रवा करनी चाहिए ५११) मद्यपि वे दोनो लक गौर दुश नामधारी 
मार माता को छो कर वहा जाना नही शचादतेये, त्तो भो उनको 
आज देदी गदं थी + वल्मीक महि कवचन चे वेदोनौ लक्ष्मणके 
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क्षाथ वहौ चज्े गये थे 11४२॥1 भटवि वाल्मीकि के समीपमेव दोनी 
भुत्न उयस्थित हुए थे ! ल्दमण ने भी महपि को चन्दना कौ थी उनके 
साथवे दोनो बालक भी ये (५३ वाह्मीकरि महपि~लक्ष्मण भौर वे 
श्दोनों कमर ये सव परस्पर मे मित गये ये 1 समा ने 
संस्थित श्रीराम कौ जानकर ये उत्मुक्तासे वदाग्ये ये (५४। 
लक्ष्मणेनेश्मीगमयो प्रणाम करके सीक्ताजीकै द्वारा कहे हृषु समस्त 
चचन कह दिये थै 1 उप्त समयमे जव लक्ष्मणसे सीत्ताजी केदारा 
कथित वचनो को कट रहे थे तब लक्ष्मण हषं भौर शोकसे यक्त ये 
(५५।सीता जी के सन्देश वचनो का शथ्रवण कर श्वीराम ने मूज्छहोने का 
अनुभव किया था 1 स्वल्प समय के परचात्‌ सज्ञा प्राप्त कर नयं शास्त्र 
के विदधान लक्ष्मण से धीरारं ने कहा--॥\५६।। ` 
गच्छमिन्र पुनस्तत्र यत्नेन महुना च ताम्‌ 1 
षीघ्रमातय भद्र ते मद्राक्यानि निचे च 11५७ 
अरण्ये किर्तपस्यःच्या यत्तिरन्या विचिन्तिता 1 
श्रुता दृष्टा्य वा मत्तो यन्नागच्छसि जानकि 11८ 
स्वदिच्छया त्वभेवेना गतारण्य मुनिश्चियम्‌ 1 
पूजिता मूनिपल्न्यस्ता दृष्टा मुनिगणास्त्वया पा 
पूर्णो मनोरथस्तेऽय कि न।गच्छसि भामिनि 1) 
न दोप मनि पश्येस्त्व स्वात्मेच्छायाविलोकनात्‌ १६० 
गत्वा गत्वाऽथ वामोर + पत्तिरेव गतिः स्तिया 1 
निगु णोऽपि गूणाम्मोधि करि पूनर्मनसेप्सितः ॥1६१्‌ 
याया क्रियाक्रुलखमीणा सा सा परय प्रतुष्टये । 
पूर्वमेव प्रतुष्टोऽहुमिदानी सुत्तया त्वयि १६२ 
यागौ जपस्तपो दान ब्रत तीथं दयादिकम्‌ ! 
देवाञ्च मयि सन्तुष्टे तुष्टतेतद सशयपु १1६३ 
दे भित्र! तुम पुन व्हाफर जाओ नौर्‌ मदाच प्रपतन कर खस 
*जानक्षै कतो षते हौ यद्‌ ते नायो 1 तुम्द्ए्या कत्पाण होगा (तुमये 
अरे काक्र उनते न्छिदन कर देना 11५७1 तुम जानकी से मेरी भोरर्से 
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करना-इस भरण्य मे तपश्च करती हई तुमने क्या कोई अन्य गति 
सोचली दै भयवा देखी या मुक्षसे सुनीहै ? टै जानकि { जिस कारण 
भे वरुम यहा मेरे समीप मेनही गारी हो ?।५८॥ आप अषनीही 
च्छास्तियहासे उस अरण्यम गर्ह जोकि मुनिजन का परम श्रिय 
होताहै1 आपने बहा पर मुनिपरिनियो का चन कियाया नीरवा 
प्र भनेक मुनिमणो के दशन का चाम प्राप्त क्रिया धा ५1५] हि 
भामिनि | अव त्क वह्‌ मनोस्थतो पणं हौग्या होगा! अव यहा 
धापित्तक्योन्ी मारही दौ? तुमको मेरे अन्दर कोरुभी दोप नही 
देखना या विच्तारना चाह्ए्‌ क्योकि तुम अपनी इच्छसे अरण्य का 
अवलोकन करने को मई थौ ॥६०।} सब पट स्तुव गहन विचार कर~ 
करणे देखलो ! है वामम [स्प्रौकी रतितो उमका एक मात्र पतिदहीः 
होता है अर्थात्‌ पिकी सेवा शुशरूधासचेही सभो का कल्याण सम्भव 

हो पवता | चाहे वह्‌ पति एण दीन हो अववा जनेक गुणो का सायर 

हो फिर काका जाये वही उसस्गरीके लिये मन मे अभिनपित होना 
चाष्िए्‌ ॥६१॥ पुलीन स्वियौ के लिये नो-जो भोः क्रियदेः होतो हये" 
सेवे द्सोध्येय फो रखकर कौ जाती है करि उनके पति कौ पूर्णतया 
मन्तोष एषं प्रसन्नता होवे । भतो तुम्डारे कमे कलापमते पदिलेदी 

हुत सन्वु्ट या योर अवतोतुभसि गुद्धे सुतरा बहुत अधिक सन्तोष 

है ॥६२॥ यज्ञ-जप-तप-दान-व्रत-तीधं भोर दया मादि कमं भोर दैवः 

कन्दभेदे सन्तुष्ट हीने पर ही सव तुष्टि कारक ोति हयद्‌ निशित 

है ॥६३॥ 


1 लक्ष्मण के साय सीता का यन्न मे' आना (| 


अथ सौमित्रि रागत्य जानकी नतवान्मुहुः । 
प्रेमगदूमदया शसन्वाच रामग्रणोदितामु १ 
सीता स्रमामलंब्रषटरा लक्ष्मणं विनियान्वितताम्‌ 1 
तन्मुखाद्वामसन्देश शरूत्वौवाच विलज्जिता । ।२. 
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सौमित्रे कथमागच्ये रामस्यक्ता मायने । 

तिष्ठामि साम स्मरन्ती वात्मीकेराश्चमे स्वदम्‌ ।।३ 

तत्या मुखोदित वाक्य श्रुत्वा सौभि्निरत्रवीत्‌ । 

मात. 1 पक्तित्रते ! समस्त्वामाकारयद्त महुः 11४ 

पत्तिद्रता पतिद्रत दोप नानयते हूदि । ध 

तस्मादागच्छ हि मया ह्वि्वा स्यन्दन उत्तमे 1५ 

इत्यादिवचन श्रुत्वा जानक पतिदेवता । 

मनो रोष परित्यज्य तस्थौ सौमित्रिणा रथे 1६ 

तापसी सकला नत्वा मुनीश्च निगमौज्ज्वलान्‌ 1 

राम स्मरन्ती मनसा रथे स््यत्वाऽ्गमत्पूरीम्‌ 1\७8 

भगवान्‌ शेय ने कद्‌(-हगके अनन्तर दुन, लकमण श्री राम कयै आजा 
भ्राप्त कर जानकी जो के समीपमे उपस्थित हएये ओर उनके चर्णोमे 
प्रणामक्यिथा। श्री रामकेद्धारा प्राप्त प्ररणासेवाणी कोभ्रेमसे 
अत्यतं गद्गद होकर लदमण ने जानन्ते कटा या 11१! सीतानीने 
पुन बागे हए ओर अल्यन्त विनय से समग्वित लक्ष्मण को देखा धा भौर 
फिर सक्ष्मणके मुलसे श्रीराम का सन्देण बबन सुन(तो उनका विशेष 
लज्जादहो अह यी + गव्यन्त लज्जित होकर जानश्यी जीने कदा-।1२7 
हे सीम्नि! भता इस महान्‌ भरण्यमे धोरामकेद्ारा त्याग दी गह 
थी मेव मै वहाँ कंसे भाऊ 'र्मैतोश्नीरामकरा स्मरण करती हुए इसी 
वाल्मीकि मर्हपि के आश्मन रगो 1३) जानकीके मुख से कटे हए 
से कवचन शक्ण करके लक्ष्मण ने कदा--हे माता 1 आच तो परम पति- 
प्रतार । श्रीराम गापको भ(रम्बार्‌ बुला रहे ह \\४1॥ जो पतिव्रता नारी 
होती है वहं पति के दवाय यदि कोईदोषबन भी जातारहैतो उसका 
विचार क्वचित मात्र ॐ हृदयम नहीकिया करदीदटै १ इसलिये 
जप भाद्ये जीर मेरे साथ इस परमोत्तम रथ मे विराजमान हो जाइये 
५।५॥। इत्यादि लक्ष्मण कै नीति युद्ध विनस्र वचन श्रवण करके पति को 
ही अपना सर्वोपरि अभोष्टे देवा मानने वालो जानही जीमेमनमे 
जो रोपया उप्तकात्याग कर दिया यौर लक्ष्मण क साय रथ पर समा- 
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षूद हो गरं थी 11६॥ वहाँ प्रर जितनी भी तप्स्िनी यी उनको भौर 
निममोञ्वल जो मुनिगण ये उनवो जानकी जो ने प्रणाम कियाया1 
मन मेभ्रौराम के चरणोंकाही समरणफरके हृएुर्थ मे वेैठकर 
सथोध्यापुरी को रवाना हो गरईयो 1७1) 

कमरा नगरी प्राप्ता महार्हभिरणान्विता । 

सरय्‌ सरित प्राप यत रामः स्वय स्थितः ।म 

र्थादृत्तीयं ललिता लक्ष्मणेन समन्विता 1 

रामस्य कादयोलंग्ना पतिव्रतपरायणा ।यै 

-रामस्तामागता दृष्ट्रा जानकी ब्रेमविह्धलाम्‌ 1 

साध्वि । त्दया सहेदानी कुर्वे यज्ञसमापनम्‌ 11१० 

वाल्मीकि सा नमस्कृत्य तयान्यान्विश्रसतमान्‌ 1 

जगाम मातुपदयो सन्नति कतु मुत्सुका ।\११ 

रामस्तदा यज्ञमध्ये णुशुभे सीतयासह्‌ 1 

तारयानुमतौ यद्रच्छक्षीव णरदुलखम 1१२ 

प्रयोगमकं रोत्तत्र काले प्राप्ते मनोरमे 1 

वैदेह्या धर्मचारिण्या सर्वेपापापनोदनपर्‌ ।\¶१२३ 

सीतया सहित राम प्रसक्त यज्ञवेमंणि । 

निरीक्ष्य जहृपुस्तय कौवुकेन समग्चितताः 11१४ 

क्रमपने चल कर्‌ श्री जनप भयोष्या नगरमे प्रात हो गह षो । 
उस समयमे बहूमूल्ये माभर्णोसेवे विभूषिते थी 1 सरभ्रूनदी षर्‌ पटे 
कर देलायानि वहू षरश्री रामस्वय स्थितये 11८ रे उतर 
कर्‌ परम सनित स्प श्राली जानकौ जवि सदमण के सदििथी श्री 
रामके चरणोमे प्तनण्न ङ्गी गर्दथो क्योकि पतिव्रतमे ही सर्वदा वलर 
रने वाली थी 118॥ श्रीरामने भी माईटृईजानकीजो को देः जो 
कि उष समयमे प्रम से मल्यन्व विह्न हो रही यी श्रीरामे जनक 
जीका था--दे साध्वि { मबर्म यापक ही साव श्वम यज्ञ की 
समाक्षि कया 114०॥\ उप्त मति सुन्दर सम्मिलन के थवशर्‌ प्र जानः 
ज्ञी ने इकके उपरान्त मर्ह वमीरिको प्रणामक्यि मौर जन्म १ 


२३२ } ॥ [ पद्मपुराणं 
यृम्द जो परमश्रेष्ठ वहां पर वत्तमानये उनकी बन्दना कीधी॥ 
किर भाताओ के चरण कमलोका अभिवादन करने के लिषए समुत्सुक 
हकर अन्दर चली गई यौ ॥\११।॥। उक समयमे श्रीराम उस अशवनेध 
यज्ञ के मध्य मे सीताके सायसुणौभित हुए यैजितस्त तस्हतारा से 
अनुगत होकर शरत्‌ काल्‌ का उदित चन्द्रमा णोभा प्राप्त किया कस्ता 
दै (।९२॥। मनोरम काल प्रप्त हने षर धर्मं चारिणी वैदेही के साय 
समस्त पापो के अपनोदन करने वाला श्रयोगभी वह परक्ियाथा 
॥१३।। सीता के साय ध्रीराम उस यज्ञ क््मने प्रसक्तो गयेये। उत्त 
समयमे सगस्त ऋछयि-गरटवि बरृन्द यद्‌ देखकर अद्यन्त कौतुक से युक्त 
षो गये ये 11१४५ 

वसिष्ठ प्राहु सुमति रामस्तत्र क्रतौ वरे 1 

क्रि कर्तेम्य मया स्वामिन्नतः परमवरयकम्‌ ॥॥१५ 

रामस्य वचन श्रुत्वा गुरः प्राह महामतिः । 

ब्राह्यरनं प्रकतब्या पूजा सन्तोपकारिका ॥॥१६ 

मरुत्तेन करतुः सृष्टः पूर्वं सम्भारसम्भृतः 1 

व्राह्मणास्त् वित्ताद्यैस्तोपिता अभवस्तदा ।१७ 

अत्यन्त वित्तसम्भार नेतु" तमशकन्नहि । 

श्राक्षिपन्नहिमवद्‌ शे वित्तमारासह्‌ाद्विजाः ।॥¶न 

तस्मात््वमपि राजाग्रच लक्ष्मीवान्तरुपसत्तम 1 1 

देहि दानादि वित्रेभ्यो यथा स्याल्प्रीत्तिरुक्तमा )। प॑ 

हष्टपुष्टजनाकीर्णं सवंसच्वोपवृ "हितम्‌ 3 

अत्यन्तमभवदुधृष्ट पूरं पु खीसमावृतम्‌ ॥२० 

दान ददन्त सर्वेषा वीश्य कुर्मो दवो मुनिः । 

अल्यरन्तपरमप्रीत्ति ययौ ऋतुवरे दिजः \२१ 

उस परमश्रेष्ठ यज्ञ मेश्रीरप्मने सुन्दर मति चाले वसिष्ठ मुनिसे 
भा्थना की थी किह स्वामिन्‌ | जव ओर इससे मने मुज्ञ वया-क्या 
र्ना चादिष्ट 1११५८ ीराम के दस ययन को चवण करट सहामत्तिमान्‌ 
भूदनेक्टाथाक्रिजवतो समस्त ब्राह्यणो को अचंना करनी बाहर्‌ 


लक्ष्मण के साय सीता का यज्ञमें जाना ] [ २३द 


खौकिब्राह्यणो को सम्तोपकरदेने वाली हो ॥१६॥ पस्तने पिति 
सक्तु की सृष्टिक थी जिसमे सभी सम्भार पर्पूर्णं थे । उत्मेभी 
सन ब्राह्मण चिनादिके दवारा पूणं रूपसे तोयित क्रिये गये ये ॥१७॥ 
उस समय मे इतना भधिक धन का भारद्राह्यणो को प्रदान क्या गपा 
थाक्रिवे पे साथनहीलेजां स्केये ओर वित्तकेभारोंकोतहनन 
फरते हए उन ब्राह्यणो ने उसमे से बहत कुष तो हिमवान पवेत परदही 
श्रक्षिप्त कर दिया घा (१८॥ हसलियि हि राजाभोमे पदम शिरोमणि !, 
आपभी महान्‌ सक्ष्मीमाच्‌ नृषरहै । विप्रयणो को देता अधिकाधिक 
दान भादि दवें कि जिषे ब्राह्यणो को बहुत टौ उत्तम प्रीति सभुस्पश्न 
होये ।।१६॥ उस समय में बहौ पर बद स्यल हृष्ट-ृष्ट अजनो से समा- 
कीणंहो गयाथाभौर सभी जीवोसे परिपूर्णं घा । पुरप मौर स्रियो 
से बह स्यल भर्न्त ही पृष्टहौगयाया भोरपुरभी भरगयाया 
॥२०॥ सय को दान देते हुए देख कर ुभ्म से उद्धत मुनि अगस्त्य उख 
यज्ञम द्विज अत्यन्त प्रीति को प्रास हए ये २१४ 

तदाभितिकत्तोयार्थं पानीयमग्तोपमम्‌ । 

आनेतु च वतुःषष्टितरपान्सखीन्समाह्ुयत्‌ ॥९२ 

रामस्तु सीतया साद्ध मानेतुमुदक ययौ 1, 

घटेन स्वर्गवर्णेन सार्वालिङ्धा रणोभया 11२३ 

सोमितरिरप्यूमिलया माण्डम्याभस्तो वृपः 1 

णानुष्नः श्रुतकोर्त्या च काच्तिमत्या च पुष्कलः ।(२ष्ट 

सुवाहुः सत्यवत्या च संत्यवान्वीरभूपया } 

सूमदस्तत्र सत्कोर्या राज्ञूया च चिमलो नृपः ॥२५्‌ 

राजा चीरमगित्तत्र शरुततवल्या मनोज्ञया । 

सक््मीनिधिः कोमलया दिपुतापोऽद्ञ सेनया १1९६ 

बिभीवणो महा भूर्य प्रतरापाग्रयः प्रतीत्तया 1 

खावः कामगमया नीलं रटनोऽधिरम्यया 1२७ 

उस समय मे अधिवेदः करने को जल कै लिये अचरृतफे नुस जत 
लने के {लिये स्मिगो के वदिन चोषठ नृपौ को दुनाया पा ॥२२॥ पोरामं 


२३४ 1 [ षद्मपु्याणा 


भो मीतादेः सायजल लेने षे क्ये गयेये। सम्पूणं भरी बी 
भोभा से सयुत स्वर्ण या काते घट को कतकरं जल ्रहण करने कचो 
उन्होने प्रस्थान निया था ।२३। समी नृप अपनी.अपनो पलिमो ङे 
साय जले बाययनके त्ये गभेये 1 चदेमण उरि केसा मे 
भे) भरत सपनो पनी माण्टवो के साय गे ओर्‌ शप ष्न भू.तकीत्तिषौ 
साथमे सेकरगये ये 1 राजा पुष्कल पोम्तिमतौ कै साथ गये ये \॥२४॥ 
सुरा सत्यवतो के साय, सत्यवान्‌ सीरभूपा के साच, गुमद स्वीरीके 
सा भौर विमलनूप राक्ञीके स्नाय गये ॥1 २५) राजा चीर्ण मनोज्ञ 
शर.तवती केः सहित-सक्ष्मोनिधि कोमला सौ तेनर, रिपृताष म ग्ेनाके 
साथ सये ये ॥२६॥ विभोपण महामूति को लेकर-प्रतयपाप्रघ प्रतीता के 
शटित-उग्रा्व कामागमा वै माथ ओौर नीरत मधिरम्याके राय जल 
प्रहण करने कफो गपेये 11२७१ 





1 अजुन का स्त्रीत्व प्राप्त होना ॥ 
एकदा रहसि श्री खानुद्धवो भगवल्तरियः 1 
सनल्कुमारमेकान्ते हयपृच्छत्पापंदःप्रभो ॥)१ 
यत्र करीडति गौचिन्दो नित्यं निच्यसुरास्पदे । 
गोपाद्धनाभिर्थत्स्यानं कुत्र वा कौदश परम्‌ ॥२ 
तत्तर्कीडनवृत्तान्तमन्यद्यदयत्तददुभुतम्‌ 1 
ज्ञात चेत्तव तत्कथय स्नेहोमे यदि वत्तेते ॥३ 
कदाचिदयमुनाक्रुले कस्यापि च तरोस्तले । 
सुवृत्तेनोपविष्टेन भगवत्पापंदेन चै 1४ 
यद्रहोऽनू मवसतस्य पार्थेनापि महात्मना । 
दष्ट कृतं च यद्यत्तत्प्सद्खात्कयित मवि ।* 
तत्तेऽहं कथयाम्येतच्छणु्वावहितःपरम्‌ ) 
छ त्वेतद्यत्र कूुनावि न प्रकाश्य कदाचन 11६ 


अजुन का स्वीत्व प्राप्त होना ] [ २३५ 


ईए्वर ने कहा--एक वार एवान्त मे भगवान्‌ का परम प्रिय भ्रमु 
का पापं श्रीमान्‌ उद्धव ने मनच्छमार से प्रा या ॥१॥ टे भगवानु ! 
जहा पर मग्वानु गोविन्द निचय सुयोके स्वान मे गोषागनाभो कैसाय 
नित्यफ्रीढटा तिया करते ह वहु स्यान कहा परह यौर कंसा है ?॥२॥ 
बही ही फ़ीड्धा फा वृत्तान्त मौर नन्य भी जोनजो मौर बदुमृतदोरमे 
यदिभापकोक्ञातदहोतो मुङ्ल सभी दतलाने षौषषा करे । यदिमेरे 
ऊपर बापका पूणं स्नेह है तो अवश्य टौ यतनये 1134 सनत्वुमारने 
कदा--पिमी सभये एक वार यमुनाङ्ेतर पर रमी यृष्ष के नीचे 
सन्दर खरि वाति भगवानु भे तापंदने जो द्दृस्य कर भनुमव निया 
याते घव मातषो यतलातताष्ट । यद्‌ मदात्मा पार्थं ये उन्होने देखा 
ष्परजौ वियाया। वही प्रण वे मृक्षेकहाया1 मब भापसाव- 
धानष्टोकर उभष्ा धवणक्रे किन्तु यदह परम रदस्य मोपनीप ट। 
षये पटी परभोकमीयेभो प्रादित बी रर्ना षादिए मौर प्रण 
तया षां फर रगना ।१५-६॥। 

शद्रादंविरिय्य्यायेरदछमन्रुतं च यन्‌ 

सवे मतत्पाम्मोधे ! पया फयय प्रभो 1 119 

कि. त्वया कयित पूचंमाभीयंरतव वल्तभाः॥ 

तास्ता. पतिविधा देव कति ये मदपय पुनः ॥८ 

नामानि पतति वात्तामा का वा कृच व्यवरियताः। 

तामां या परतिर्मादनि ययोवेषश् कः प्रभो [1२ 

यमिमा कय वा देर विहरिप्यनि भोर्हुः 1 

निव निच्यमुमे लित्यपिमवेन्‌ वनेयने ।१० 

तरस्थान कौरन मुध्र नारयत ग्म. मदत 

शरषासनारनो तन्त मं यतनुनिह्यहमि 11११ 

सदपृष्ट मयानप्येवमशपनं यटनूमनय त 

आस्न ! परासान | मयं तस्मिन्नि ।१२ 

हुतम शहर दिष्ति ठम्‌ नेष रपन्ली न 
चामर नभ भुनारोषा ग्डशोरे दददे नदद ॐ व 


२३६.]' , ` पद्मपुराणं 


कृपा करके भुद्े वत्तलाद्ये 1७11 क्या आपने ही पूर्वमे यहक्हायाकि 
अमीरी सने आपकी चल्लभार्हू?तो अव यह्‌ च्तलादये नेदेव! बे, 
संन कितने प्रकर की है जर सस्फरा ये भी विनी ह ? ८) उनः 
सवके फितने नाम है ओर उनमेसे कौन कहाँ पर्‌ व्यर्वस्थित ह? उन 
सवके कितने प्रकारके कम्मं दै? टे प्रमो ! यह भी वतलाने कीटृपा 
करः कि उनकी उश्च क्याहै ओर उनक्रा वेप केता, होता है ? 11६). 
हे.देषे 1 क्रिम स्य प्र किनके सराय एक्नन्त, मे याप विहारे किया करते; 
है-मयोकि विहार करने का.भापका जीवन द्वै वहतो नित्य है मौर निय, 
वमव से भी सम्पच्च दै ॥११०।१ वद्‌ स्थाने किव प्रकारका मौर कटा 
परहैजो कि म्रवेदा,रहमे वाला आरे परम महान्‌ है। यदि पकी 
मूख पय वशी.टी क्म है तौ यद्‌ सभी कुछ आप मुले बताने के मण्य 
होते है 1११. मैने लोभी नदी पृष्ठा है मौर यो रहस्य आपका मूके. 
रपत्‌ ही है 1 हे आर्तो कौ पीटा का हनन करने वाले ! है मदाभाग ! 
उस सव को मुस्नै बत्तता देवेगे ।\4२॥ 

तर्स्थान वल्लभास्ता मे चिहारस्तादृशो मम । 

अपि भ्ाणघ्मानाना सत्ये पु'सामगोचरः ॥१३. 

कथिते द्रषयुमत्कण्ठा तव वत्स भविष्यति 1 

ब्रह्मादीनामदृश्यं यत्कि तदन्यजनस्य वै ॥*१¶४ 

ततरमाद्धिरम वर्सेतत्कि सु तेन चिनातवे । 

एनं भगवत्तस्तस्य श्वत्वावागयं सुदारूणम्‌ १११५ 

चीनः पावाम्बुजदन््े दण्डवत्पत्तितोऽ्जुनः 1 

ततो विहस्य भगवान्दो््यामुत्याप्य त विभुः 11१६ 

उवाच परमग्रेम्णा भक्ताय भक्तवत्सलः } 

तत्कि तत्कयनेनानर द्रव्य चेत्वया र्वु ।\१७ 

य॒स्य स्कंससुलपन्न यस्यामवरयि तिष्ठत † प 

लयमेष्यति ता देवी श्रीमच्िपुरसुन्दरीमू )\१८ 
~ आराध्य पर्या यक्त्या तस्ये स्वं च भिचेद्य 1 

ता विनैतत्पदं दाचु न द्ाबनोभि कदाचन ॥¶्‌द॑ 


अजुनं का स्त्रीत्व प्राप्त होना | [` २३७ 


श्रुवैव्धगवद्वाकये पार्था हपाकरटेक्षणः । 
श्रीमध्यास्तिपुरादेव्या ययौ श्रीपादुकातलम्‌ 1२० 


शरीभगवान ने कहा-मेरे विहार का वहं स्थानवेभेरी बल्वमापे 
मौर मेया वह्‌ विहारभी उभी श्रकारकाहैकिजौमेरे प्राणी कै समान 
भी पुरुष दै उनको सद्य ख्य से अप्रत्यक्ष रहता है भर्थात्‌ बे भी डतेनही 
देख या जान पाति है ॥१३॥ प यदि तुमसे वह सभी क्हताहतौफिर 
उपे देखने की भी तुम्हारी उक्कण्डा जाग्रत हो जायगी । हे वत्त । जो 
ब्रह्मा थादिदै द्वारा भी म्यह वह अन्य जनकोततो दिखलार्देही 
से रक्ताः है 1१४॥ अलएव ह वत्स 1 तुम चुप रह्‌ जाभो । उम सेव 
के जानि बिना तुम्हारा क्था विगडता रै अर्थाव्‌ उसे तुमनही जानोतो 
तुम्हारी बाद दनिनदीदै। इम ध्रकारयै उन भगवान्‌ के सुदास्ण 
यचनो कये सुनकर वड दीनला का शनुभव होन लगा ॥९१५॥ फिर नो 
यस्यन्त दीन होर अञ्जन मगवानु चरण कमनोये दक दण्ड भी भाति 
गिर गयाथ) तम सव व्यापक भगवानुने पु देष षरदोनोह्ायते 
उस मजुनफोउढठा लिषा था। १६) 1 भक्ती पर प्यार षरनेवाते 
भमवानूने उम नपने परम भक्त अजुन गे अयन्त भोम पूवष कठा-पहाी 
पर षस यथनसे वपा प्रयोजन दै यदि तुमको वह्‌ सबदेयतेषीदही 
जिला हितो एव उकाय परो ॥१७॥ जिममे पहु वदावर्‌ समस्त 
विष्व ब्रह्माण समुष्त्रहट्भा दै मौर जितम यहं सम्पूणं अवभी स्पिनर 
तपा अन्तम जिम वय को प्रत रोवा उम श्रीमती त्रिपुर मुन्दरी देषो 
को समाराधना मरो ११९५ पराभक्तिवे माप उम देवो षौ जाराघना 
क्रये वितर उनो ते अपने जभितराय जो निवेदने भरो भौर मपने यापकौ 
उणो कये मेवा म सवित्र दो । उद्र निना यर्यायु उने वाद 
बेवितायद्‌परकि दिग चोप्रकारगे भ्योरपभो भोदेनदी ग्ग ह 
[१ सोधययान्‌ ये दन भपरनो कग धरय कर मनुज द्यः मे नम 
वानो ययाथ अर क्िर्यद्‌ नती प्रर मुद्र 


मू{ितिनेता (४ 
शासन परथमे पटा गयापा२०॥ 


योरे षु 


२६८ 1 { पदयपुरास 


अस्मिन्नवसरे देथी तमागत्य स्मितानना 1 
उवाच गच्छ वत्स ! त्वमघुनातदगृहन्तरे 11२१ 
ततः ससम्भ्रमः पायं. समूत्याय मृदान्वि्तः } 
असड व्यहपंपू्णत्मा दण्डवत्तां ननाम ह्‌ ॥१२२ 
ततस्तयाकरे तस्य धृत्वा तत्ददक्षिणे 1 
प्रत्तिपेदे सुदेशेन गत्वा चौक्तमिद वचः 11२३ 
स्नानायत्तच्छुभं पाथं विस्वं जरिस्तरम्‌ 1 
सहखदलपद्मस्थसस्यानं मध्यकोरकम्‌ (1२ 
यत्तावतार्‌ कृष्णस्य स्तुवन्त्येव दिवानिशम्‌ 1 
*भवेदयत्स्तरणादेव मुनेः स्वान्ते स्मराद्क.रः ॥२्‌ 
वतोऽस्मिन्सरसि स्नात्वा गत्वा पूर्वसरम्तटम्‌} 
उपस्पृश्य जलं तस्य साघय स्वमनोरथम्‌ 1२६ 
-रस्नावदध्वचतुस्तोरे मन्दानिल रतद्धिते 1 
मन्ते जलान्तः पार्थे तु ततरेवान्तदेघेऽय सा 1२७ 
उत्थाय परितो वीक्ष्य सम्भ्रान्ता चार्टासिनो 1 
सद्यः शुद्धस्वणं रिम गौरकान्ततनूलताम्‌ ॥\२८ 
स्कुरत्किशोरवर्पीया कषरदेन्दुनिभाननाम ॥ 
मुनीलकूटिरिनग्धविससद्रत्नक्रन्तलाम्‌ धरे 
इमी मवस्तर मे मन्द-मन्द मुस्कराहुट करती हुई वह्‌ देवी अनूके 
समीपम था गरं जौर जजन से क्हेने सगी--द क्स ! तरुम जव उम 
यह के अन्वर्‌ चने जाओ 1\२१\ इमके अनन्तर सध्रपर दूर जुन 
बहु ही आनन्दे के सहित उठ खडः हुजा रौर अपरिमित हप से षरि- 
पूरं जाघ्मा बाला बह उसदेदीकेश्रीचरणोने दण्ड को भांति षीरकर 
उतने उति रणाम किया थः ११२२ इसके अनन्तर उन देवी ने उसके 
ऊपर अपनः हाथ रवा योर उम्परे चरण की दक्षिण की मीर एक सुन्दर 
भागम स्तते गर 1 वहा पर उने अजुन खे गह वचन क्हापां 
॥४२३॥ है पायं { यदुस्नान केक्ियि पर्मणशुमहै। तुम इसजलमे 
द्वेश कगे । एक स्ख इनो वलि १ के मध्य मे {स्यत सस्थानदरहैगो 


अजुन का स्तीर प्राप्त होना 1 [ रद 


कि मध्य कोरक ह ॥२४।। जहा पर अहनिश कृष्ण फे अवतार फी स्तुति 
किया करती हैँ जिसके स्मरण मात्र सेही मुनिकेैभो हृदयम स्मरण 
कामङ्रुरद्ो जाया करता है ॥२५। इसके अनन्तर दस्र परोवर भे 
स्नान करके भौर पूर्वं सरके सट पर जाकर उसके जल का उपस्पर्शन 
करके कि< अपने मनोरथ फो सफन करो ।1२६॥ उस सरोवर के चारो 
तट रट्नो से आबद्ध थे गौर मन्द वायुसे तरभित वद्‌ जलाशय या। 
भल के भन्दर भजुनके मन्न हो जाने पर वह श्रीमती त्रिपुर सुन्दरी 
देवौ वही पर्‌ अन्तित हो गरईषी गीर किर दिना नही दीपी 
11२७1] मजुंन ने उठकर देखा कि वहे देवी चार हाय वाली सम्ध्रान्त 
होगर्दहै । फिरतुरन्नही अजुन ने शुद्ध मूव्रणंमपी बिरणो से गौर 
मौर सुरम्य तनू लता वली कादर्शन करिया था 1 २८॥ स्फुरभाण विशौर 
अपस्या यालो जीर शरद कानमे चन्द्रमा के सेमान मूलाफ़ति से 
सुमम्पद्र तथा सुन्दर नीते एव कुटिल सिग्घं णोमागुक्त रध्नो मे प्ररिपूणे 
कैगो याती को अवलोकन किपा या ५।२६॥ 

काऽसि त्वे कस्य कन्याऽसि वस्य व्व प्राणवत्लमा 1 

जाता कुतराऽस्षि केनास्मिन्नानोता वाऽऽगता स्वयम्‌ ॥३० 

एतच सवं मस्माक कथ्यता चिन्तया किमु 1 

स्नानेऽस्मिन्परमानन्दे कस्यापि दु.पमस्ति किमू ॥३१ 

इति पृष्टात्यासा तु विनयावनत्तिगता । 

उयाच नुस्वर्‌ तामा मोहयन्नी मनानि च ॥३२ 

का वाऽस्मि कस्य कन्या वा प्रजाता कस्य वल्लभा! 

आनीता केन वा चाघ्र किः वाऽय स्वयमागता ॥३३ 

पतत्विश्विन्न जानामि देवो जानातु तत्पुनः } 

मयित शरुता तन्न मद्वाकवे प्रत्ययौ यदि ३४ 

अस्यंव दक्षिथेपार्वं एवमस्ति मरोवरथ्‌ 1 

सथ्राद्‌ स्नातुमायाा जाता ततेव परिता बृ 

्विपमोतण्टिगा पश्नात्पस्यन्तो पिनो दिशम्‌ 1 

एवमाक्ालसम्भूत घ्यनिपथीतमद्मूामू 11३६ 


२८४० { पद्मपृरखण 


भागताऽस्यजलं स्पृष्ट. वा नानाचिधशुभघ्वनिम्‌ } - 
सश्चौपन्छ ततःषश्यादपश्यं भवतीः पराः 11३७ 
एतन्मा विजानामि कायेन मनसा गिरा। 
एतदेव मया देव्यः ! कचित्तं यदि रोचत्ते ॥ ३८ 
प्रिय मुदा ने काहू कौन दहै मौर किसकी पुत्री है तथा ` किसकी 
"प्राणं की त्रियाहे ? कदां पर्‌ जन्म हाद गीर यहा पर तुस फौन 
लाया है भववात्‌ स्वयं ही यर्दा पर मागहुं है 1\३०]। यह्‌ सभी कुछ 
हमकम बतलामो मौर अव चिन्ता की कोद भी गोवश्यकत्ता नही है। 
इस परमानन्द में स्वान करने पर क्रिसीको भी कोईदुःख नदीं होता 
है १३९! इस अकार से पूरे जानि पर उसने विनयपवंक अवनति करके 
उन सवके मनी की मोहित करते हृएु खुन्दर स्वर मे कहा ॥३२।} 
भजन ने का--(यही भजु न स्नी स्वरत्पमे टो गमा या) मे कोन ह~ 
किसकी कन्या हं कहौ उत्पद् हृद हं जोर किसकी प्यारी हूं--फौन मृज्ञे 
यह लायाहि अयवा मैस्वय हौ मग गङ्‌ हयद्‌ सव कुनदी 
अआनती हु । इसे देवी ही जानती है । यदि मेरे वाक्य मे आपका विश्वस 
हैतोजोकृषछछ भीमेरेद्ासय कटा जता है उष्का आपं श्रवण करे 
11३ ३-३४।१ इसी के दक्षिण पादवं मे एक सरोवर है । वहा षर मै स्नान 
करने को आशहथी ओर वदी पर संस्थिते द्योगई थौ) फिर विपमो- 
स्कण्ठितिर्म चारो ओर दिखाओमेदेख रदीथीतो उमी समय मैते 
आकाश से समुरपन्न एक परम अदुमरुत ध्वनि जैने सुनी यी ॥।३५-३६॥। 
उसके जल कास्प्शं करकेर्भै आतो अनेक प्रकार की ध्वनि ने सुनी 
थो ॥ इसके पदचात्‌ आपको ने देखा है 113३७11 इतना भर ही काय-मन 
अर् वाणीस म जानती हूं 1 दे देषियो ! मने इतनी कहा- है यद्धि 
मापको वहु जच्छ लग्ता हे 11 ३८११ ति 
मत्खीना वचः सत्यं तेन त्वं मे तरियासखी । 
समुत्तिछ समागच्छ कामं ते साधयाम्यहम्‌ ॥ द 
मजु नौ सा वनो देव्याः शरुत्वा चात्ममनोपित्तम्‌ । 
पलक द्धः. रमुग्धाद्भौ बाप्पाकूुल्विलोचना 11४ 


भजन कां स्त्रीत्व प्राप्त हौना | ` { २१ 


पपात चरणे देन्याः पुनश्च त्रेमविद्धुला 1 
ततः प्रियम्बदां देवी समुवाच सीमिमाम्‌ ।1४१ 

पाणी गृहीत्वा मत्सङ्ख समाश्वास्य समानय 1 

तततः प्रियस्वदादेष्या भाशया जतिसम््रमा 11६ 

तां त्तथैव समादाय सद्धं देव्या जगामह । 
गत्वोत्तरसरस्तीरे स्नापयित्वा विघानतः 11४३ 
सद्धुल्पादिकःपूचन्तु पुजयित्वा यथाविधि 1 
श्रीगोक्ुल्कलानायमन्तं तच्च सुसिद्धिदमू पध 

ग्राहयामास ता देवी कृपया हरिवल्लभा । 

मरत गोकुलनाथाय्य पूर्वं मोहनभूपितम्‌ 119५ 

सर्वसिद्धिप्रद मन्त सर्वतन्येषु गोपितम्‌ 1 
गोविन्देरितविज्ञाऽसौ ददौ भक्तिमचच्चखाम्‌ ।।४द्‌ 
ध्यानञ्च कथित्त तस्यै मन्व राजञ्च मोहनम्‌ 

उक्तञ्च मोहने तन्त्रे स्मृति रप्यस्य सिद्धिदा 1 
नीरोत्पलदलदयाम नानालद्धुारभूपितम्‌ ।\४७ 
कोटिकन्दर्पलावण्य ध्यायेद्रासरसादरुलम्‌ 1 
प्रियम्वदामुवाचेद रहस्यं पावनेच्छया ।।४८ 

अस्या यावनडवेस्पूरणं पुरश्च रणमुत्तमम्‌ । 

तावद्धि पालयैनात्व सावधाना सहालिभिः ।॥+०६ 

देवो ने कहा-- मेरो सखियो । वचन वरिल्कुन सत्य है । इसमे तुम 
सेरी प्यारे क्षघीहो1 उरो जागो, दुम्हारौ कामिना कौ सिद्धि करू 
11३2811 वह अजु नी सलौ अर्थत स्खी स्पमेप्रपत भा भजुनने देवी 
के वषवन सुनकरजो चि सवनी मात्मा के मनीपितये उम अजुनीका 
सराग पुनो के अंकुर उठ नेसे यश्व दोषवा या जोर बाष्पो 
च्चे तेन समाचित होगम ये 11४०1 च प्र मातिगय मे विदन होकर 
क्रिर देवौ के चरणोमे गिर पटहो यी । इसके अनन्तर ईस्न सदी कै प्रय 
सबद देवो सै कहने समीं ।४१।) हाय पकड करभेरेस्रग्‌ 


मे कमा्वा- 
सित करके ले भामो 1 इसमे पश्चावु देवी को माना से सम ग्वा- 


भम उत्पन्न 


र्र्‌ 1 [ पद्यपुराण 


हो जनि वासो प्रयम्वदा ने उसन्तो उसौ पुकार से लष्कर देती कफे साय 
सेगमे चली गद्धंयी1 वहा प्च कर उत्तम स्रोवरके तट पर्‌ स्नान 
कराकर भौर विधान से सग्रस्यादिक पूरवंक यथायिघि पूजा करके फिर 
उक्तकोश्वो गोक्रुन कलानाथ का सुसिद्दि प्रयन कराने वाला मन्द्र प्रह 
कराया था ! हरिवल्लभ देवौ कृषएए करके ही गोकुलनाय नाम वाला 
प्रतजोपूर्वेनेहीः मोहन से शरूपित हे मीर समस्त सिद्ियो का देन 
चला मन्त है एव समस्व तन्नो मे गोषितभी है! गोविन्द केद्ाय 
फटी ग बात की ज्ञाता इसने चञ्चला भक्ति मो प्रदान की थी 11४२ 
४६।। उनका ध्यान भो बतलाया या जीर उसको मोहन मन्त्रराज भी 
बताया था मोर मोदन दनव मे इमी सिद्धि देने चलौ स्फृति भीत 
लाह थी। नील उत्यल के दन के समान श्याम वणं वलि-मनिक 
खदुमुल यम्य आभरणो से विभ पित-करो डो कामदेवके लावण्यसे भी 
सरुत्तम जावण्य युन्क मौर रासं के रसानन्द मे समाकुल रने वानेका 
ध्यान करना चादिषु । पावन करने की इच्छा क्े टी यह्‌ रहस्य भ्ियम्दा 
को बतलाया था ॥९७-४६८॥। श्रे राधिकाजी ने कहा--दसका जब तक 
यह उत्तम पुरश्चरण पणं न ठो ठम तक्‌ लुम अपनी सम्पूणं किमो के 
साय अल्यन्त सावधान इकर इसका वालन करो ॥४९।। 

जन्यत्करीडाभव यद्त्तत्सर्व च पृयवपृयक्‌ । 

रसाल विविघ यन्न कलयन्तोनिरादरात्‌ ॥५० 

यथास्थननियुक्ताभिः पड्य-तीभिस्तदिद्धितम्‌ + 

तनमुखाम्भोजदत्ताक्षि चच्खानिरनुक्रमात्‌ ॥५१्‌ 

श्रीमस्या राधिकादेन्या वामभागे ससश्नमम्‌ । 

अएराघयःत्या ताम्बूल म्पयत्या शुचिस्मितम्‌ ॥1५९ 

रमाल्रेक्यादु नीयाऽसौ मदनावेशविद्ला ॥ 

ततस्ना च तया ज्ञादवा हुपीकेशोऽपि स्वं वित्‌ ॥॥*५३ 

ततस्तस्या. स्कन्धदेशे अ्रदत्तभुजपत्लवः । 

आगत्य शारदा प्राह पश्चिमेऽस्मिन्सयेवरे 14५४ 


अ्युन का सुवीस्व प्रा होना [ [ २४३ 


शीघ्र स्नापय तन्वद्धी क्ीडा्नान्ता मृदु स्मितम्‌ । 
ततस्ता श्ञारददिवौ तस्मिन्कीडासरोवरे ॥१५ 
स्नान कुचिव्युवाचेना साच श्रान्तातथाऽकरोव्‌ 1 
जलाभ्यन्त रमाप्ताऽसौपुनरजुं नतागत. ॥५६ 
इतना भर कहकर वहं धी राधिका श्रीवृष्णके चरणं कमलतकी 
रलिधिमे चली गई यी । सके अतिरिक्तं जन्य जो मी प्रीडा ते समु 
पत्त हुआ वह्‌-वह्‌ सव एषक्‌ पृथक, थ } विविध प्रकार का रसाल यन्तर 
को बडे आदर कते साय कदती हुई र यथा स्थान पर नियुक्त हूर्ई-उपके 
द्गति को देती दइ श्री राधिका के युख कमल गेन गा कर 
सचन्त होने वाली असुक्रमते वहां स्थिति कौ यौ ॥५०-५१)) एस 
भ्रकारसे समाराधन करती हृकतयः तम्ल को पमरपिति करनी 
हृरई-षुचि स्मितत को भली माति जवलौकन करके यह अजु नीया गदनके 
मदिश से विद्धुन हौ गई थी) इसके अनन्तर तौ के ज्ञाता मभवानर 
हपोफेणने भौ उपो उप प्रकारके आवेश म स्वितिजान लिपाथा 
॥५२.५२॥ इततके पदात्‌ उसक्ती कामना पूरणा करके फिर उमके स्वन्ध 
भाग पर्‌ हाथ रघ फर्‌ अर्थात्‌ अपनी भुजा पर्लच को गलबाही पे देकर 
काकेर शारदा से कहा धा--ईसनो प्विम सरोवरके तट पर शीघ्र 
स्नान कराम । यह्‌तम्वगो है ओर कम क्रोडा ने कारण परम श्रान्त 
होगई है एव णहु भमित वल्ली दहि { इसे अनन्तर शारदादेवौने रम 
क्रीढटा सरोदरमे स्नान करो-रेसा इसने वाधा जोरवह्‌ भौश्रातयो 
ही उने वहा पर स्नान गिथाया॥ जैसे ही यहजलके मदर्‌ पटला 
वे द यह दु+ भयुन एक पृर्यकेस्वल्प बेप्व॑कोही पर्ति 
भया था ॥1५४-५दा 
उत्तस्यौ पय देवे श्रीमद्धकुण्ठतायव ` 1 
टा तमयुन दृष्णो चिपण्ण भग्नमानसमु 1 
मायया पाणिना स्पृष्टा परदत विद्धे पुन्‌. ॥1¶७ 
चनन्जपत्वामाशते भवान्प्रियमसो मम। 
स्वरतमो नस्तिभेकोऽपिच्ट्ो वेत्ता जगस्यरये ।1५८ 
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यद्रहुस्य त्वया पृष्टमनुभूत च तस्पुन- ) 
कथ्यते यदि तत्तस्मै शपसे मा तदाञ्जुन 1 भ्र 
इतति प्रसरदमा्षाद्य शपथै जातनिणेय" । 
ययौ हुष्टमनास्वस्मात्स्वघामादूभुतसस्मृत्ति ।६० । 
इ्तिते कथित सवं रहो यदमोचर्‌ मम। 
गोविन्दस्य तथा चास्मै कथने शपथस्तव ॥६१ 
वह अजुन खडा हो ग्याथा जहष्रदेवोके ईण शौमान्‌ वैकुण्ठ 
के नायकः विराजनान मे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उन अजुन को विषादग्से 
षस्पूर्णं ओर घेद युक्त मन वाला देखा था १ भगरवार्‌ ने मफने ठास 
उनका स्पशं करे मायाके ढारा उसेषुन अत कर दिया चा 1५७) 
श्ीद्रव्य ने कदा हे धनञ्जय ) ऊ दुमक्यो कडवा हँ कि आपभेरे प्रम 
प्रिय ख्स्तटो + दस च्रिभूवन मे जैतात्रु मेरे रस्ये जानता है वैसा 
तेरे समयत मन्य कोर एक भोनेदी है ।1५८॥ जो रद्य तुमने पुष्है 
समद पुन. उका अनुभव भो क्रिया ठै उग्रमणयभेहे बजून । मदि वह्‌ 
विसीकभोव्दा जतादैतोमुक्षको बुरा वेमा ॥५९।१ सनक्करुमार 
ने क्दा--दमतस्हसे प्रमादैकोध्रति क्र श्योर द्वारा निर्णपपर 
" पटुवा हभ फिर प्रक्र मन वानाद्दौकगर उतर स्यलसे भवनेषर की 
शदुभूत सम्पृ्ति करता हुभरा चल गया 1 ६०॥ सनत्कुमादनेकदानि 
यह सम्पूर्ण स्हम्यजो भी भून्नो जात णा तुमक्रौ बता दियादहि। 
गोविन्द तया इभे विपयम षथन भरनेमे तुमको रएपय दिला 
ईं टै ११६१ 
॥ 





{1 नारद का स्त्रीश्प वनना।। 


न्दाव्रनरहस्य च यटा कवित विभो 1 
पेन वृण्यवि्ेवेण नारद प्रडति गन ॥१्‌ 
एम दाश्च वृत्ता-त पया जिजासित्त पुरा । 
श्रस्पणा कयित गुदः शरत रृष्णमग्याम्युजात्‌ ।।२ 


नारदेकास्त्री ठप वनना | [' २५५. 


॥ नारदः पृष्वन्मद्य' तदाऽ प्रप्तवानिदम्‌ । 
अहं चकतुः न शक्रोमि तन्माहारम्यं कथच्चन्‌ ।\३ 
कि ग्वे शपनं तस्य स्मृत्वा सोदामिं मनसे । 
दनि रत्वा मम वयो दुमंनाः सोऽगवददा \#% 
तदा ब्रद्यणमाहूम अहमादिषटनान्परिये । 
त्वया यत्कथितं मह्य' नारदाय वदस्व नत्‌ ॥१५ 


ब्रह्मा तदां मम वचो निशम्य सह नारदः । 

जगाम्‌ वरप्ण्तविधं नत्वा पृच्छत्तदेव ते ॥६ 

किमिदं दाधिशदन वृन्दारण्यं विरदापते { ! 

मोतुमिच्छामि भगवन्यदि योग्योऽहिमर मे बद 11७ 

भावती देवो ने वहा~दे विभो । मापने श्रायः शरी वुन्दायन क रहय 
तोहाया। भव य्‌ बततादये कि विस पुय विसे देवापि नारद 
अति ग्रो प्रप्त हृषु मे 1 ह्वर ने कटा--यह्‌ तो वहू आश्नयं भय 
हम वृत्तान्त है लिमने परहिते जानाथ प्रद्यानी ने इम परम गुप्त 
विधय यये वताया या जोति प्रृष्णके मप्र पमल से प्रहिते धयण 
बिया या१-२८श्रोनार्द पुनिने पुने टाथ [ उमी समयमे ने 
शसेप्रात्त मिया या, धिन्यु. कमे दता नटी सका ! उसका मादापम्य 
देसाहिकिमेरीक्षमनाके काहिरहै 1 मैस्सिीप्रकारभी उम क्ट 
सवताहु ॥३॥ गै उषा एषव तोप्रपा कू पपन स्मर्यमनसये 
परनेगेदुदित्ेला । इम प्रद्र वे मेरे वचना श्रवण कर निम 
समये टे दुर्मनः रोगा या ८४ है प्रि ) उम ममयम ब्दा 
कौोयुताष्रमूते भश्ादौगदं पो दुष्त गो परृतमेक्छाङहैष्द 
भारदरोगद्‌दो । प्रद्याजीने उम समयन मेगा यगन मुन परनारद 
फे योप भगयान्‌ सदृष्यवे समोपे मदमे दह जबर उनो प्रलामं 
रिया धा भोर यदी पुषा 1५.६१ ष्यानी ने श्ल दिमप | 
यद यत्तीसव् वाना वृन्दछ्वन्‌ कया मोर्‌ शेन? तष्य ! 
दषे वप मरने गो सदन्ण उहषट समितपादै । दि मुपे भाय 


२५६ ] { पन्चदुराण 


इसके लि योग्य पावर समस्ते दतो बगापङ्पाकर मृक्चसे कहनेका 
कष्ट करे (\७।। 
इदं चृन्दावनं रम्यं मम धातैव केवलम्‌ + 
यत्रेमे पश्वः साक्तादुवृक्षाः कीरा नमसः धत 
ये वसन्ति ममान्त्येहे सृत यान्ति ममान्तिकम्‌ ! 
यत्र या मोप्पटन्यश्च निवसन्ति ममालये (दै 
सवंस्तौ व्यापकश्चाहं न स्यस्यामि वनं क्वचित्‌ ! 
आविभविस्तिरोभावो भवेदत्र युगेयुगे \\९९ 
तेजोमयमिदं स्यानमदश्यं चमंचसुयाम्‌ । 
रहस्य मे प्रभावश्च पश्य वृन्दावन युगे ॥ 
त्रह्मादोनां देवतानां न रण्यं तत्कथचन ॥१९ 
तच्छत्वा नारदो नत्वा छरष्णं ब्रह्माएामेवच । 
आजगाम ह्‌ भूलोके मिश्रकं नैमभिषंवनम्‌ 11९२ 
तत्तासौ सल्छरतश्चापि शौनकार्च॑मुः नीदवरंः \ 
पृष्टश्चाप्यागतो ब्रह्यन्वुतस्त्वमधुना वद ॥११३ 
तच्द्त्वा नारदः प्राह गोलोकादागत्तोऽरम्यहुम्‌ । 
श्रत्वा दर ष्मुखाम्भोजयद्‌ कृन्दागनरहस्यकम्‌ ॥\१४ 
श्रीमगवानु ने षटा--यह नरमरम्य वृन्दावनवैवलमेरा हीधाम 
है \ चह पर ये पनु-सखाक्षात्‌ कृद-कोट-नर-अमर जे भो निवात निया 
मरतेद्यैसवमेरे ही हमोर मृत होकर मेरी सन्निधिहीमे पटच 
जाया करते 1 ग्द षर जोय योपो षय पल्य मेरे स्यान में निवाप 
भरतो दहैये भौ सोनिनो ई ॥८्-द) ओ सवं प्रमारसे व्यापक मीर 
दम यननोष्भी भोनषह छो । मह पर युम-युयये सावि- 
माव गौर तिरोभाव दोतता दै ॥तृ०। यह्‌ स्यान तैजोमय दै मौर 
साधारण पमं बद्पुर्मोने देग्यनेदे योग्य नही) दुगि दसन रहम्य, 
मेदा प्रभद्य सोर वृन्दावन श्ये देयो {यद्र एषा लदुमृतत एवं चरम गोप 
मीपदैतिण्हाबरादि देदयृन्दमौ ण्यै किमी प्रषार सेभौदैप्रने 
पोष्य वटी होता टै गमृृषा दस्यर नेह्य्‌ गुन करदेयपि सारद 


नास्दकास्प्री रूप वनना { २४५ 


ने श्रीह्रृष्णको बौर ब्रह्षोप्रणामक्यिया) किर दग भूगते 
निश्रक नंमिप नमे कहु माये ये 1१२५ वर्दी प्रर प्ौनरादि युनि 
प्यरोकेष्ार हनका अच्छा स्त्वार लिदागया या {स्मीने नये 
पूछा थाह ब्रह्मनु ! इम समय लपका वामन वहाते एना दै 
यद्‌ हमको बत्तलाद्ये ।1१३॥1 पह चुनकर नारद ने पदायै इम सपयमे 
गोलोवगे याट मौरर्यने श्रीट्प्ण के युग कमलमे द्ग वृन्दावन 
षा स्प सुना है 1१४।1 

तन्न नानाविधाः प्रश्ना हताश्च व पुनः नः । 

समस्ता मनयस्तस योगाश्च व मयाधरुताः । 

तानेव कथिपिच्यामि यथाव्र्नं च तरवनः (1१५ 

वृन्दारण्यरहस्यं हि यदुक्तं प्र्मणा त्वपि। 

तदस्माफ समाचधव यदयस्मामु णपा तव 1१६ 

षद तु प्रम गद्य" रहस्यातिरहस्यकम्‌ 

पूरो ब्रद्मखा प्रोक्त क्तटवृन्वनोद्भयम्‌ ११७ 

ददट्स्यं वद देवे $ वृन्दारण्यम्य मे पितिः} 

दति जिश्नासित श्रुत्वा दण मीनौ म वामवन्‌ ॥षृट 

ततोमाऽट महाविघ्नः गच्छ यत्मम्रभुः मम 

मयाऽपि त गन्तव्य स्वया गह्‌ न सत्यः ॥१२ 

दत्युत्वा मा गृहीस्वा च गनो विष्णोन् धामनि । 

महाविष्णौ न मपित मयोक्तं सनद्रेव हि १1२० 

तक्त्वा महापिघ्युः स्ववन्धुकमपादिशन्‌ । 

रवनेकाेचतो पाठ नादया यं मारर मुनिम्‌ 1२१ 

अय यरए मे धनुर उन्ही को सादकिकि स्यम वुधा भग्थ 
मक्दगा १११६५ धीनारष्मी तरे बराह णो ग्ट््य कामी 
श्ट्स्य दस्य दोर ॥ गवते पृषमूतो यानो ब्हादापकन 
ध्म शब्दम दटारो ने दग्पनाशा योद न्दिनौ 1 भ्ययनो 
देशरेध्ीष्दायोहै ठग दरार शा गृन्राक्डये उक कते दान 
दषा धव रटून्य भूमय कटि परो एम (समार दवन तो गा 
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कर वह्‌ भी एक क्षण भर के लिए मौनी होगये थे ॥१६-९८। इसके 
अनन्तर उन्होने मुहे कदा य-द वस्स १ मेरे प्रश्ुश्री सहा विष्णु के 
समोपे चलो) भी वहा पर तुम्हरे पाय चसु गा-दसपे कुखश्नी 
संशय नही है ॥१६।। इनना कु कर ब्रह्माजी मृक्लं साय म लेकर भग- 
वान्‌ विष्णू केधाम मेगये ये। वहापरजौ मने उनसे प्रन किया 
श्वा वही उम्दोने धौ महाविष्णु सेकठाथा॥२०।] यह्‌ सुनकर 
शी महादिष्ण्‌, ते स्वम्भ्‌ को अदिशप्रदान क्रिया किजापदी 
मेरी मास्नास्ञे नारद मुनि को तेजाकर वहा चे जवे २१) 

स्नानाय चिनियुदक्ष्वामु सरस्यमतसनज्ञके ॥ 

महाविष्णुसमादिष्ट स्वयम्मूर्मा तथाऽकरोत्‌ ।(२२ 

तत्रामृवस्षरश्चाह प्रविश्य स्नानमाचरम्‌ \ 

तर्क्षणात्तत्सरः पारे योषित सयिघेऽभवम्‌ (२३ 

सर्वलक्षगत्तम्पन्न! योपिद्‌रूपात्तिविस्मिता 1 

म दष्ट्वा ता समायन्तोपपृच्छदच मुहुमुहु 11२४ 

कात्व कुत समायाता कथमात्मविचेष्टितम्‌ 1 

तासा प्रियकरथा भ्र त्वा मयोक्तं तच्धिशामय ।)२५ 

कुत कोऽह समायात कथ का योपिदाक्ृत्ति" । 

स्वप्नवद्‌ दृयते सर्वं कि वा मुग्यो.स्मि शरुते 1२६ 

तचद्रस्वा मदचो देवी प्रोवाच मघुरस्वनेः 1 

चुष्दा नाम्नी पुरी चेय कृष्णचन्दरप्रियासद। 11२७ 

भद्‌ च लघ्चितादेवी तुर्यातीता च निप्कला । 

द्युक्त्वाच महादेवी कर्खासान्द्रमाचसा परम 

चदा पर मृत सज्ञा वालि सरोवरमे इनषो स्नान वसेमेः तिये 
त्रिनिमोजितत परे देके । महाव्ष्ण. केद्वारा भाक्ता प्राप्त करने वाक्ते 
प्रदमाजीनेमुक्षरो वाहौ बट दिया चा ।1२२॥। वहप्पर जौ भमूृतसर 
था, मने उष्म प्रवेश क्रियाया चर स्वानभ्यीक्ियिथा १उधीकश्णम 
उन गर्वे पार मे निक्टमति होमे एत्र योपिवु होगा या ।१२३॥ 
नायै भो चेमा वगया घाजो गमपू्नं मुक्षणो सच सम्प्र भौर 


नारद क्ास्मी रूप वनना ] [ २४२ 


अत्यन्त कूप ननावण्य ते युक्त अति विस्मय करने बालौ थौ । माती हद 
सृ देवकर वे सक वहा भागई भौर वार-वार मृज्मे प्रछने लगीथौ 
॥२४॥ स्निमोने रुहा तुमको? क्से यहापरह बाहो? 
किस कारणत तुमने यहा यागमन करनेकीयहवेशा कीहै? उन 
सवके इस भ्नातति परम प्रिय कथा सुन यर ने फिर उनसे कहाया! 
उमेश्रव्रणकरो ।२५॥ त कौन है ओरकर्हासेयहाषर भायाहूं 
सतया किम प्रकार मेपेी यह्‌ पौपित कौ आकृति होगई है--यह सभौ 
ध एक स्वप्न की भाति हौ दिललाईदेर्हा है { अयवार्ग भूतलमे 
मुष्धहो गाह ॥२६॥ इस प्रकार के मेरे वचनो को मुनकर देको 
मधुर्‌ धवति मुतमे वो ती--देखो, ये वृन्दा नाम बानी पुरीहैजो 
सर्वदा श्रौषृष्ण को परम भ्रिय दै ॥२७)। भोर्‌ मै लल्लिता देवी हिज 
च्रर्यातोत भोर निष्कला हं । इस तरट्‌ कर्णा से खाष्र चित्त वाली दैवी 
ने मृक्षसे कह था ॥(२८ 

मा प्रत्याह पूनरेवी समागच्छ मया सद्‌ । 

सग्याइच योपितः सर्वा. कृष्णपादपरायणाः ॥२ब्‌ 

ताद्व मा प्रवदन्त्येव समागच्छानया सह । 

ततोभनुकृष्णचन्द्रस्य चतुर्दशाक्षरो मनुः ॥३० 

कृपया कृथित्तस्तस्या देव्याक्चापि महात्मनः + 

तत्क्षणादेव तस्साम्यमलम विधिधोपमा ॥३१ 

ताभिः सहु गतास्तत्र यत्र कृष्ण. सनातनः । , 

कैवल सच्चिदानन्दः स्वय योषिन्मय प्रभुः 1३२ 

योविदानम्दहृदयो दृष्ट्वा मा प्रात्रवोरमुहुः 1 

समागच्छ भिये ! कान्ते ! भवत्या मा परिरम्मय ॥३३ 

गह्‌ च ललिता देवौ पु रूपा इव्णविग्रहू । 

लावयोरन्तर्‌ नास्ति सत्य सत्य हि नारद । ४ 

एव यो वेत्ति मे वततव समयं च तया मनुम्‌ १ 

खखमाचारसद्धं त दलितायत्छ मे प्रियः ॥३१ 
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उस महदेवौ ललिता ने मृक्से फिर कटा थाः मब तुम मेरे सराय 
आ } यहा पर श्रीक्रष्ण कै चरण कमलो मे सर्वदा तत्पर रहने चाली 
अन्य भी घटत सो ललनारे' है ॥\२८६।। वे सव भी मृद्चसे इसी प्रकार ते 
कहती थी कि इतके माथ चली जासो } इसके जनन्तर भगवान्‌ श्री 
छरप्ण का चौदह सक्षरौं वाला मन्त्र कृपा करके म्‌.जे बताया गया भा । 
फिर महान्‌ आत्मा चाले की उक्त देवी काही सम स्वर्पर्मेने उरीक्षण 
मे आप्त कर लिव था जोर म उस समयमे किविघ उपमा वाली देवी 
यन गया था 11३०-३१।। फिर उन सबके साय वदां पर गधी थी ज 
पर सनातन भगवान्‌ शीरृष्ण प्दिमान ये । भयवाद्‌ श्रीहृष्ण केवल 
सल्चिदानन्द स्वष्टप वाले ओर्‌ स्वयं योपिन्मय प्रथु ये \}३२५\ योपिताों 
कौ आनन्द प्रदान करने वाले हृद्य को रखने वाले उन्होने मुज्ञ देवा 
मौर मूसेवे बार रकषने लगे) देश्ये) दे कान्ते! चली ञाओ। 
भक्तिके साय भेरापरिरम्भण करो 11३३ भं तो ्षलिता देवीहं। 
णौ पृर्पके रूप वाली ओरं श्रीकृष्ण के विग्रह को धारण नाने काली हं 
हम दोनों मे कोई भी अन्तर नही हैर्हे नास्द} वह धिल्ुल मत्य एवं महा 
सत्य है।।३४।र्जो इस प्रकार से मेरे तत्व को आओौर समय फो एव मन्वकये 
जानता जेेकिः समाचार के सकेतकेस्हिव हीह वह लक्निताकी 
भर्ति दी मेराश्निय है 1३५)। 

इदं वृन्दावनं नाम रदुस्यं मम वै गृहम्‌ । 

न प्रकाश्य कदा चु चक्तव्यं न पशौ क्वचित्‌ 1३६ 

ततोऽनु यधिका देवी मां नीरवा तच्सरोवरे 1 

स्यित्वा सा कृप्णचन्द्रस्य चरणान्ते गता पुनः ।1३७ 

ततौ लिमज्जनादेव नारदोऽद्भुषागत्तः । 

वीणाहस्तो गानपरस्तद्रहस्यं मृहुमुं दा ।\३८ 

स्वयन्मुवं नमस्कृत्य तत्रागं विप्णुपावेदम्‌ । 

स्वयम्भुवा तथा दृष्टं नोक्त' किच्चित्तदा पुनः) 113६ 

इति ते कयित्तं वत्स ! सुगोप्यं च मय च्वयि 1 

स्वयाऽपि टृप्णचन्द्रस्य केवत धाम चित्कलमू 11४९ 
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यह्‌ वृन्दावन नाम बालः रहस्य मेरा षरदहै। इसे कमी भौ कही 
भ्रकाशित नही करना चदहिए किसी भी पशु वृत्तिवाले भमुप्यसेतो 
कही भी कभी न बोलना चादिए्‌ १।३६॥! ईइसङे पद्यात्‌ श्रीराधिका दैवी 
भुत्ते उसी सरोचर के निक्ट ले गयी थी । वहा प्र्‌ स्थित होकर फिर 
यहु कृण्णचन् के चरणो समीषमे चलौ गई थी ॥1 ३७१! इसके अनन्तर 
मने उसी सरोवर मे निमञ्यन क्यिाथाभोरमै पुनः नार्दद्योगयाथा 
भेरे हाथमे पिते हीके भांति वीणाहौो गया यवा ओरर्म गान मे तत्पर 
होकर बड ही नन्दे वारम्बार उपरी रहस्य का म्रायन करताथा 
((३८। स्वयम्भू को श्रणाम करके वहां पर दिण्गु पादद कै समीप 
चला गया था । स्वयम्भू ने मुज्ञ उसी प्रार्‌ का देखा यथा ओीरकफिर उस 
समयसे कुछ भी नदी बोते ये 11३६॥1 उन्दौने यह्‌ कहु या-हे वरस ! 
भक्षो तुष्डारे वियय मे यह भली भांति गोपनीय रसना चाहिए ओर तुम 
को भी मवान्‌ कृष्णचन्द्र का केवल धित्यलधाम योपनीय हौ रखना 
चाहिए ॥४०॥ 





॥ वेसाखमास ब्रत विष्ठाने 
इतितस्य वच श्रुतेवानारदस्य महत्मनः । 
सम्ब रीपक्व राज पिविस्मितो वाक्यमन्रवीत्‌ ११ 
मार्मशीर्पदिकान्मासान्हित्वा पुण्यान्महामूने !1 
सवैमासाधिक मास वेदाय कि प्रणससि १२ 
स्वंभ्योऽप्यधिक- कस्मान्माघ्वो माधदश्नियः । 
को विधिस्तत्र कि दान कित्तपः काच दैवता ॥1३ 
अभय मन्दमृ दृस्मेरस्पुरद्न्तश्रभानुगः । 
अम्बरीष प्रत्युवाच नारदो मुनिसत्तम. 11४ 
श्यृणु राजन्वक्ष्यामि हिताय जगरस्तव । 
विधिर्माधवमासस्य यच्द्रतो ब्रह्मणः पुरा 11५ 
दुस्लंम भारते वपं जन्म तस्मान्मनुप्यता 1 
मानुष्ये दुल्लंभे लोके स्वस्वधर्मप्रवरत्तंनम्‌ ।1६ 
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ततोऽपि भक्तिभू पाल वासुदेवेऽतति दुल्लंभा । 
तत्रापि दुत्लभो मासो माधवो माघचश्रिय. 11७ 


भूत्जीने कहा-- महात्मा नारद देविक इम प्रकारके वचन च 
खून करके राजा मम्वरीप वहत ही विसिमितद्ोगयेच् ओर उन्होने 
यहु चाक कहा या-114)) राजा गम्बरीप ते कहूा--हे महामुने 1 परम 
भूण्य स्वर्प मामंशी्ं यादिक भासो को त्याग करके समस्त भन्य परम 
पवित्र मासोसे भी अधिक वैषा माक्ती मेयो आप प्रशस्ता करते 
ह 2 ॥५२१॥ अय समस्त मासो से भी अधिक यह माधव माप माधव को 
यों प्रिय होता दै ? इम मासमे कु कमं करने कयै क्या विविद मौर 
उस मासमेक्या दान दिया जाता है त्था च्या तपरएचर्यां करनी 
नादिए एव इश्च मास का देन कौनः है? ५1३1 सूजी ने कदा-- 
दरे अनन्तर मुनियो मे परमश्रोष्ठ नरद देवपि मन्द २ ओर मृदुल 
मुस्कराह्द से चमक्ते ए दति कौ प्रभा क्ते प्रकट करते हुए अम्बरीष 
राजास कटने लगे ।२५।॥। नारदनजौने कह राजद 1 आप इया 
विषयमे सावधान दोकर सुनिये र्म जवयकरे हित मौर सम्पखं 
जगत्‌ के बल्याण केलिए कट्दा ह। मैने परिल ब्रह्माजोसेसुनाया 
वही साधव मास का विघ्न म आपको वतला रहा ह ॥१५।१ इम परम 
धुण्यमम भाश्त वषे देश मे जन्म ग्रहण करना ही वहत दुलभ है मर्थात्‌. 
महष्च्‌ पुण्यो काजव उदय होता है तभो भारत देश मे यहं प्राणौ जन्म 
व्लिया करता है मतव देसर सीमाग्य का अवसर हुत कठिना 
अगतं हमा करता है + उमरे भी मनुप्य देह प्रात कर लेना अततीव 
युलभहै 2 इस मनुप्य देहु को प्राप्न करके मयने शान्त्रोक्त घम्म का 
परिप्रलन करना अच्यन्त दूनंभ होता है 11६।+ यह समी कुछ ब्रारष्ते 
करलेनेपरमी भगवानुमे भक्ति को माव्ना हेहि मू ग्ल 1 गहुत्रो 
मदाच दुलभ दहै । उसमे भी म्व (वसाद) मास नितान्त दुर्म हता 
है भर्या वेसरासमे सम्रुचित कम केट्ने का अवसर अराप्त हे नाना 

वहत हौ दुलंम होता दै 11७11 


वैसाखमास व्रत विधान ] [ २५३ 


तमवाप्य ततो मासं स्नानदानजपादिकम्‌ । < 
कुर्वन्ति विधिना ये तु धन्यास्ते कृतिनो नराः 1८ 

तेपा दशंनमात्रेख पापिनोऽपि विकिल्विपाः । } 
भवन्ति भगवद्‌ मावभाविता घर्म॑काड्क्षिणः ॥य 

यथा न वारिधिसमो लोके कोऽपि जलाशय. । 

(श मासो न वंशाखसदृशो माधच त्रिय ॥१० 
तावत्पापानि तिष्ठन्ति मनुष्याना कठेवरे } 
यावत्कलिमर्भ्वरी मासो नायाति माधवः 1११ 

| वशात पूजितो देवो माधवो मधुहा तु यै. ! 
नानोपचारं रजेन तं प्राप्त जन्मन फलम्‌ ।।१२ 
ककि न दल्लंमतर अराष्यते साक्षि मायवे 
स्नानेन परमेशस्य पूजनेन यथाविधि ।१३ 
न दत्तन हृत जप्तन तीर्थे मरण तम्‌ 1 
यैह नासयमणोनेत्र ध्यानो निखिनपापद्‌ा 1१४ 
तेपा जन्मना लोके जात्य निष्फते त्प 1 
द्रव्येषु विचमानेषु इणो यो भवेन्नर ॥१५ 
इस भनुप्य जीवन म भगवानु वासुदेव की भक्ति यदि प्रष्टी 

जितो वैसा मां दात्र स्नान~दान-जप आदि जो बिधि विधान 
पूर्वव क्याकरत हवे मनुष्य परम घन्यतथा मदानु मुढृती एव 
गरुणल है र्थत्‌ पुरप रट्‌ पृष्यशाली हमा फरते है १।८। पमे मदान्‌ 
पुण्यात्मा भुरपौ पा यदि दमन मात्र भीहो जायतो उमवा ही एमा 
चितक्षण प्रभावहानारहै वि कवल दशंनरेष्टरी पासा पृष्पौी ठे भौ 
नित्विपोष्लनाणरौजपिा करताटै( भौर विभु होकर भगवान्‌ 
मभ भक्तिसे मावित्त होकर क धमं की आवाटक्षा षने दाते बननजाफा 
यन्ते दै {हा जितत सरह वार्धि समारमे सरमे वदा जलागय 
होतार नोर उगक्ी समानता रखने याला अन्य द्ूगया पौक्भौ जना. 
धय नदीव दै उगी भक भरयदातु माध्य का परम प्रिय दसाय 
मासबमे अधिक महिमाया मानद जिन्न समना रणते याचा 


२५४ 1 [ पद्मपुराण 
शरस कोई भी मस नदीं होता है ॥१०॥ सनुष्यो के शरीर मेंपाप 
सभी तकर निवास किया करते द्ध जये तक कलिके मलोकाध्वं् करने 
याला माधव मास नही त्राता है )¶११॥ मधु दत्य के हेवन करने वक्ति 
भगवानु माघव देव वैशाख मासमे जिनके द्वारा प्रूजितदहोताहै। दहे 
राजेन्दर 1 अनेकं उपचारोके दारा जो पूजन क्रिया क्रते है उन्टोने तौ 
इस सद्य जन्म के क्षरण कर्ते का वास्तविक एन दी प्रास कर लिया 
है ॥१२॥ एेसा क्या-क्या अति दुर्नेभ पदार्थं इत माधव मासमे प्राप्त 
नदी द्योता है अर्थात्‌ दलं भ पदायं भाक्र भी सभी कुछ माधव मासमे पराप्त 
कर लिया जात्ता है पदि यथाविधि इस माम मे स्नानादि किया जावे 
आौर परमेश का समर्थन किया जावे।१३।जिन्होने समस्त पापों के इनन 
कर्ने वाले भगवान्‌ नारायण काष्य्रान नही किया है उन्होने चाह भन्य 
सभी दानादिक कयि हौ सभी व्प्रथं हं उन्होनि दानतपया मृत्यु कुभी 
नहे किया है यही समन्षना चाहिए अर्थात्‌ उनका यह सभौ कु निष्फल 
होता दहै ।1१४ है नृप? रेते पुर्यो का मनुष्य शरीर धारण फेर णन्म 
ही लोकम ग्रहण करना निष्फेन समञ्लना घाहिएु नो स्रमी प्रकारे कै 
दन्यो के विद्यमान रहते हए भी कृपण (कंजूसी करने वाला)दोता है।१५१ 

अनेकजन्माजितपातकावली विलोयते माधवमज्जनेन 1 

सूर्योदये भूण यथया तभिखे वचः स्वयम्भुरिदमादिशन्मे \1१६ 

चकारः विष्णुर्विपुलभ्रचार मासस्य वं माधवसनज्ञकस्य 1 

यमस्य गुप्तं वचसा विचिन्त्य मनृष्यलोक गमित्तं चकार 1१७ 

तस्मादस्मिन्समायाते माध्वेमासि वैष्णवैः! 

स्नास्वा पुण्यजले तीर्थे गद्धायाः पावने नृणाम ॥1प८ 

रेवाया वा महाराज यापुने शारदेऽथवा । 

भ्रातस्त्वनुदिते भानो विधनिन नृपोत्तम ! 1वट्‌ 

एजयित्वा च देवेशं मुकुन्द मधुसूदनम्‌} 

पु्तपौलघनै श्रेयो वाञ्छितानि सुखानि च ॥२० 

अनुभूय तपरस्त्वन्ते स्वभमक्षयमाप्तुयात्‌ ! 

एव ज्ञात्वा महाभाग म्ुसूदन मचंय ११२१ 


वैसापरमासत त्रत विधान ] [ २५५ 


भगवान्‌ स्वयम्भू ने मुक्ते पटी आदेश प्रदान कियाद क्रि मगवान्‌ 
भधववेः ही स्वरूप पाले इत वंशाव मासमे मज्जन (स्नान) करने से 
भ्थति तीं मे प्तविधि नहाने से अनेक जन्मो कै क्वि हए पापौ के समूह्‌ 
फाव्रिलय हौ जाता ह जिस प्रकारहि भरुप { सूर्यं के उदय होतेह घौर 
मेन्धेकार्‌ विनष्ट हो जाया करतादहैवंघेहीपापौका विनाश होता है 
॥\१६। भगवान्‌ विप्णुने इस माघव सज्ञा वाले मतस्तका वडाभारी 
प्रचारं विया) यमराज केगुत्र षयनफा वाणीस विचार करके 
मनुष्य लोकं मे गमनं किया था 11१७1} इसलिये इसत माधव मापतके 
उपस्वित्त होने पर वैष्णवजनो कौ पुण्यजल वाले तीथ' भे स्मान करै 
जवा मनुष्यो षो पावन वरने चलि गगाके जन मे स्नात करना चाहिए 
पर्यये महाराज । हे नुपोमे परम श्रेष्ठ 1 रेवा-पमुता अजयवा 
शारदाके जन्ते स्नान करे । जम तक भुवन भास्कर सूयं उदित न हौं 
तभी तक निधि पूवक स्नान करेगा नाये 1१६ किर देवोषे 
स्वामी भगवान्‌ मुवूद फा पूजन करे । एसा करने घाना मनुष्य पुत्र. 
पो्न-धन-श्रोय भौर मन्य सभी ममीष्ट सुखो का अनुभव करनैः तथां पूणं 
तपश्चर्या करके भन्त समय मे भक्षय मोक्ष की प्राति तिया करताहै। 
पसा समभर दे महाभाग 1 भगवान्‌ मधून्ूदनकी अर्चना करो(२०-२१॥ 

स्नात्वा सम्यग्विधानेन वैशाचे तु विदेपत । 

देवमाराध्य गोविन्द नारायरामनामयम्‌ ॥[२२्‌ 

प्ाप्स्यसित्व सुख पल" धनानि च हरे पदम्‌ 1 

दैवदेव सृमस्फ़त्य साध्व पापनाशनम्‌ ।॥२३ 

प्रारभेत व्रत्तमिद्‌ 1 1 

यमदव नियरभयुक्तःषवत्या किच्त्प्रदाय च ॥र्४ 

हनिष्यमग्ूमिशायी ब्रह्म चयेगरते स्थितः । 

क्रच्छादि तपा क्षामो ध्यायन्नारायण हदि ॥२५ 

एव प्राप्य च वैशाखी दद्यान्मधु त्तिलादिकमु । 


भोजन द्जमुप्यस्यो भव्या धेनु सदक्षिणाः 
अच्छिद्र वापि तस्य स्नानस्य शूर ॥ ।१९६ 


यथा लतमीःत्रिया शूप । साधनस्य जगल्यतेः ॥२७ 


२५६ ] पद्मपुराणं 


तथैव माघमौमासो मधुसूदनवत्लभः 1 
एवं विधियुतो मत्यैःस्नात्वा हादशवत्खरम्‌ २८ 
उद्यापनं चरेच्छवद्या मश्भुसृदनतुध्ये । 
इद माधवमासस्य माहात्म्य कथितं तव 1२ 
इस तरह सम्यक्‌ रीति एव विधिसे वैशाख मासमे विशेपसूप से 
स्नान करके मौर भामय रहित देव गोविन्द नारायण की आयधना 
करने से यापं भी पूणं-सुख-पत्र-धन गौर अन्तमे हरि द्या प्रदको्राप्त 
कृरलेगे । देवो के भी देव को नमस्कार करे जोकरि भगवान्‌ माधव पापो 
के विनाणः करने वाते ह 1२२-२३1। हे नृप । हस महत्व पूणं व्रतका 
सारम्भ मधु मातमे पूणे मासीकेदिनमेदही करना चादिएु 3 समस्त 
यम मौर नियमों से समन्वित होकर रदे भौर कृ दान भी करता रदे 
॥ २४1) हषिष्य पदार्थो का माहार करे-भूमि मे पन करे तथा पूणं 
ब्रह्मचर्थे का पालन करे 1 कच्छ आदि तपसे पाम होकर हृदय मे यदि 
नारायण का ध्यान करे त्तो अधिक उत्तम है ।\२५॥ इम प्रकारसे वैशाखी 
पूणिमा को प्राप्त कर मधु-तिल दिका दान करना चाहिए } जौ परम 
शेष द्विज षो उनको भोजन करावे भौर भक्तिभाव से युक्त हकर दधिणा 
कै सहितधेनु का दान देवे ।1२६॥ विना किमी छिद्र स्थाद्‌ कपट भाव 
के भ्राथेना करे । भूसुरो से उक्षवे स्नानके करने के विषयमे भ्राथेना यह 
करे कि फिस प्रकार से लक्ष्मी जगत्पति माधव कीश्रियादहै, हे भूप ! ठीक 
उसी प्रकारसे यह्‌ माघव माम भो मचु सूदन भगवान्‌ बौ सह्यन्तर धिय 
हि! इस विधि-विधान से युक्त मनग्रप्म बारह व्यं तक निरन्तर स्नान 
करके फिर मक्र उथापन अगन शक्तिके ही अनुखार्‌ भगवानु मधुं 
सूदन वे लिए अर्वान्‌ उनकी तुष्टिकेिए्‌ करना चािए । यद्‌ मन 
माध्वमास का माहात्प्य तुपरक्ः वनता दिवा है 11२७-६॥। 
।1 वशा मास को सक्लिप्त विधि वर्णेन ॥ 
यातु. तमर्यत नत्या सुनि राजा ततो मुदा 1 
विधि पक्रर्ठ सक्लिप्त स्नानदानक्रियोचितस्‌ ५१ 


" बैशाख माच कौ संक्षिप्त विधि वर्णने { २५७ 


मुने ! वँशाखमासेऽस्मिन्को विधिः कि तपोऽधिकमु । 

कि चे दानं कथं स्नानं कय केशवपुजनमु 11२ 

ङृपया वद विप्रपं सर्वज्ञस्त्वं हुरिग्रियः । 

विशेषतोऽपि पूजाया विधि तीर्थपद वद 11३ 

मेपसचद्कमणे भानो्माधवे मासि सत्तम ! + 

महानद्या नदोत्तीरे नदे सरसि निरे ।।् 

देवखतिभ्य वा स्नाया्ययाप्रान्ते जलाय । 

दीधचिका्कपवापीपु नियतात्मा हरि स्मरन्‌ ॥५ 

मधुमासस्य शुक्लायामेकाददयामूपोपितः 1 

पन्चदद्या च वा वीर} मपस्करमणेऽपि चा 11६ 

वैशाखस्नानवियम्‌ ब्राह्यणानामनुक्ञया 1 

मघुसृदनमभ्यच्यं कुरयत्मुस्नानप्ूवकम्‌ 11७ 

सूनजी ने फटा--गमने भरने येः लिये उतत मुनि कौ प्रणाम षरे 
किर राजाने वहती प्रमघ्रता वे साथ स्नान दान आदि कौ समुचितः 
वििकासषेपमे वर्णन करते के बावत पृषटाथा ।।¶ादाजा भम्बरोपे 
ने बरहा महामुने इस वैश मासमे पवा विधि नौर दसम 
यौन सा तप अधिकः माता जातादै ट क्या दान करना वारिषु भौद्‌ 
पिसप्रकार सेस्नान मरे तयां भगवान देशव षा पूजन रिस पिधान 
से मरना चर्रिए्‌ २।।२॥ दे विप्रे । माप मरे ऊपर परम नुप्र करके 
यह सय वगान योजि । नापत्तो गक हु ओर मपवानु हरि कैप्पारि 
ह । तीथं स्यतसतस वित्तेपसूपस पूजा पो विधि यननात्च 11३) नाग्द 
जने मदा--टे सत्तम ! सूपदेव के मप रागिपर तङ्मण फरो पष्‌ 
माधव मागमे किमी भी मटानदी मेनो कै तट परनदयेमसेवर्‌ भ, 
निक्नःरमे भयवादेवयातमे जो भो कोहं जनागयउन उपनीत पराप्त 
षो सङ स्नान बरना चादिषु । घववा निव नाप्ता बाना ग्रो 
देरिश्गस्यरण भस्मे दषु स्नान भरे पा सपु माव गो णुकदपा 
कौ एरददरीमे उपम भरे देयोर्‌ { पूनिमा मे मम मष के 
सक्रमदः एप्यमे दराग-स्नान के (निर्मोक एार्तद्र्‌ मौरप्रटतो 
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क्म बजा प्राप्त करके टी आरम्य करना चाहिए भगवान्‌ मधृतुदन 
पो अभ्यर्चेना करके सुन्दर स्नान पूवक ही जर्चेन करना चाहिए ॥1६-७॥। 

वशां सकलं मासं मेपसड करमणे रवेः । 

प्रातः सनियमः स्नास्ये प्रीयतां मधुसूदनः १८ 

मथुह्न्तुः प्रसादेन ब्राद्यणानामनृग्रहात्‌ 1 

निर्विघ्नमस्तु मे पुण्यं वेणापस्नानमन्वहप्‌ \1& 

माधवे मेषे भानौ मुरारे मधुमूदन ! 1 

प्रातःस्नानेन मे नाथ यथोक्तफलदो भरव ॥१० 

सया ते माधवो सासो वस्लभो मधुसूदन ! ॥ 

घ्रात्त.स्नानेन मे तस्मिन्फ्नदः पापहा भव ॥1१ष्‌ 

एवमृच्चायं तत्तीथें पादं प्रक्षाल्य वाग्यतः 1 “~ 

स्मरन्नारायण देवं स्नानं वृर्याद्धिघानतः १११९ 

तीयं प्रगल्पयेद्धीमम्मूलमन्प्रमिमं पठन्‌ । 

सनमो नाराप्रणाय मूलमन्त्र उदाटूतः ।।९३ 

दभपाशिस्तु विधिवदाचारतःश्रणतो शुचि 1 

लनुर्हुस्नमम्मायुक्तं चतुरः चमन्तत्तः ॥११४ 

प्रमत्प्यावाहपेदूम द्वा मन्त्रेणानेन मानवः । 

विविष्दुषादप्रमूत्ततनि वैष्णवो विष्णुदेवता) ११ 

सक प्रथम निम्न प्रार्‌ गे सदस्य करना पाद्विप--दन राम्पूरं 
पेन माम परमे भप रानि पर्‌ मत्रमपदहोने षर्प्रातः षणम्‌ 
लिद्यरी लिमा क गलित पै ग्लान वरना भगवन्‌ मपुगुहन अम 
मुद पर प्रग्रहे ॥ ८ भयु दष्क हनन हरन यात भगवान्‌ दे 
पगार मे ओर प्रयग रे परम सनृ ने मरा यथ नृष्यमर एंप्राप 
मानदा रननदन दिन विति कितो एिप्न-दाघाके पुर्तो आदार 
शपे मव शानिकर मदपय वगते प्रर हेम भावं माकयेरे 
सपाद सपुभूहन्‌ {ट माय १ प्रल्द्ग दानः मक केग्नान सनाप 
वपाक वक्र ददन कय दाद हया ऋक आदेणफद्धे मत्रमूदन + 
रि दन्द द दद भादर पद्व सत्ता (स्वि दै 1 दक मातस ददतव 


+ 
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कालके स्नान करने सफलो के प्रदान करने वाक्ते आप पापो के हनन 
करने वाति हो जावे 1१९। इस प्रकारे यपे मूख से उच्चारण 
करके उसतीर्थमे पादो काप्रक्षालन क्रेमीन ब्रत धारी होवे । 
नारायणदेव का स्मरण करते इए विधान पूवक फिर स्नान करना 
चाहिए ॥१२॥। धीमानु पु को तीथं की प्रकत्मना कर तेनी चाहिए 
मोर्‌ निम्न मूल मन्धका पाठ क्रे) मो नमो नारायणाय यह्‌ मूल 
मन्त्र कृहा म्या । १३ हाथमे दशा सेकर विभि पूर्वक यचमन 
करे भौर भूमि भे प्रणाम करे) कार हाधश्रमाण मे युक्त भीर सभी 
भोर क्ति घौवोर भूमि कौ कल्पना करे भर्‌ मनूष्य कतो निष्न मन्वे 
षहा पर मागीरथी गगा का आवाहन वरना चाहिए 3 हे भागीरथि । 
भाषतो भगवान्‌ तिष्णुके चरणो से जन्म ग्रहृण कियाद भौर माप परम 
वैप्णवो ततथा विष्णु के देवता वानी हे ।1१४१५॥ 

एव स्नात्वा नतः पश्चादाचम्य तु चिघानततः। 

उत्याय वाससी णुक्ने शुद्धं तु परिधापयेन्‌ 11१द्‌ 

ततस्तु तपण वृ्यात्निलोक्याप्यायनाय वैँ । 

त्रह्याण तपंयेत्पर्व विष्णु" रद्र प्रजापतिषू ॥९७ 

जाचम्य चिधिवत्सम्ययालिवेत्पद्यमग्रतः । 

साक्षते सपुष्पेष्च सलिलारुणचन्दनं ॥१८ 

अं दद्याल्रयत्नेन सूयेनामानुकीर्तनः 1 

नमस्ते विष्णुरूपाय नमस्ते बरदातत्रिणे ॥१४ 

सहल रदमये सथं नमस्ते स्वेतेजसे 1 

नमस्ते सद्रवपुचे नमस्ते भक्तवत्सल ॥२० 

पद्मनाभ नमस्तेऽतु कुण्डला ङ्ख दभूपिते + 

नमस्ते सवंलोकेश युप्तानापुभबोधन ।।द१ 

इस प्रकारसे स्नान करवै इसके अनन्तर आाचतमन पिधि सरति 
करे 1 फिर उञ कर गुद्धे एव शुक्ल वस्मोषौो धारण बरे 11१६ 
दुमक्रे अनन्तर विशुवन कौ चत्तिके व्यि त्पणक्टना चाहिए ।सवसे 
भ्रयम ब्रहाणको वृह करेफिर विष्णु की तृप्ति करे ओर पुनः दद्र प्रजा 
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पति भादि का तंगण बरना चाहिए (वा विधि पूर्व आचमन करके 
फिर अपने सामने एक पद्म का भलेखन वरे । धधतशपप्प ओर रक्त 
चे-दनके सहित जवसे अघ्यं सगरपित्त करना चाहिए 1 प्रयतत के पाथ 
भूर्मके नामो कासकीत्तनं करे 1 विष्णु के स्वरूप वाते आपको 
नमस्कार रै । ब्रह्मस्वल्प के धारण करने वाले जाकी सेवा मे नमस्कार 
है 11१२ १।१ हे सूयं देव । सहस्र किरणो वाने तया सं तेज स्वल्पी 
क्लापकरे लिए नमस्कार है! सद्र वपुधारी आपकी सेवामे हि भक्त वर्सल 1 
हमारा नमस्कार रै ॥२०॥ ह पदूमनाभ्र। द्रुष्डलो भौर अगदोसे 
विभरूवित शवरोरके धारण करने वाते आगो नमस्कार है। ह चृततप्तो 
के लिए उपवोधन देने चाले ! हे लोगो के ई 1 आपकी सेवा मे हमारा 
नमस्कार समर्पित है (२१५ 

सुकृत्त दुष्डरत चैव सवं पदयसिसवंदा । 

सत्मदेव । नमस्तेऽस्तु 1 प्रसीद मम भास्कर 1 ।२२ 

दिवाकर नमस्तऽस्तु । परसाकरः नमञ्म्तुते 1 1 

एव सूं नमस्कृत्य सद्वा प्रदक्षिणम्‌ ।२३ 

दविज गा काश्चन स्पृष्टवा पश्चाच्च स्वमूृह्‌ व्रजेद्‌ 1 

आश्चमस्थास्तत पूज्य प्रतिमा चापि पूजयेत्‌ 11२४ 

पूर्वं भवव्येव गोविन्द गृही च नियत्तारमवानु { 

पूजयेद्‌ शक्तितो राजःनुभयत ययाविधि ५२५ 

विशेपादषि वेशे योऽचयेन्मयुसदनम्‌ । 

सवं सवससर यावदचितस्तेन माधव २६ 

माधवे मासि सम्प्राप्ते मेषस्थ कर्मसाक्षिणि । 

कंशवप्रीतये कुर्यत्केणवव्रतसच्चयम्‌ 11२७ 

चैशाख सकल मास निप्यस्नायी जितेन्द्रिय 1 

पन्ड्विष्य जड्यान स्वपापे प्रमुच्यते श्न 

दे सत्यैव ! जप समस्त भानवो क पुष्य एव घापौ क सवदा 
देखते रहा करते द वयोकति मापे छिपा कर कोड क भी कभी नदी 
करस्क्तादे। याफ्करे पिएु नमस्कारङहै } दे भास्कर देव । मृक्षद 
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जप प्रप्तन्न टोध्ये ॥1२२॥ हे दिवाकर ! टै प्रभावर | लापकी प्रणाम 
हो इरा प्रकारे सूयं देव को नमस्कार करै फिर सात वार उनकी 
भरदक्षिणा करे ।१२३॥ इमके अनन्तर द्विज~गौ ओद स्वणं कास्पणे 
करये पीछे अपने षरको जावे । भात्रममे जो भी निवान पर्ने वति 
महान्‌ भाव हो उन स्षव का अन करे गौर प्रतिमा कापूननं करना 
चाहिए ॥॥२४॥। सव प्रथम भक्तिभावसेही गृही पुस्प कौ नियतात्मा 
होकरश्चौ गोचिन्दे का पूजन फरना चाहिए । है राजन्‌ । भक्तिसे 
लर्चंना करने पर दोनो लोको मेकलत्याण हौोत्ता है किन्तु पिधि पूक्क 
ही फरे॥२५।।विशेप रुप से यैसाख भास्मे जो मधुसुदन प्रभू का अर्चन 
किपा करता है उसफा इतना पुण्य-फन होतार उसने एक मासमे ही 

पूजन नही षिया प्रयत पूरे वप उसने मध. सूदन पो भरन फर तिया 

१ ॥२६॥ माधव यात केसम्प्रा्होने परजवकति परमोवे साधी 

स्वरूप सूयदेव मेप राशि पर कित होति ह उसी समयमे भगवानु 

केएव के प्रीति वे लिए केशव के व्रत का सञ्चय करना पराटिणु ।॥२७॥ 

पूरे वैमास मासमे इद्दियो पर नियम््रणरसं परे नित्य स्नान परने 

याला पुष्प हविष्य पदाय का आदार करके रदे ओर जाप परतारर 

स्तो वह्‌ सभी प्रपार यै परापरे भक्त दहो जाया करता है ।॥२५॥1 





॥ 
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सध्यावन्दमवः्मं क्रियतामिति रामो मृनिमाचष्टायम्‌ । 
उप्णद्यतिरत्यस्तमूषंति दविजदुलमेतन्नीडमुवेति ॥+¶ 
सुस्थित सृपमनिवीकष्य म द्विजो यनस्तदा यमृचित्तमाद्‌ 
दम्भः । ट स्थितो भवति समस्तपूजितः ययं वया नृपयर ! 
वर्तते गद्यम्‌ 1 अपण्य स्यृदटो द्विजवचः शुधूपु रामौत्वया, 
ग निवार्य यचन स्वः श्रुतं तरसणानु 1 पुधूषामि 


तघ्रम्थो निपुणं म 
मय महुप्मुततया स्वादमाश्रयामन्यया, रधोवाघनवादिनौमृष 
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सृप. वित्वेतदित्याह च 1२11 कुःम्भश्रोतवघः पुरा मजनि घाप 
द्ाध्यो वधं, पश्रादिव्ययमन्यथा विरचितं रामायण मापते 1 
कोऽ्य विप्रवरः समस्तजनतानास्क्यिसम्पादको, राज्ञा स्थानमू- 
चेत्य वक्ति स मया दण्डघोऽय पूर्योऽय वा 11३11 अवाहु जाम्ब 
यानु रपर्तमं कयाग्रति रामायणं न तावकंत्विदं हि कल्पितं 
मतम्‌ ।1॥ समस्तमच्र विस्तराददामि देव { तच्टृण पद्कैरटस्य 
सूतो मया श्रतं पुरा छभूद्‌ जाम्यचन्तं विन्नाव्य रामचन्द्रो 
वचनमाह 11५1+ 
शरी मृतजो ने कह्ा--धोरामने अव सन्ध्यावन्दन चमं क्सिवि-- 
यदह कचन मुनिवरसे कटा या कयोकिः उष्यद्य.ति अर्याद्‌ मूरयंदेव 
अस्तत केष प्राप्तदो रहे सौद पश्वर्यो वा यह्‌ समुदाय मष्ठरे घोंतलों 
मेजारहा है ॥१। उत प्राहाणने सुय मे सत्ितनृषक्रदेखाया 
खं समयमे समुचित वचनष्हा धाह) परस्यिते हु मापसभीके 
ह्वार पूजित हे नृप्र! गृहाम कयापिस प्रवार की है-यद्‌ बता 
द्ये । सके अनन्तर रधुवशके उद्रह्न वरमे वलि श्रोराम ने ब्राह्मण के 
क्चनोमा धवण श्रिया था मोर कथा केः भुन फी दन्छा रते वलि 
थे । वहा पर स्थितने निपुणतासे वचन धा निवारण त्ियाभोर 
तत््णमे सवने श्रवण कयि था पनी आत्माषा नाश्रय करने 
वाली क्याके माद्‌ बद्‌शरुवे होने से वभ्यथाकंते सुनते की इच्टा 
करू जोकि राक्षसोके वाधने को बताने वाली दहै । इसके पश्चात्‌ 
राजाने कटाथा कि बहक्यादहै ॥२॥ पहिलेषुम्भकणं कावधदहौ 
मया या मौग दशस्य (रावण) भी वधको प्राप्तो गया चा। किन्तु 
यह्‌ पश्चात्‌ हमा-देखा अन्यथा रचत्ति रामायण को कदतादहै। यह 
कन विश्रवर दहै जोकि समस्त जनता कौ नास्तिकता को प्रतिपादित 
करताहै ? राजाओ कास्यान प्राप्त कर वह कटतादहमेरेद्रारया 
दण्डदेनेके योग्य है अथवा पूजा क्रते कै योग्य है (1३! मके 
कनन्तर्‌ इन शनी रदरत्तम मगवान्‌ स रामायण की कया के प्रत्ति जाम्ब 
वादु ने कदु यहु भाषका कल्पित मत नही है ।\४ाहेदेव ! ्ययह 


0 ग 
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सम्पूणं विस्तार पूवक वतलाता ह। उसका श्रवणं करियिमा 1 भनि 
पकेसट के पुच्रके मुस पटले दौ मुनायथा। जाम्बवानू कौ विज्ञापित्त 
करके श्रीरामचपर ने वचन कडा धा-11५11 
कीतय पुराण मे शृभ्रूपु बुतुहलादह्‌ प्रमीत तप्कैन च 
विज्ञातम्‌ । जाम्बवान वभाषे हि विधात्रे नमो नमस्तथेव विधु- 
भूषणकेशवान्यास्‌ 1 अथ पुरातन रामायण कथयामि यस्य 
श्ववणेनाचिल्लजन्मसम्पादितपापक्षयो जायत्ते मथ तथापि दशरथो 
दशरथसमानरथी महीयसा वेटेन सुमानसनामनगरजिगीपया 
पदु रुटसुतसुत वसिष्ठमाहय नमस्कृत्य मुनिद तानृनज्न शताक्षौहि- 
एीसेनया सहार्य तुरद्खम चःद्रसमानशरोरमतिरोपसमाविष्टो 
विष्टरथरवसमाराध्य दण्डयात्रा चकार । साध्योनाम स्वीयया 
सेनयाऽघृततो, दशरथाभिमुपमाययौ योद्धु युद ॒चाग्योन्यम- 
भूत्‌ ॥1६॥ 
भगवान्‌ श्वीराम वोले-नेरे सामने लाप पुराण वा कौत्तन करो! 

मुषे इसवे विपय मे हदय म वडा भारी गुतरूहूल दै अतएव भ सुनने 
की दुच्छा वाला हूँ-वह्‌ विन सवना कीदहै भौर विसने उसवा ज्ञान 
भ्राप्त किया दहै ? दसकरे अन-तर जाम्बवान्‌ ने विधाता करे लिये नमस्कीर्‌ 
ओर उसी भाति चद्रभूवण शिव एव केणव के लिए नमस्कारपिया 
था! इसके अन तर पुरातन रामायण को कहता ह निस्कैश्चवण मरने 
से रम्पूणं जीवेनम क्िहृएपापोकाक्षयदहो जाता । दसकं अनन्तर 
दशरथ दशरथ ने समान रथी वढं मारीवन ससुमानस नाम चात 
नमर को जीतने फी इच्छा स पकेष्ट्‌ सुतं (ग्या) के सुत (पुय) वक्षिष्ठ 
शुनि को प्रणाम षरके मुनि बेद्वारादो दहृ जाना षो ग्रहण करने 
वाला व्हनुषप सौ जक्लौहिणो स्ेनाके साय नदव प्र्‌ समाख्दृहोषर 
अपतत रोपमे समाविष्ठ होता हमा चदन बर तुत्य शरोर घने 
भगवान्‌ विष्ठर्यवा क साराधना करदे दण्ड्याधाकी थी । साष्य 
नाम धारी मपनी सेना से समादूत हटाकर युद्धवरनें विष्‌ द्रथ्‌ 
मै सामने ज्ञायाया मौर परस्परम बद्‌ युदढदहृआषा ॥॥६॥ 
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ममसमेक युद्ध ङृत्वा दश्च रथस्ते साध्यं जग्राह 1 जथ साध्य 
सूनुभूपणो नामाल्पपरिवासे युयुधे दशरथेन । दश र्थीोऽपिसाध्य- 
सूनु भूतो भूपणमवलोक्य योटधरुमेव नैच्छत्‌ । कथमेक्तादश्च हन्मि 
चास्मि-हतेऽस्य कथ पिता भव्रिघ्यति कथ पिता भविध्यत्ति कथं 
तन्माता कथमप्रीढयौवना प्रियभार्यं । अमुष्य हि देहे समाविद्ख- 
ननचुम्बनपरिवर्तंननवीनतसरदखारविन्दपदानि कुषुमानीव दृश्यन्ते । 
एतत्समानवकंवय एतादृशःसुभगःपरमधरीतिवद नो नामुत्र 
भेल्तूुकभक्षितो मरतः स्मृत्तिपथ प्राप्यापि मा रशलयितुमिच्छतीव 
मम हूदयमन्यथाकसेत्ति इत्ति मनसा वितक्यातिवालक म्रहीतु- 
मारतभव्‌ । स चासाघ्योऽपि पराधीनो वभूव ।स च कुमारेण 
सह पराजयवेदममत्वा सूखमध्युवास च ! दशषरथोऽपि तत्र मास्त 
स्थित्वा त्पुत्रसन्दशंनसुखमवलोक्याचिन्तयत्‌ 11७11 


एक मास पर्यन्त युद्ध करके दशरथने उम साध्यकोब्रहणकर 
लिया था अर्थात्‌ पकड लिया था । इसके उपरान्त उस साध्यका पुत्र 
भूयण नामक था 1 उमका परिवार हुत दही अल्पथा 1 दणरय तेभी 
साध्यकेपत्रभू के भूषण को देखकर उसे गृद्ध करने की ही इच्छा नहीं 
मीयीर्म रेपे मुन्दर को कंसे मार्गा मौर इसके मारेजानि पर दसै 
पिना त रहगे इसकी मात कंसे द्हेमी ओर किस प्रकार से इसकी 
श्रिय भार्या रटैमी जिसने वभी यौवन कौ प्रौढता भी प्रास्त नही की है,इसके 
शरीर मे मच्छी तरह मालिगन~चुम्बन-परिवत्तं न-जधिक नवीन दवार 
विन्द पदे कृसुर्मौ खी तरद्‌ ही दिलाई देरटे ईह । इमीके समान वर्णं 
भौर मवस्या वाला ेसाटी सुन्दर परम श्रीत्ति की वुद्धिकरने कला 
(प्रोत्तिवदद ननाम चालः पुव भादूकेद्रारा खाया हमा भर गया चासा 
स्मृहि प्यमे माकर भी सुदासे उसनी रदा करने षौ इच्छा करते हृदी 
मेर हुदष अन्यया कर देत है-यह्‌ मन छे वितकं वरफे अति वालवयौ 
श्रदणय करन का जारस्भकयिा या ओर वहु जयाघ्य भी पराधीनो यया 
श्या) भीर्‌ यदूमार केसरायपपजयपके दुरो नमानमरगुपसे 
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रहता था । दशरय भी वहा एक मास रहकर उसके पुव के दकेन करने 
कै सुख का अवसोक्न करके उसने मन मे सोचा या॥७॥। 
महो सर्वंदु खापनोदनक्षममेतनपुवावलोकन पुनसवद्धन नाम 
स्ंराष्टिको मम जय पुलवियोगमनस्मरतो दु खाय केवल भवति । 
तदस्य पृच्छा करोमि कथमीदृशो जायते पत्र इत्ति वितक्यं तम- 
पृच्छत्‌ । साध्योऽपि सकलमोक्षमार्ग क्षितीशायादिश्व्‌ । हरी्ानी 
सहाराध्य सर्वेकादशीर्पोष्य द्वादशीपु ब्राह्यणानाराध्य तत्त- 
स्काल्तभव फलपूर्वमन्नाय्य व्यद्खन धृष्प च -यायेन सम्पादय कपिला- 
पूतेन केशव स्नापयित्वा मुदूगचूर्णेन सेंलिप्य स्वाद्ूदकेनेस्नापथित्वा 
सुरभिप्राटीर व्वयमुदुघृष्ट मृगनास्यागुरूसारेण वा समेत देवाद्धो 
सर्वैमपलिप्य सतुलसीदलय्‌धिकाक रवीरनीलोत्पनकमलकोकन- 
दद्रोणकुसुममरूबदमनकगिरिकणिकाकेतकीदलपूर्वेयंयासम्भवम- 
भ्यच्यं द्वादशाक्षरेण पुरुपसूक्तेन वा नाम्ना पोडशोपचारेण चा- 
ऽऽराध्य णम्य नृत्य कृत्वा देव क्षमापयेत्‌ 1 तथा व्रतानि विचि. 
नाखि नारायणप्रीएनाय कुति ॥८ 
मोहो । समस्त प्रकारवे दुखोकोद्रुर करने म समय पुत्रे युख॒ 
का अवलोकन करना, टका है । पु सवद्धने नाप सवे रष्टिः मेदा जय 
पुत्र वियोग का स्मरण वरते हए केवल दुषकेहीत्ियेहोगा) भो 
हसक पूष्ताछ कर्ता है नि बते देगा धरु उत्पदर हेता दै-दे्ा पितकं 
मरके उससेपा या 1 साध्यने मी सम्पूर्ण मो्कामापे राजा कौ 
समन्ता दिया चा । हरि भीर ईशान दोनो फो साय ९ माद्यधना क्रक 
समस्ठ एकादशियो का वरतोपवम बर्ण द्वादशो बे दिन प्रयम श्राह्मभौ 
फी आसान करये उतम ममयनेहाने वाते फतो वे साययन्न 
भादि भ्यल्जने मौर पुप्प का न्म्य पूवक सम्पादन बरवे कपिला 
धृत से मेव भगवान्‌ का स्नपन करािमूगमे चूनमेभकी धातनि 
लेपन क्रे स्वादु युक्त जल ते स्नान भरातर मुरभि प्रार्‌ (मुगन्धित 
सदन) जो स्वय अनेहो द्य ये धमकर तयार पा ग्या ही भौर 
कृप्ुरी छया अमुर र से गुल षो उने दवता वे स्म्य नरमोम्‌ 
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लेणन करे 1 फिर तुलसी के दलोंस्े गौर मुयिका-करवीर-नीलो- 
त्पल-कमल-कोकनेद-व्योण कुसुम-मर्व-दमनक-गिरि क्णिका-वे तकी दसत 
बादिकेपुप्पोसेजोभ्रो सम्भव हो सके मगवान्‌ की सस्यर्चना करनी 
चाहिए) फिर द्वादशाक्चर मन्व्र॒ से अथवा पुर्पसूक्तसे (गों नमो 
भगवते वासुदेवाय) यह्‌ द्वादशाक्षर मन्त्र है सोद उपच्रौके दाय 
(अध्य -पाद-जाचमन -स्नान- यन्व-अक्षत-पूष्प-दूप-दीप- नके पुनेराच- 
मनीय-प्रणामे-प्रदद्धिणा-दक्षिणा-स्तवन--स्तोव पाठ) गे सभी पोड्स उप 
चार होति है । थूजन करे { फिर प्रण्याम करके नृत्य करे मीरदेवक्षे 
क्षमापन करना चाहिए तथा त्रिविध व्रतो को भगवान्‌ नारायण बी 
भ्रसन्नता के लिये करे ॥[ला। 

प्रसन्नो भमवान्मुनिरीच्सितं पुद्धं यच्छति तदमुमाराघयस्वेति 
दशरथमुक्तवान्‌ |स चापि साध्यं तत्र स्थाव्य गत्वाऽ्योध्यां तथा 
सर्वे कृतवान । अथ पुत्रकामेष्टी समान्तायामाहवनीयाद्न्ञमूत्ति 
शद्ुचक्रगदापाणिष्दतिष्ठत्‌ । राजानं च वरदृ णीष्वेत्युक्तवान्‌ । 
सच राजा व्र पृत्रानत्तिामिकान्दीर्घायुपश्चतुरो लौकोपकाः 
रकान्देहीति \ 
अय राजमस्सिप्यश्चतल्रः कौशल्या सुमिन्ना सुरूपा सुवेपा 

चेति । राजानमन्र्‌ वन्देव प्रतियोपमेकंकेन पृत्रेखा भवितव्यम्‌ । एप 
यद्धि श्रसतप्नो देवस्तदाऽयमूत्पमृद्यतां मम} मम यदिष्टः तदयं 
भ्राथ्यत्ते हरिः \ विष्णो { प्रसीद देवेश { कमलापते राद्धुचक्र- 
गदाधरः { विभीषण 1 सृष्टिस्यस्तलोकपाखादिपूजितपादयुगल ! 
फाश्चत ! ट्रे ! नमस्ते एवं स्तुते भगवानथ राजानमाह 11 

५ दम प्रकार से मभ्यचन करने पर भगवान्‌ मुनि प्रसघ्न होकर 
सपना अप्नीष्ट पुत्र प्रदान किया करतेरहसो तुम इनका सामाराधना 
केरो- यह दशरथवसे कहा था 1 उनने घी साध्य को वदी पर स्यापित 
करके अयोध्या पहुच कर उसी प्रकारसे सभी कुठ कियाया॥ दसके 
समनन्तर पुत्रकमिष्टियज्ञ के समाप्त टो जाने पर गाहवनीय लसण्निसे 
णख-चक्-गदाहायोते धारण कयि हए मगवानु यज्ञ मृत्ति उठकर 
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खट दुएये। उ-होने उठकर राजा से कह यावर की याचन 
करलोः । ओग उस राजा नै मल्यन्त धार्मिक दीधः आगु वाते चार 
पुप्रोके प्रप्त टोने कावरदान मायाया । दमके अनन्तर राजा देशरण 
कै न्वार रानिया थी 1 उनके नाम कौशत्या~सुमिता-सुर्पा घौर 
सुवेषाये ये । उन्डौने रजासेप्राथेनाकौ थौ क्ति प्रत्येक पनी कै एक 
एक पृध्रही होना चाहिए । कौशल्या ने कदा-यह देवे यदि प्रसवतो 
म यही चाहती हंकि यह्‌ देव स्वय ही मुञ्च मे समुत्पन्न होवे { राजान 
कहा-मृक्षो जो भी इष्ट है बट इन हरि सेप्रा्थनाकीजातीदहै। हे 
विष्णौ 1 आषतो देवगण वैभी ईश है, मृन्न पर प्रसन्न हौष्ये। हि 
कमला के पतिदेव ॥देशख, चक्र, गदा कै धारण करने वाले । ह 
विभीपण ! आप्र ततो समस्त शष्ट तथा लोकपाल भादि से पूजित चरण 
युगल वाने ह) ह णाश्च्त 1 हे हरे 1 आपको नमस्कार है--नमस्कार 
ह--दरम प्रकार से सुति तिये हुए भगवान्‌ राजा से बोर-11६॥ 
तव पुद्ो भविष्यामि कौशल्यायाम्‌ । जय चरः प्राविशद्धरि 1 
त चर हि चतुधा विभज्य भार्याभ्यो दत्तवान्‌ । जथ कौशल्याया 
रामो लक्ष्मण सुमिनाया सुरूपाया भरत सूुबेपाया शनुघ्नो 
जक्नो 1 खाद्पुप्पवृष्धि्च पपात 1 
अथ चतुरानन स्वयमुपेत्य जातकर्मादिकाः क्ियाश्चके । 
विभूवनाभिरामतया रम इति नाम चकर स्पशौर्यादि लक्ष्मीपोग्य- 
ततया लक्ष्मण दइत्यपरस्य भ्रुव भारात्तारयतीति मरत. शलृन्ह्न्तीति 
शयुध्न इति सामानि रवा ब्रह्या स्वभवनं जगाम । शिणवश्च 
बृद्धिमीयु 11१० 
भगवान्‌ माघव ने कदा-र्य तुम्दारा पुत्र कौणल्यामे जन्म गरुण 
करक होढ गा । इसके भनेन्तर भगवान्‌ हरि ने चरुमप्रनेणकियाधां) 
उसं चरुकै चार भाग वरवे एक-एक भाग वारो भार्यामौ को देदिया 
मया या । इसये यनम्तर क्यैणत्या मे राम्‌, घुमित्रा मे सक््मण, सुरूषा 
ममभस्त मौर युवेषामे श्न ने जन्म अरहणक्रिया था। उस समथ 
मे जव द्रत चारो पुश जन्म हमा था यकाय से देवागनामो कै 


२६ ] [ पद्यपूराण 


हारारुष्पौ शवृष्टिभिरी धी 1 इसके उपगत चचुरानन ब्रह्माजीने 
स्वय वहा आकर उन वाको की जातत वर्म गाहि रस्कारो पक्िया 
सम्पन्न षी थी । तीनो भूवनोमे अत्यन्त (अभिगम) सुन्दर होनेके 
कारण इनम (राम)-यह नाम रपा मया, (सह्मण)-पह्‌ शुभ भवथ 
माम रकया था) भूमण्डल का भार उतारनेके कारण प्रारात्‌ तारयति 
चस व्यु पत्तिसे (भरत)-यहे सुनामरवखाया॥ थोक हनन वगने 
वाले होने के करण "शन्‌.ष्न~नाम रकद्धा गमा 1 इसतरह क्ते चारो 
बालकौ केये चार पटितायः नाम रखकर प्रह्याजो यपन भवन क्रो वापिप्न 
न्यले गये ये।वे चारी बलव श्म शनै वदे होने लग ण्ये घे 1१९॥ 

धथ कदाचित्‌ क्ीडमाने रामे वाद्यायममपात्त यद्रामश्च 
श्दन्नपतत्‌ 1 एतस्मिघ्नन्तरे ब्रह्मराक्षसोराममगरह््यत्‌ 1 रामश्च 
भूर्छमाप । अय सह्वरो चाल इतस्ततो रोर्यमाणो राम 
तथयाविघ राक व्यज्ञापयत्‌ । अय राजा राममादाय वशिष्ठमाह्‌ 
किमिद रामस्येति । अजय चयिष्ठो भस्मादायाभिमन्त्य ब्रह्मरालस 
मोचयामास ! पश्रच्छ कोमवानिति स चाहाह वेदगवितो ब्राह्मणौ 
बहुश्च परथनमपहत्य॒ ब्रह्मराक्षस जातो मे निष्कृति 
विचारस्य 11१4१11 

किसौ समय मे राम खेल रहे ये उस समय बालकोने मको 
निरषदियाथा भौर श्रीराम रदेन करते हुए शिर षड ये1 इसी बीच 
ने एक ब्रह्मराक्षस ने श्रीराम्‌ को पकड लिया धाजौर श्रीराम मूर्छा 
कोप्राप्त हौगयेये १ दके मन्तर साथमे रह्‌ कर क्रीडाकरने बाला 
एक बालक इधर उधर रोर्यमान होता हभा उसदशामे स्थितश्नी 
श्म को देष क्रर उसने राजा से जाकर यह्‌ समाचार बताया था 1 इसके 
पक्वात्‌ दाजाने श्रीराम को लेजाकर वक्तिष्ठ भुचिसे क्ड्ाथाक्रि मह 
दामि कोक्यगहोगयादहै 1 इसके अनतर वस्तिव्ठ मूनिने भस्म लेकर 
उक्ते मभिमन्धिव किया मौर उस ब्रह्मराक्षस को दडा दिया धाकिर 
उषसेपूखा यः क्रि खाप क्तौन रह? इस प्रन पर उमन उत्तर 
द्विम्राथाकिर्मचेद मवति ब्राह्मणं य, अदे कहत सारे पर्ये 


पुरा कत्पीय रामायण ] [ र्व 


धन का अपहरण किया था ओर किरम इतौ महा प्रप कम 
के कारेण भवब्रह्यरालस ही गया ह । लब अपमेरे उद्धार काको 
उपाय विचारियै ॥११) 

अय रामं प्राप्ते काले उपनोय वसिष्ठो वेदानध्यापयामास 
पडद्धानि मीमासादप नौतिश्रास्त च। अथ धनुक्दमायुवेद 
सर्तगान्धर्ववास्तुशाकुनविविधयुडकास्राणि च! अव विवाहं 
केतु कामेन राज्ञा दशरथेन नानादेशजनपतीन््रतिदरुताः प्ररिताः । 
अथं कश्चिच्छीघ्रमागत्य राजानमिदमब्रवीत्‌ 1 राजन्विदरभदेशा- 
धिपतिविदेदो नाम राजा । तस्य एषी वंदेदौ ह्येमतब्धा षटपेण 
लक््मीसमा सर्वलक्षण्म्पन्ना रामयोग्या व्रियते । पचता दातु 
राजाः रामायोयतत. 1 तद्गम्यता शौघ्यमिति । मय वतिष्ठदीन्म- 
पथामास । तेच तत्र गस्वातां च निरीध्य लग्न तिधचित्यायो- 
मामेत्य राजा ( राजान } मुक्त्वा रामसटिता. पृथिवोषति 
समेताः शीघ्र विधिधकरिनुरगशकटशिविकान्दोलिकामिः ॥1१२ 

इतके सनन्तर-जय समूनरित समय उपत्पिठहो भ्या तो वक्गिष्ठ 
मुनि ते धीम का उपनयन स्वार कर दिया था भीर समस्त वद 
का अध्यापन भी कराद्वियापा1 वेदो वे ऽयोततिपननिरक्त माद्धिभोष्ठं 
अश शास्त्र द उनमा भीर्‌ पर्वाततिर दोनो प्रकारे मीमात दर्शनतभा 
नीवि शान्त भी पदा दिवे पे धनुवेदभायुवेद भरत गन्धव (मगीत)गास्- 
वस्वु शास्तर-णदुन शासन भोर अनेक प्रकारे युद रने म पस्था 
पृपेभी पठा दिपा शा । यङे परनन्दर जव ङ्गिधरोराम मवत भार्नोमे 
पर्ल निष्यात होगे तक्राजा कौ इन्छाद्रं धी ति श्रीराम 
फा धियष्रमी भर द्विया उवे तो राजा दगग्य ने बहून ते 
हणी अ राजयो है पाथ भपते दरतो कये प्रपि किप पा। 
ददे पश्चात्‌ रिपौ एक दुन ने बहुन ष्टौ गीध यापर एता 
नेका था क्रि ह राजन्‌ । विदं देगङ्ा स्वामी पूष वदे 
माम भानु । उगत एरपृत्रोटैजो दमम उनस्त्त ददपौ। 
बद्‌ कन्या स्व-ताकथ्य मेभावदहीगुन्दरी कपा गह्मीदेद्ोनुस्यटै। 


२७० ] [ पद्मपुराण 


समस्त सुलध्चणों से सम्पन्न दै जौरश्रीराम की पल्नीदहोनि के योग्य दै 1 
भौर बहु राजा भी उक अपनी पुत्नीको श्रीराम कोदेने के चि तयार 
हो गया रहै सौ जव साप वहत ह सीन वह ममन करिये ) इसंमेः पश्चात्‌ 
जा ने वसिष्ठ मादि म्‌निगणोकौ बहापर भ्रषित किया भा! 
उन्होने वहां जाकर उस राजा को पृत्रौीको देखा या भौर लग्न निरिच्तत 
करके अयोध्यामे वापिति माकर राजासि समस्वठ वृत्तान्त भुना कर 
श्रीराम के सहित पृथिनो पति कोसायलेकर वित्रिधि साघनोद्ारा 
चह पर चल दिये ये 11१२॥ ओ 
तदानी मंगलतूरयंघोपा देवदुन्दुभिभेरीनिसाणमदंलश्चद्वा- 
दिनादाः प्रादुरवभूवुः 1 गायकादच मद्धलानि जगुः 11 मङ्खलवेद- 
वाक्यानुपसिन वैदिका ब्राह्मणः कुरपाठ्का भेरीघोपेण चे 
कृत्स्नमाकाशमःपूरयन्‌ \॥ अथान्योन्याक्षतपूवंमङ्धीकुर्व॑न्तः सृत- 
वन्दिजनादिभिः स्तूयमानाः पुरं प्रविविशुः ।॥ विदेह्‌नगरात्प- 
श्िमभि निमितं मन्दिरं दशरथः प्रचिवे् \ अवशिष्छछछ यथा 
योग्यं भवनं विविशुः 11 
अथ नारदो मिथिलां तदानीमेवागच्छत्‌ । विदेहोऽपि देवपि- 
मभिपूज्य स्वागतं पृष्ट्वा भोजनं कारयित्वा सुखासीनाय मुनये 
सघनसारं ताम्बूलं दत्त्वा व्यज्ञापयत्‌ । एवो विवाहे भवान्स्थातु- 
मर्हति कारयितु विवाहम्‌ ॥१३।) 
उस समगमे मगन नूयरकीष्वनि हौ स्हीथौ ।देषगण वो 
दुन्दुभि-मररी-निसाण-मर्सल नौर शोको घ्वनियी प्रादुभरुत होगई 
थो 1 गायक गण मलं गान कर्ने गेये 1 वदिक ब्राह्मण मग्ल वेद 
चाक्योकाषाकठ कर रहैये ! कुन पार्कलोग भेरी के घौप (घ्वनि)से 
सम्पू जाक मण्डन कोपूरित कर रहिये इसके अनन्तर अन्योन्य पर 
स्परमे मदात पूर्वकं मगीकार वरते हए सूत-दन्दोजन्‌ आदिकेद्वारा 
स्तूयमानदहोते इए सवलोगोने उन्न रजाबेः नगर मे प्रवेश किया 
या1 विदेद्‌ नगरप पश्चिम दिशाकोबोरणए्क भागमे निर्माण किया 
हमा एक मन्दिर था उसमे महाराज देर नै प्रवेश्या या1 णप 


पूरा कत्पीय, रामायण ] [ २७१ 


अन्य समस्त वर यात्नौ गणने जौ जिस प्रकारका था उसके अनुसार 
भवनो भे प्रवे कर सततथिति की थो । इसके उपरान्त यहं हुमा कि जसे 
हौ यह वर याता आयी थी उयी समयमे वहा देवि नारद भी आगये 
ये 1 राजा विदेह ने देवाव नारद जौ का मनिपूजन करके स्वागत 
प्रष्न करये उन्हे भोजन कराया था । फिर सुख पूर्वक आसन पर्‌ चिढा 
कर्‌ मुनिवरके ति्‌ वनत्तार (कपूर) से ममन्वित ताम्बूल समित 
करके विज्ञापन कियाथा 1 कन॑मेरी पुनती का विबाहु होगा आपकरषा 
केर जव यहा परधारैर्हतो कल तक अपनी स्थितिं भप रखने केयोग्य 
है भौर वस विबाहु को करा दीजिए 1१३॥ 

दवौ हि नक्ष सूयेनक्षतदशंन मन विवाहौ न कर्तव्य इति । 
श्रीमन्ममकन्या वैदेही रामाय दित्सिता स्वयवरे करुलरूपव- 
छोत्सादसम्पन्नानेकभूपराक्षसविप्रादिसवप्राणिसमागमे रामाधि- 
कबलो यदि तामग्रीहष्यत्तदावचनमनृतं मम पाप च भविष्यत्ति। 

प्रट्युत दशरथोऽपि सर्वानिवागतान्विजञेतुमल क्षत्लकदनश्च 
सरामो वद्यायास्यति तहि मम सुता करि करिष्यति वाकििकरिवा 
प्रोपयिष्यति कीदृशा करिष्यति मम किवाकरिष्यतिसर्वया हि 
प्रभूतवलवाहनो नरपतिरशेपमि त्रिभुवन हन्यात्‌ । किमुतमाम- 
स्पसस्व किगुतवहुना भवानेव शरण ममोपाय वद यथा विवाहे 
श्रेयो भविष्यति रामश्च जामाता भविष्प्रति। शम्भुरपि तथा 
करोमीत्युवाच 1 सम एव नाथः सत्ताया भविष्यति) रामच 
करत्वा स्वस्त्यदयैव करिष्यामि मृहाणाजगव धनूरिदम्‌ ।(१४॥ 

राजान कहा श्रीमन्‌ गेरी कन्या वैदेही रामकोदेनेकी 
इच्छावाली दहै भौर स्वयम्वर मेतो कृल-रूप-बेल भौर उत्साहं से 
सम्पत्त अनेक नृप राक्षस आर विर भादि सभी प्रणिषोकासमागम 
होमा 1 उसमे यदिरामसे मी कोद अधिक बत णाली भा ओर उस 
मेरी कन्या बनो उतने ग्रहण करचल्िमाततो किरं मेरा यह्‌ दिया वचन 
मिथ्य हो जायया ओर मुज्ञ बडा भारी पाप लगेगा । प्रत्युत दशरथ 
भी समस्तमये हृष सोमो को जोक चेनेके लिये पर्पा्तहैमोर 


२७२ ] [ पद्मपुशण 


क्षच्तियो के संहार करने वाले श्रीरामभीर्है यदि आजायेगे त्तो फिरवे 
भेरी पुत्री का क्या करेगे अथवा क्या मेजेगे-केसा कराये अथवा मेख 
क्याकरेगे । सर्वथा अधिक बल भौर वाहन वाला राजा अशंपच्रिभु- 
नको भरी मार भिरायेगा । मेरे जसे थोडे से वल वात्तेकी क्या बात 
है 1 अधिक कहने सै व्यालाभदहै। अबतोबापरही हे शकर देव! 
मेरे शरण है । पृक्षं अप कोई उपाय बतलाइये जिसप्रकारसे दस 
विवाहम कल्याणं हो भौरमेरे यम ही जामाता होवें । भगवानु 
शकरने विदेहके इस अभीष्ट काश्चवण करकहाथाक्रि मैरेषाही 
करता ह्र) जसा तुम चाहते हदो वह श्रीरग्मचन्द्र ही सीतादेवीके 
स्वामौ दोग । ओरश्रीराम को स्वस्ति करके आजहीर्प उपय करूगा। 
माप इसं अजगव धनुष को ग्रहण कीजिए ॥1१४॥। 
किमेतेनाजगवेन धनुषा स्वयंवरे सीता रामं प्रापय ॥ इदं 
धनुरसज्यं मे यस्तु सज्य करिष्यति । यस्म देया मया सीताप्र- 
विज्ञामेवमाचर ॥ इत्येवमुक्ट्वा भगवान्गणै रन्तदधे हुरः । अथा- 
दातु" घन्रु राजा न शशाकरातियत्नतः ॥। अयोज्ज्वल शतसहसखरग- 
जवलंसमाहूय गृहप्णेव्युवाच ॥ स चापि मातुल नत्वा्टुटासं 
क्ृत्वोत्प्लुत्य धनुद्राभ्या कराभ्यामृदुध्रार जानुपयेन्त-मातुलो 
मारीचः श्रत्वाएकाकी विभ्रवेष कृत्वा वरिदेहमयाचत । वँश्वदेवा- 
न्ते प्राप्तमर्तिधि मामवेहि ।॥१५। 
राजाने क्हा-इस अजगव धनुषसे वेया होगा । स्वयम्वर मे 
सीताको श्रीरामको प्राप्त कराद्ये । मगगान्‌ शकरने कटा--यहं 
भेर धनुष गसज्यहि। इस धनुषक्मीजो भी कोई सज्य कर देगा। 
उसी षोर्मे अपनी पुत्री जानकी को प्रदान कणूगा । इत प्रकारक तुम 
प्रतिज्ञा करो । इतना भरर क्ह्‌ कर भगवान्‌ शकरतो वहम पद अपने 
गणोके साय अन्तर्हित होग्ये ये) इसके पश्चात्‌ राजाने बहत कु 
यत्न कियाथा किन्तु उस धनुष को ग्रहण करनेमेसम्थेनदहो संका। 
दके उपरान्त उज्वल शत सदस्व हाचियो के वल का समाधान करके 
द्रम धनुष को ग्रहण करोह राजाने आन्नाश्रदानि की धो । गीर व 
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भौमातुन को प्रणाम करे द्दात करके उछत्कर दीनोहाथोंसे 
धनुप को ग्रुटण यरे जग्नुपर्यन्त उने ऊपर उटा लिया था। मातुन 
मारीच सुनयर एनाकी विप्र षा वेप धारण षर वह आया अर विदे 
सेउमने याचन पीथी । वैश्वदेवान्त मप्राक्ठ अनियि सुषकरो 
जानो ॥१५॥ 

स्वागत भो इद ब्रह्मनास्षन तत्र निपीदेत्ति ! स चानिधिस्न- 
येत्युक्त्वा निपसदि ॥ अय राजा जलमद्दाय धादौ प्रात्य 
गन्धपुप्पाक्षर्त गभ्यच्यं मह्ठाऽज तस्मे निवेद्य मोजनाय प्रार्थया- 
मास! स चापि तदन्न पड्सोपेत सौवर्णं माजनगतमीक्षमागा इवे. 
तस्ततो विलोकयामास 1 तस्मि नेवा तरसरे सीता पद्मत्रि=्जल्यप्र- 
भपदेम्णवसरन विध्रनी नील वुटिलङरन्तलंश्रलद्धि यूता मनाम्या- 
कपद्द प्र कमागदृष्टिमिम्नक्ते(रव स्पा चित्तमीदृलमिति 
दं यद्धिरस्यिपणोभितललाटानद्वचापमु घ्र, पल्यप्ाग्णविलोन- 
नात्तिलप्रसून नासा मूदसिनिग्धरोमदयक पोनान तगरक्तष्ठा रक्त 
सनमाणिमपनिमदादिमीदफना जपादुमुमाम्ग्णाघधरातिणोभिति- 
यवा शुक्तिवर्णां समदी्षंकण्ठाऽनिमप्यरयसा मीनोष्द्रिक्नु-ग्- 
डभसनिग्हारोषशोभिता मुगगाकारनततिमासत बाहुलता मग्यायत्त- 
सभानाड्‌ गुलिशिष्णरप्यार्रणपटय या विविघवटू रस्नाट गुनिभूषणाः 
मुहिम्राह्यमघ्या मुरामराजि गम्मोरनाभि पृयूजघना परिकरो 
स्म्तगोग्जद्ा सुषादक्मरा सूपरादिवादयिमूषणा पदिादगृनी- 
भूषिता चिकनितमोर्मा दक्र विधी मय्जानमारो स्य प्तक 
गता 11 योकष्णनायचि यदना इयमपटगामि पदमानिद्रामि- 
कथयमन्य{सिश्खितरमेमी यवपयमरमलयपरातम्तृ्नोत्रय यिनि- 


मन ॥॥१६।। 
रानामे कडा ण्यर्‌ | मापा म्ना 4 प्क सातेर पिष 


ध्ामनषह 3 एग पर आक विराकभान हाद्दे वल भक्रिदि दस्मा करर 
खमे राजा क्प म्पोरार हिदि पा योर असन पर हिस्त लोम्दरा 
चा | इम उपरा रण्वा > जम सार उगेर पर्स्मोका प्राणन 
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क्रिया था ओर गन्धाक्षत पुष्प मादि से उरत्की जचंना करके उसकी 
सेवा मे महाजन को निवेदन कर राजान भोजन करने के लिये उलसे 
माथेनाकी यी? उसनेमी पड्‌ रस्ते सम्प उत भन्न कोछुवणं फे 
पात्रम रक्वा जा देखकर इधर"उधर देखा या } उसी समयमेसीत्ता 
देकी पमके किजल्क की ध्रा के समान थोडा अस्ण वणं कग वस्त 
घारणः क्रिय हृद्‌ वरहा पर आई यी! नने चर्ण पे चचलयबुन्तलोकेद्रारा 
यवको मभक हरण करने वलि केशये । प्रे्माण दष्टिकेभगकी 
कालां कडारा यह प्रकट कितया जा रहा था कि स्त्रियो के चित्त की दशा 
भीद्रसी भ्रकररकी दभा करती । जिस सीतादेवीकेपर शोभासे 
युक्त ललाट पर श्रृकुटिमां रेस्ती प्रतो दो रही थी मानोये कामदेवके 
धुप दै । पद्यपत्रये समान अरुण लोचन ब्राली थी । जानकीदेवी की 
लपसिका तिल के पृष्व के समान सुन्दर यी । मृदु मौर स्निग्ध रोम वाले 
कपोलौ के अनेनतर थोडी रक्तता वाल जिस देवीके जोष्ठथे। रक्त वणं 
के आसन पर माणिव्यके सदटषा दादिम (अनारदाना) वैः समान दशन 
वाली थो । जपा पुष्प के तुल्य अषण चरणं के अधरो मे अस्यन्त शोमा 
वाली जानकी की चिद्ुक थी । सीता देवी के कान शुक्ति के सदटशये। 
वि देवी समान ओर दोव कण्ठ वत्नी थी { अत्यन्त मौले वक्ष स्थल 
कालीथी (वह देगी पीक एव उन्नत उड्मलकेसटश स्तन्मे वाली थी) 
अनेक हारोस्ने परम णोभासे युक्त थु । सुभग अकार भौर नीति 
युक्तं मानल (मांँपयुक्त) वाहुलना वाली थी । अत्यन्त सुन्दर-जायत एवं 
सभानञअगनी रूपिणी शिखाभोते सर्मा वत पद्यके अस्ण पल्लव सयुक्त 
धी अर्थात्‌ करक्मलके सदश गोर अंगुलियं उसी शिखायै 
संप्रान प्रतीतो रहौ थौ 1 जानकी देवौ अनेक प्रकारके बहृतपते रट्नो 
से युक्तञमुिके भूषणो से समन्वित यी । जानक्ीदेवी का मध्यभागः 
अययीत्‌ कट इतन दरण यौजोमुष्टस्दहौ ब्राह्यहौ सक्तौ यथौ । वह 
खुन्दर शौभावली से समन्वित गम्भीर नाभिसे शुषित्त थौ । पृथु अर्थातु 
पररिशरष्ट जवनोसमे युक्तयथी ( हायीकीतरुडवे सदुश ऊष्म वाली थी | 
चुणौर के समान यवनो वली यो, कमल वे तुल्य चरणो से श्योमि यी! 
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जिसदेवीनेद्ुपुर आदि चरणोके भूषण धारण कर रक्वेये 1 मौर 
पादागलियो पे भूपित चरणौ वालीथी। विकसित पष्प के समान 
सुगन्धको फौग्रातनी हई वह जानकी देवी नोचवं करते हश्‌ मारीच कै 
आगे आम थीः । उसने ठेसो अनुपम सौन्दयं सम्पन्न जानकी केष्प 
लावण्य को देखवर मनमे साचायथार्म हपकात्रिस् प्रकार से भपहरण 
फरू । य इसके साय कते आलिगन कष्ट । मौरवक्या वु करू~पही 
मनमे सोचकर अवसर न प्रास्त करता दुगा वह्यसे चुपचाषदही त्रिकन 
गया था ३ तत्पं महर कि मारीचजो विप्रकेवेपमे था जानक 
सौन्दयं से विष्व हो गयाथाओीर उमके मपहुरण की वात घोचकद्‌ 
निकल गया णा ॥१६॥ 
मथ देवा धनुः सज्जीकरणाय यतमाना अमहम्परुविकया विद्य 
माना अन्योत्यतिरस्कारेण महेन्द्रः प्राप धनुरुत्तम प्रातद्वयास्परं 
नावनमयितु षद्याक 1 अय सूर्यो धनुरादाय नम यन्नेव निपपात । 
वायुर्यलवरततां श्रौ्ठो जग्राहाजगवमथ स्वेनेव करेणोत्कपंयन्नधः 
पपात धनुश्च वायोरि पपात बहस्षस्तदा सर्वे । एतम्मिन्नन्तरे 
तुरगवरमारुह्य॒ वाराशुर. सहस्मवाहुरनेकानेकशिरोभिर्दत्यैः 
प्ररिवृतः प्रह्व,दसमेतो विदेहपुरौमाजगाम । मय स्वविभरुपरणौ- 
दासता दिश कर्वन्स्वतेजसाऽपयद्यमो देवतः कृर्वन्नानाविधि- 
मोत श्ण्वद्रयड.गुलमात्रेण शक्तो विरराम । प्रह्वादो वलिश्रंय 
धावातेऽथ विरमतु 1 अय राक्षमेषु तष्णीभतेषु राजानोऽतिव- 
लिनः समागना ज्वावन्धाशक्ता जपमृत्य तस्वु- ॥14७।। 
इसके अनन्तर देजगण धनुप वो सन्जो कग्ण्य तिये वदाँषर 
श्ियभानु दृष यै। म पिन इम शर्जोडवव्रल्गा, तुमरे भी पिति 
सञ्जय कर गाइ प्रकार बौ भदुमदुधि्ा से सुत हृततिद्ट्‌ मय देर 
वृन्द आपत मे एक दुमे षा तिरस्कार करतेहृषए वदं उपन्पित हष 
दे ॥ इसी वोचम मदन भीमा यद्ये ये । महेन मे त्रयहे रिया 
याति उम घनुपकौ राज्य फेरे किन्तु वह उम उत्तम धनु कप्रान्त 
हयसि यामेन षा ङेय । इमहे अनन्तर दर्येने धनुव क्नमेरर 
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मित कर्‌ ही स्ह येकिस्वयः दही गिर मयेये ! समस्त बतवानंमे 
प्रन श्चेष्ठ वाय्‌ देव ने उसअजगव नुप को भपने ही कट से खीचति 
हुए छ नीचे पिर पड येगौरवह छनुप वायु देवता के ऊपद्‌ शिर गया 
थाभौरप्तभी उसपस्मयमेदहस पडंये। इसी वीचमे बहत दही श्रेष्ठ 
श्वपरसमारूढ होकर वाणासुर्‌ तथा सहघ्रवाह अनेकानेक प्रमुख 
दैत्यौ के स्य परिचरत दयेकर प्रह्वष्द के राहि बहा विदे पुरी मे आगे 
ये 1 मकै पश्चात्‌ अपने आभरणो सि दिशामो कौ उदूमात्तित करते 
हए भौर अपने तेजसे देवगण को अपयश वाते करते हुए अनेक प्रकार 
कै भीतो को सुनते हए केवल दो अगु भर उसे करके वामोशं होगये 
ये । प्रह्वादभओीर वनि भी दौडेये इनके पष्दत्वेभीर्कगये ये। 
मके मनन्तर जव समस्त राक्षम खामोय होकर ग्येये तो अत्यन्त 
चलो राजा-नोग बह भाये चिन्तु ये भी ज्यावन्च करने मे जसमर्यं होकर 
अलग हट कर स्थित हो गये ये ॥१७॥। 


जय विह्वामित्रौ धनुरादाय एकाड गुलापरय॑न्तं सज्य त्वा 
सिरराम । नय दिनमात्रे धनुवि तष्णीम्‌तेषु राघवः सहानुजेरा- 
गत्य घनुि रीक्ष्यास्पृणत्‌ ॥ अय राजकुमाराः यतश्च समागताः । 
सर्वाभिरसभ्रपित्तो धचुद्‌ ष्ट्वा पस्पृशयुन चालनश्तमाः 1 जथ दाश- 
रथिप्रमुखाः कुमारा समागताः । जय वेतञ्चञ्लरपारयः समाग- 
मन्वरवनिवाप्चारयामानु.1 अय रामो लक्मणहस्तं गृहीत्वा 
सर्वामरणभूषितो घनु रास्ता स्पृष्ट्वा नत्वा प्रदश्चिणोकृत्य घनुरा- 
दायौहुधार । तदादानक्षमये सव एवेत्य सहासमूचु. । म भग्ना 
महारथा इति 1 अय स रामो धनुजर्यास्यानमवनमय्य धनुषि 
जाकर कृत्वा सज्यमेककरेरषत्पादयन्कोस्यामनामयत्‌ + अय 
सज्जीकृत दृष्ट्‌वा सवे एव नासाग्रन्यस्ताड, गुलयोऽभक्ु 1 रामो- 
ऽपीज्यामन्वनादयतु 1 तेन नदेन सर्वेषा मनासि धुभितान्यासनु ॥ 
रामेण सज्जितं घनूुरित्ति सर्वत्र वादः सञ्जात. 1 जनकोभ्पि ता 
समाय ददौ राजिन युद्ध कृत्वा तागनिजित्य स्वपुरीमागात्‌ । 
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अथैकदा ददारयो रामं यौवराज्येऽभिपिच्य सुखी वभूव सर्वप्र- 
जारस्जनाच्च रामौ राजाचुमत इति सर्वप्रजावादोऽमृत्‌ ॥१८॥ 
इसके भनन्तर ब्राह्मण आये { विश्वामित्त श्छषिने धनुप को लेकर 
एक गगल पर्यन्त ही उत्ते सज्य क्रियाया गौर विरत्त होकर बैठ गये 
थे । लन्य विप्रमण भो निवृत्त होकर रह गये ये। इसके अनन्तर दिन 
माय धनुप मे सवको तुष्णीभरूत ह्यो जाने पर अर्यात्‌ सज्ञ्य करनेमे 
मसमय होकर चुप होने परश्चौ राघव ने अपने भादयौ के सहित वहा 
प्रर माकर उम धदुफक्ो देख कर उसकः स्पशं क्रियाया भौर उसके 
चालन मे समर्थं नही हृएये 1 इसके मनन्तर दाशरथि प्रमु कुमार 
वहा आये ये । द्रसके उपरान्त दहा्थोँमे वेच भौर क्षर लेकर वेवषहा 
आमयेये मौर उन्होने सभी को वहासे हटा दिया था । इसके अनन्तर 
श्रीरामे लक्ष्मणके हाथ को ग्रहण करके समस्त भूपणोते विभूषित 
होते हए उस्र सजग्रव धनप को उठाकर- स्पशं करके-कषुकाकर प्रद 
क्षिणा करके किर धनुष को लेकर ऊपर उठा लिया था । उत्करे आदान 
के समयमे सभी वहां आकर एक साय कहने लगे ये-- पहा पर मष्टा 
स्थं लोग भग्नो गये दहै । अर्थि ब्डे २ वीर गण परस्तहोगयेहै। 
कसफे अनन्तर उन श्रीराम ने धनु के ज्फास्थान को दकाकर धवुषमे 
जानु करकेएकदहीहायसे सज्य करते द्ृएुकोटोमे उसे नमित केर दिया 
या 1 दमके पश्चात्‌ घनुष को रुज्जौकृत देख कर सब ही आश्चयं से 
अपनी २ नाक्र पर अगली धरन वले होगयेये । श्रीरामने भी धनप 
की ज्या के रकारित कर दियाथा फिरजनकनेपृद्ली श्रीराम को देदी- 
राजाभोसे युद्धमे विज्य पाकर भपनीपुरीमे जागये । राजानेध्री 
रामको युवराज बनाना चाह्‌ं था ११८] 
अय केकयदेशाधिपतितनया सुवेषा सामं राजानमसहमाना 
राजग्नशुक्व यम करदसव्लर इकति र्न निन्ये 
त्ति चतुर्दशवर्षाणि रामो वन विशतु पालयुत राज्यं भरततः॥ 
-राजाऽ्नृतवचन ! दोपभयात्कथं कथमपि स्वीचकार 1 मय वसिष्ठ 
भावितयाऽवोचत रामो वनाय निर्गच्छति जंस्य किंवा भवेदिति 
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विचा शुभाशुभ ब्र. हि + वसिष्ठो विचायं सहं राजानमुवाच । 
गत्वा वनं निखिलदानववीरहन्ता शम्भोरमेकविधपूजनमातनोति । 
सीत्तावियोरुपितत कपिक्षेनया च तीर्त्वोदधि दशमुख च निहन्ति 
राम. ! अगमम्य राज्य रघुनन्दनोऽपि वहूनि वर्पीपि स्रमातनोति । 
परशस्तकोत्तिनिखिनेऽपि लोके शर्व देवेन चिर न्यवात्सीत्‌ । 
सृपुनयुक्तो वहुयज्ञयाजो परिच्रूड सर्वंगुणादिकश्च ।(१५६।। 
इदएके अनन्तर केकय देश कै अधिपति की तनया सुवेषा श्रीराम 
कोराना हौत्तेहुएुन सहन कर राजा दशरथ से कटने लगौधीकि 
यहीमेरे वरदान देनेका भवसरहै राजानेसोचाक्यादेनाहैदेवीने 
कहा-चौदह्‌ वषं तक श्रीराम वन मेभ्रवेश करे भौर भरतराज्यका 
पालन करे । सत्य वचन बोलने चष्ला राजाथादोपके भयसे राजाने 
किसी प्रकार से उसे स्वीकार किय था । इसके उपरान्त राजा भाविता 
के कारण बक्षिष्ठ मृनिसे वोलिकि श्रौराम वन कौ निकल कर जारे 
है । इसका शुभाशुभक्या होगा-यह्‌ विचार कर बतल्लाइये । वसिष्ठ 
मुनि ने मच्ठी तरह विचार करदप के सदित राजास कहा था। 
वसिष्ठ नि वोले--धोराम वने जाकर सम्पूणं दानव वीरोका 
ठनन कन्गे भौर भगवान्‌ शम्भु की विविघप्रकारकीञजवंना का 
विप्तार भीक्रेगे 1 सीताके साय वियोगो मौर उप्के क्रोधसे 
पर्दिपूणे होकर वानरोकीसेनाके साय सागर को पार करेमे तथा फिर 
युद्ध भे दशमुख का हनन करेगे । इस सव घटनाकेषघरितटो जानिके 
पश्चात्‌ श्री रघ्‌नन्दन राज्य मे बाकर बहुत अधिक वर्पो तक यहा 
शासन करेय 1 लोक मे वडी भारी कीत्ति क्य श्रह्मर होगा अर शर्व देव 
के साय चिल्काल तकं निवास करभे । भपने अच्छे पुत्रो से युक्त होकर 


वहतं यज्ञी का ययन करेगे मौर सव अकार युणगरण से परिवृढ 
होगे ॥१६।। 


इति चसिष्ठवचन श्ुत्वा द्शस्थो रामगुणाननुस्मरन्नित्युवाच 
श्रेयो म मरण समस्य निर्गमन इति 1 भय रामो मातर पितर 
गुर च वक्षिष्ठ पिव्ृपत्नीर्नमस्छृत्य वनाय जगाम 1 अयोपवने 
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दिनमेकं स्थित्वा जयाः कारयित्वा चत्कलं वासो धत्वं कोपवी- 
तीकृतदन्तशयुद्धिरेकेनोपवीतेन जया वद्ध्वा भस्मरोद्धूलितसर्बाद्धो- 
भक्तिततनिष्डुर कायोमुक्ताफलदाममगिग्यत्यस्तसद्राक्षमालागुरस्ि- 
दधानोऽत्पभूपणाधिभूपितसीतास हायो लक्ष्मणानुचरो विवेश 
वनान्तरम्‌ 1 अयानेक राक्नसास्तस्मि्निजघान भवानिव निखिलं 
चकार सीतापहरणएदिनिखिलमपि भवतो यथा तथाऽस्याथ सुम्री- 
वाश्रममृप्यमूकपर्वत रामो जगाम निव्रिडच्छाय नुतवृक्षमासादय 
छष््मणसहायः परिश्रयमकल्पयत्‌ ॥२०।1 


इस तरह से वसिष्ठ मुनिकै वचन का श्रवण कर महाराज दशरथ 
श्रीरमके गुणो कास्मरणकरते हुए कने लगे-यदि पेसादहैतोमेरया 
मरण भौर श्रौरामका वन गमन कल्याण करने वालादही दहै इसके 
उपरान्त श्रीराम माता-पिता-गुर वसिष्ठ गौर पितरु पलिनियो को प्रणाम 
करके वन को चले गयेये! इसके उपरान्त उपवन मे एक दित 
निवास करके जटाओ कौ रचना करके वल्कल वसन धारण कर एकोप 
वीती होकर, दातो की शुद्धि करके एक उपवीत सेजटाभो व बाधि 
कर, समस्तशरीरकेअगोको भ्म उद्ध.लिंत करके, सम्पूणं शरीर 
को भस्तित एव निष्टुर बनाकर मुक्ताफल एव मणियो से व्यत्यस्त ष्द्राक्ष 
कौमाला कोकण्ट मे पहन कर, थोडे से भरपणो से अधिभपित सौता 
देवी कप साथमे लेकर ओर अनुगमन करने वाले लक्ष्मण के सहति 
श्रीराम ने भन्यवन मे प्रवेश किया था। इसके उपरान्त वहा वनम 
सनकः राक्षसो का हनन क्रियाथा। जापकीदही माति सम्पूर्णं कर्मं कयि 
थे! सीता का अपहरण आदि समी कु जसा आपका हजाया व्ताही 
इनका भी हा या । इसके अनन्वर ुप्रीवके आश्रम ऋष्यमूक पव॑त 
पर श्रीराम गेये । घनी छाया वान्त यान्न के वृक्केनिकट पैन 
कर लकमण के साथ वहां पर परिश्रय क्रिया था । वृद्ध पर धनुपौ 
कनेक बैठे हष चक्ष्मणकी गोद मे अपना शिर रखकर गृगचमेको 
शय्या पर शयन कर रहे य ॥द०१ 
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वृक्षे तु घनुपी मारोप्यास्तौनलकष्मसाके विरः गृत्वा हस्म 
शय्याशयनो सक्षिता गीति श्छण्वन्वृक्षकलं चनिरीक्षमाणो वान- 
रमेक मखिदुण्डलं हेमपिन्ञलं सुदृदवदमौज्जोकौपीन मच्छोपवी- 
तिनमतिचचचल फलमादायात्मनि विक्षिषन्त पृप्पमञ्रीश्च किरन्तं 
गानमनुकु्वन्त व्यजनेन रामं वीजयन्तमारुह्य शाघामपि तथा 
वीजयन्तमावद्धचूतफलमादब' रामो वीक्ष्य लक्ष्मएमभापत्त 1 
लक्ष्मण कोऽयं कपिरिति । लक्ष्मर्रेऽ्पि न जान इत्युवाच 1 अथ 
रामः समाहूय कस्य त्वं कि नामेत्य पृच्छत्‌ । स च सुग्रीवस्य 
देर्नुमानित्युवाच ॥ रामं नत्वा सुग्रीवमेत्य नत्वा देव } नारायण 
इवापरः पुरूपौ युवा मेघदयामा जयी आजानुबाहु रतिय्स्वी 
सूर्थ॑संक्राशेन सद्यपरेण इहास्ते 11२१॥ 


एक लदित गीति ला श्रवण करते हृद्‌ ओर वृक्क 
फल को देखते हृएु एक वानर को देखा जो मणिमयो के 
कुण्डल पहने हये या ओौरदहेम के तुल्य पिंगल वर्णं घाना था 1 
उस वानर ने सुदृढ मोञ्जो-न्ध कयौ कोपोन लता रव्खी यी भौर 
स्वच्छ उपदकीत धारणः कर रक्खाथा। वह्‌ अत्यन्त चखलयथा। फल 
लेकर अपने ऊपर डाल रहा या मौर पुष्पो की मञ्जरी को भिरारहा 
था! चहुमान्‌ का बनुकरण कर रहा या तथाव्पजनसेभ्रीराम की 
हेवा करता जारहा था तया शाघला पर चडढकर भी वैसाही कररह्‌। 
था । मवद्ध आमक फन मात्र को देखकर श्रीराम लक्ष्मणे कहा 
थाह लक्ष्मण (यह्‌ कौनसा बन्दरुहै ? लकष्मणने भी यही उन्तर 
द्वियाथा किम नही जगनता हू ॥ इसके अनन्तर रामे उपति अपे पास 
बुलाकरपूछाथा कितु कि्काहै ओरतेरा क्या नमह ? उस्ने 
उत्तरदियायाकिर्म सुप्रीवकाहँं ोरमेरानाम हनुमान्‌ दै! फिर 
नुमाने श्रीराम कौ प्रणाम कर स्ग्रीकके समीप जाकर कटाहे देव ] 
दूरे नारयण कै समान एक युवा पर्व हैँ जिनका वणं मेघके समान 
श्याम दै-जदाधारी है तथा जानुपर्यन्तं बाह वाले भीर मव्यन्त 


पुरा कल्पीय रामायण ] [ रस्प 


यणस्वौ हँ । सूं के तुत्य एक दर्रे भो उनके साय भौरयहो पर 
स्थत हँ 1२१।१ 


-रावणेनापहतया कयाचिद्धियमाणागतया विभूषणानि 
कानि चित्परित्यक्तानि गतानि मया सट गृहीतानि तानि दशं 
यामीत्याभाष्य रामं मन्दिरमागमय्य दशंयामासं। रामोऽपि 
निरीद्य निश्चित्य प्रर्य क्व गतोऽसौ रावण इति पप्रच्छ सच 
दक्षिणामाशां गत इति वभापे 1 अथ रामस्तेन सष्यमकरोव्‌ । 

सपृच्छच्च किमर्थमिह भार्याहीनः स्यित्त इति ! मम घ्राता 
चाली महाबलो मम भार्या राज्य चापहूत्य किष्किन्धायामास्ते 
युद्ध न चाह पराजितस्तद्रधाय सर्व॑या मम चिन्ता यथाऽसौ त्वया 
निहन्यते तथाश्टमपिसागरं वदध्वा परतीरे चंकायां स्थितां सीतां 
-रावणेनापहृतां तव॒ समरप॑यामीत्याभाष्य शपयं कृत्वा सुग्रीवो 
चालिनाऽतिवलिना गुद्धायाहूतेन युयुधे ॥ रामोऽप्यनन्तरमनिश्च- 
यद्वाचिनं नाहुनू ।। भथ सुप्रीवः पलायितो राममिदमभापत । तव 
चित्तमविज्ञाय प्रवृत्तोऽहं मरणाय । रामोऽपि युवयोविशेषान्ना- 
नान्मयातुष्णीभूतं चिद्धित त्वां निरीक्ष्य त हन्मि । भय सुग्रीव 
श्िन्हं कृवा वालिनं मुदायाहूय समतिष्ठत । तारा वभावे वालि- 
नमर्‌ । सदायवानिव लक्ष्यते सुग्रीवो नोचेदेव नाह्वयति ज्ञातं मया 
रामलक्ष्मणौ दशरथतनयौ नारायरणांशौः मूमारावततरणाय समा- 
गतौ तावस्य सहायमूतौ ॥२२॥ 

सुप्रीवन बहा--रायण केः हारा अपहरण फी गर एक महिता 
भी जोकि उपहूत हकर यदासे^ते जाह जा रही थी उस्ने शुष अपने 
भूषण यदा टा दिथिये मौर यने उनको उठा लियाया । उनकी 
अभी श्रापकौ दिपलात्ता हं--यह क्ट्कर मुग्रोव ने राम कौ जपने 
मन्दिरमे लाकर उन धुपणो को दिखलायाया । रामने खनं देखकर 
निष्चवय फरत्तियापा यर ख्दन करफे पूषने सगे--यह दृष्ट राव 
रिधर चल? गया है । सुप्रीव ने उत्तर दिमाया ककि वह्‌ दक्षिण ददाम 
मोर चता ययाथ} राम नेच्स सुप्रीवके साय मिववाश्रको न 
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र किरसुग्रीवस्े रपमने पृषाथाकि जप चिना सपनी भार्या 
यहा पर क्यो रहते ई? सुभ्रीवने कदा-मेरा भाई वाली मदान्‌ है) 
उपम मेरी भार्य्या का ओर मेरेराज्य का सपहरणं करलियादहै। वह 
विच्किन्धामे रदतदहै। यदध मे उक्षन मुक्ते हरादिधा है 1 उक 
चधकरनेकै लिए सर्वदा मूक्लो अधिकचिता वनी रहती है 1 जित्त 
तरह जभौ जाप उका हनन करोत्ोर्मे भी किर उनी प्रकार कायल 
करृगा कि सागरको वाध कर दूसरे तट पर स्थित सीत्रा को जिसको 
रावण ने अपहत कर लिया है लाकर मापकोदेदगा। इतन कहकर 
शपथ नैकर सुश्रीव,ने अत्यन्त वलवानु वानी का वला कर उसके साथ 
मुद्ध क्रियाया | रामने भी अन्तरम निण्चयन्‌ करे वालोको नदी 
मारा धा इसके पश्चात्‌ सुम्रोव बहा से भाग खडा हआभौररामसे 
मोदा ध्भैने आपके हदय कोन प्नमञ्ल वर्‌ ही मरने केलिएयह्‌ 
म्रवृत्तिकीथी !रामने भीक्दा याकितुम दोनोम विशेपज्ञाननं 
दोनेनेदीर्भ चुपरहा थाः} अक चिव युक्त यापको देख कर उसको 
मार्‌ दू.गा। इसके पश्चात सुग्रीव ने चिन्द्‌ धारण करके फिरबात्तीको 
गृद्ध केलिये बुलाया या उप्त सुमयमेत्नाराने बाली सेका था-~ 
णसा दिखल्द देता दहै कि सूग्रौवक्रिसो कौ सहुश्यता लेकर आया रहै, 
मर्तो ठेसा कमी नही बुला । मुदे जात हाद किदशर्थके 
पक्र रामलक्ष्मण जोनारप्रण के जरह, भूमि के भार उत्रारनेके 
लिएहुमिगायेर्है।चेही इस सप्रीव्‌ के षहायक ह ।।२२।। 
| 8.1 ~ # 
नीत्तिमाघ्नाम इति म्या श्रुतम्‌ । त्रहि बलवत विहाय दुर्बल 
भजतते तादृश. म्नमायाततु वष साम. प्रतिप्-नमधिक कृत्वा विभेति 
बीस यदि साम स्वय युद्धाय यातस्तदा युद्ध कर्तव्यमित्याभाष्म 
तारा सम्भाव्य सुग्रीव्रयुद्धाय नियति. 1 जय सुष्टियुद्धमन्यो-यम- 
भरत्‌ 1 रामोऽपि वालिन जघान 1 अयतारा चागदश्च समागत्य 
वययित्तौ वभुवतु १ जय राचव वानरा, समायाता । अथ तारा 
साम वमपि बास्नङखला भुरा, धार्मिको राघवा. पुराच्पि 
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राम ! कयं पापमकार्षीः । च क्षत्वघमं जानीपे रार्जगसेवि- 
तमू ॥२३। 
वाली ने कहा--्मनेसुनाहै क्रि राम नीतिमाद्‌ है वलवान्‌ को 
व्याप कर वैसा पुरुप कभी भी दुर्बल को नही भजा करते हँ । अधवा 
रामभी श्राजा्रे। अधिके प्रतिपन्नको करके वीर डरा करता है१ यदि 
सामस्वयय.द्धको गति दहतोमृञ् य्‌ढ करना दी बाहिएु । यह्‌ कहं 
कोरत(राकोसमञ्ला करसुग्रीद से युद्ध केलिए वालो निकल माया 
था। दोनो मै परस्पर मेमुष्ठि युद्धहृआथा॥रामनेभी बाती को 
मार दिया चा । इसके पश्चात्‌ तारा मौर अगद माकर व्यवित हु थे । 
इसके अनन्तर बानर रामवके पास भागये । उस समय वादान साम 
से का--जो पर्प शास्नो के जाता एवे प्रम कुशल ब्िदरायु शूर वीर 
ये उन्होने रामे कदा बा--दे राम! यापक वशर रधुकेवंगमें 
होरे वान्ते सभो राधव पहिले परम धामिकये फिर भाप यह्‌ पाप कमं 
क्यो कियाहै? स्या याप राजाओकरे समुदायके दारा सेवित त्रियो 
का धम्म नही जानते है ?॥२३॥ 


सया पितुरनुशासनाद्राज्यगतदुप्टनिग्रहणं छतम्‌ । 
स्यानुल्ल द नीयत्वात्तदपह रणवेलायां यो राजा स 
अथवा स्वतन्त्रौ मृगौ गृगयोहंतप्च वाला मृगाणामन्मो 
रा्यजुगुप्सा च । यततो मम भृगरयावदायवा मृगाणाम्‌ । चतित 
स्थितवद्धाया चल्लद््नान्तपलायिनाम्‌ । 


तया विधितो सयवावसुजतासद्खग्र- 
लिद्दापरूमया तया मृगया शास्तविधिवो मृगयेमं मयाष्टता १२४८५ 


गुरुचचन- 
नाचग््‌ । 
योन्यदारः 


रेप ] [ पद्मपुराण 


चलित-स्थित ओर वद्ध हं भौर चलते हृएु श्रन्ठ एव पलायन करने 
वाति ह शिकार कीरै । इसके अनन्तर सग क्ये त्याग करने वाली 
मृगयार्भेनेकोरहै । मृगया शस्त्रकी विधिसेही्मनेकी है ।२२॥ 


यदि प्रसन्नो भगवान्मम सदूगति देहि 1 अय सुग्रीवस्तथा 
रक्षणीयोऽद्धदोभ्य त्तरा च मया पापिनाऽपराघः कृतस्तत्फल- 
मनुभूतप्र्‌ 1 यथय राम पदयन्नेव वाली ममार स्वर्गं च गतः । अय 
सुग्रीव सज्येऽभिपिच्य स्वय वनं विवेश 1 अय तेन सहायेन 
जलधिसमीप गत्वा क्व लखा चवे सीता चव चारतिरिति सुप्रीन- 
माह्‌ रामः । जय हनुमानाह्‌ प्रविदय लब्ध चिचिष्य सीता सर्य- 
ततत्वमवगत्य युद्ध सन्धिर्वा कर्तव्यस्तदुदधिलड.चनाय कच्ित्समा- 
दिशतु भगवान्‌ । अथ सुग्रीवमाह रामः 1 कथमेतद्‌ घटत इति 
\1२५॥ 


। कषिने कहा--यदि आप समूज्ञ पर प्रसन्न ह तो मुहे कृषा कर 
सद्गति प्रदान कौजि्‌ । यह सुग्रीव दै इसक्रातथा मेरे पुत्र खगदकौ 
र्ना करिये मौरताराकी भी माप रक्षा करिये । मुज्ञ भाषौ ने अवश्य 
महान्‌ भपय क्या है उकण एल भौ र्मेने प्रास कर लिया है । इसके 
अनन्तर श्रीराम के स्वरूप का दशन करते हुए हौ बाली ने अपरे प्राणो 
का परित्याग कर दिया था गोर बहु सीधा स्वर्गेलोकमे चला गपाथा) 
इसके अनन्तर श्रीराम ने सुप्रीव को राज्यासन पर मभिपिक्त करके फिर 
स्वेयवनमेप्रविष्ट होगयेये! इसके उपरान्त उसकी 'सहाय्ता से 
राम जलधि के समीप मे जाकर कहा लका है-कहा सीतादैओर 

हा पर वह्‌ शत्‌. विद्यमान है--यह सब उन्होने सुप्रोव से कहा या1 
इसके पश्चान्‌ हनूमान ने लकाम प्रवेश, करके ओर सीता कौ खोज 
करे धग कय पुर सल्क कपत करे कड गृद्ध करना रै कत द्धि करी 
है 1 क्या करना चार्हिएु 1 समुद्रके लघन करनेकेलियि बाप किमोको 
देश प्रदान करे । इमके पडचात्‌ श्रीरामने सूप्रीव से कटा--यह क्रिस 
प्रकार हो सकता है ।(२५॥८ 
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मम वानरा भत्लुपरमूखाः कोटिशः सन्ति 1 एक नियुज्य सर्व- 
माकलय्य यथायुक्तं" तथा करणोथमर्‌ । अथ जाम्बवानाह । 
हेदुमानेको गच्छतु बुध्यत ल द्धम्‌ । अथ हइनुमानगमत्ल द्धापुरं 
विचित्य 1 सीतामश्लोकवनिकायामासीनां तया सम्भाष्य च 
विद्वासं कृट्वा वनं वभन्ज वनरक्षकादच । वद्धो रक्षता लंकां 
दग्ध्वा -उक्तर्रुलं गत्वा रामं दृष्टूवा वृत्तान्तं कथयित्वा चरष्णी- 
मत्तिष्ठत्‌ । अथ रामः सर्वेविचारयामास जाम्बवानुवाच रामेण 
लंका कपिभिविनदरयतीति नारदेन ममोक्तम्‌ । अय सागरोत्तरणे 
यत्न आस्थेयः । अथ रामः शकरमाराध्य सर्वं निवेदयित्वा 
स्वदुक्तं करोमीति वचनमुक्त्वा शिवमभ्यव्यं प्रणतोभूत्वा व्यजि- 
ज्ञपत्‌ 1२६ ` 

प्रग्रीव ने श्रोराम सते निवेदन किया--मेरे पास करोडो की तस्या 
मे अत्व श्रमु बन्दर विमान हँ । एक कौ नियुक्त करके उससे यह 
समी कुठ कट कर भो भी यथायुक्त वही इयं समय मेकरना 
चादिषु । इसके मनन्त जाम्बयाच्‌ न कहा--दनुभान एकः ही परम 
प्रवीण है यह चला जावे ओर लका को भली-र्भाति जान लेवे 1 इमके 
अनन्तर हनुमान लका पुरी गया था ओर खोज की यी । सीता को वहां 
पर अशोक वादिका मे स्थित देवा थ तथा जानकोजी से सम्भाषण भी 
हनुमान ने क्रिया भौर उनको पूर्णं समाण्वासन देकर फिर वनका 
भञ्जनं किया था तथा उस वनै रख दालोक्ता मौ भजनक्यिया। 
राक्षस (मेघनाद) के ढारावद्ध होकर फिर ददुमान ने लकापुरीका 
ददन किया था । इसके पश्चात्‌ उत्तर सागर के तट पर वावि आकर 
श्रीराम कां द्णंन करके उनसे सम्पण सका का वत्तान्न सूनां 
दिया था भौर किरस्वय श्चरौराम के समीपमे नुपचाप स्यितिदो 
गये थे। इसके उपरान्त श्वीरामने सबके पनाय विचार (मन्त्रणा) कौथी। 
जाम्बवान्‌ ते कदा--श्वीरान के दारा कपियों को सद्वावता से लक्रापुरी 
चिनष्ट हो जायगो--पेपना देवि नारद ने भुक्षसे फा धा । इसके अनन्तर 
जबतो समुद्र के पार्‌ करने का यत्न करना चादिषु 1 इसके प्रश्ना 
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श्रीराम जे भगवानु शंकर की समाराघन की थी । सभी कुछ शंकर से 
निवेदन करके जौ उनकी उक्ति टोगी वही म करूरा यह कट्कर श्रीराम 
मे णिव की अभ्यर्चना की ओर प्रत होकर उनसे प्रर्थना की थी 1॥२६।) 
लका गतिष्याभि समुद्रतरण उपाययेकं मम ॒देदि शम्भो 1 
ममाजगवं धनुरस्ति तत्कालरूपमविकच्पुं वा भव्ति + सदारु 
समुद्र" तीर्त्व लंकामाप्तुहि ॥ रामस्तयेतिनिद्स्वित्य सस्माराज- 
गवम्‌ । भगतं धनुस्ततस्व रामोऽपूजयत्‌ । अथ हरो घनुरादाय 
-दामाय दत्तवान 1 रामोऽपि जलधावपातयद्‌ । आरुरुहुः सर्य 
चानरा -रामलक्ष्मणी च पष्टिपराद्धं तेषामसङ्ख्येषु वानरेषु 
धनुरारूढेषु निकाभं ययौ ! धनुस्तटं वानराद्च ततस्ततो गत्वा 
निरीक्षयामासुः 1 अथात्तिकायो नाम राक्षसः कपिवलमालोक्य 
रावरायोक्तवान्‌ ! रावणोऽपि करि कपिभिः घाखामूगैः कवा 
मानुपाभ्यां सामलदमणाभ्या करिमायात दंवागतमस्माकं भोजन- 
भित्युवाच 1 अजथ सुग्रीवः परिचमावलम्विनि भास्वति हुसूमज्जा- 
भ्ववदादिमहएवलैश्वातिकायेरसड्‌ प्यातंलं द्ापारर्व गत्वा उपवनं 
प्रविश्य नाना फलानि खादित्वा पयः पीत्वोपवनरक्षिराक्षसान्वि- 
द्राव्य सवंविपिनमेकेकशो गृहीत्वा प्राद्रकत्लद्कं गोपुर च गत्वा 
समार्य प्रासादं च विशीर्येकंकयः केचित्स्तम्ममादाय ररक्षोभि- 
युयुधुः । एके च शाला बभञ्युगृ हार चूणयामायुर्वालवृद्धस्ती- 
जनादिकं सर्वमेव निजघ्नुः ।।२७।] 
श्रोरामने कहा--हे णम्भो [्मलक्गापेजाऊगा अत, भग हम 
साग्रकैे तरण करने घा कोई एकः उपायं आप मुले वतलादइये । भगवानु 
शन्पूनेक्दा---मेरे पदम पक्र मजगव धनुपदहै 1 वह्‌ तत्कान सूप वाला 
अथवा गविक्ल्पदहेता दै 1 उमर पर सम्ारोदण करके सत्र को पार 
करके माप सकापुरीको प्रात कर ल्देजिएु | श्रीराम नेना हीषा 
जायगा रसा निश्चय करके फिर अजगव धनु कोष्मूदि पयसे लये । 
यह्‌ मजगवे घनुच वह पर स्मरण करतेदीनमागया चा भौरश्रीराम 
ने उघक्ा पूजन किथा थाः एक स्वागत त्रिया था 1 इसके नन्तरे भमयाव्‌ 
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-फंकरने उस धनुष षये लेषन्रश्वीरामन्नेदेदिया-या [-श्रीरामबेभी 
उस धनुष को समूद्रमे डल दिया या । उत पर समस्त वानर मौर 
राम तया लदमण समाख्ढृहोगयेये 1! उनके न्रव्य बानरोमेजोकि 
उस धद्ुप परर समष्ढ इर्‌ धे ष्टि पराघं स्वेच्छा पूर्वक चले यथे थे) 
षके भनन्तर वानर उप्त धनुप के तट कौ वहा पर जा-जाः कर देखने 
लगे ये 1 इसके उपरान्त एक धति काय-नाम वाला -खघ्सर था उसने 
स प्रकारके क्पियोकेव्लकोदेलवाया बौर फिर उने रावणस 
जाकर कडा था ( रावण भी फटने लगा-क्या णाखाभूग बन्दर ओर 
नया मनुष्य राम लकमण आग्ये ह ?ेयेत्तौ सब द॑व कै प्रदान क्येहृषु 
हमारे सव भोनने ही है । इसके अनन्तर सुग्रीवने कहा--भगवान्‌ सूरम- 
देव के पश्चिम दिशामे चले जानै पर अच्यन्त विशाले शरीर वाले 
महान्‌ वनसे सुभम्पन्न अत्य हनुमान भौर जाम्बषान्‌ आदिवानर 
सलकाके पाल्वेमे चले गये ह भोर उपवन में प्रवेश करके उन्दने अनेक 
प्रकारके फो को खपकर तथा जल पीकर उपवने के रक्षा करने वाये 
राक्षसोः को मार गिराया है { उस समस्त विविन कौ एक-एक करके 
पेरलियादहै मौर उन पर भाप्रमण कर दिया) लका गीर गोपुर 
पर पटच कर तथा रावण कैश्रासाद पर चढ केर एक-एक करके 
उन्दने उघ्तको विणी्णं करडाला है) कोर्द-कोर्द स्तम्भ लेकर राक्षो 
ते युद्ध कर रहे! कुछने उसकी शाला का मज्जन कर्‌ दियाहैष! 
कुवानरोने वहति धरो काचिनाण कर दियादै॥ जो भी को 
चालक्-बृद्ध ओर स्नौजन उन्दैँ मिले सव करा निह्नन उन्होने कट 
दिषा है 1१२७॥। 

अथक प्राकार निजितमाज्ञाय राव इन्द्रजितं खन्दिदेश । 
इन्द्रजित्ता च युद्ध वनराः कृत्वा भोीत्ताः पालयिताश्च । अथ 
हनुमानचिलं निर्गेतमाज्ञाय रावणं त्वा वानरानाहुय निर्भ॑त्स्यं 
सेनां महती कारयित्वा दशमुखं कल्पयित्वा मोदयामास 1 अय 
खस्य एवेन््रजिद्‌-यु्े न च वान रास्तं -ट्टवन्तः ! जय हनुमज्जा- 
म्बवन्तौ खमुत्पत्य परवव॑त्तशिखाराभ्यामिन्द्रजितं निजघ्नतुः अथ 


रतन [ पद्मपुराण 
श्रुति पापात तं लक्ष्मणष्च यमलोकगामिनं चकार 1 जयातिकाय- 
महाकायौ चानरसैन्यं वहुशो हत्वा लक्ष्मणं पीडयित्वा रामेण 
संयुध्य सुग्रीवं कृत्वा दनुमज्जाम्बवद्दधषं युयुधाते पराजित 
गृहीत्वा च योद्धारावादाय रामसमीपं गत्वा रामाय न्यवेदयताम्‌ । 
अतिकायममापत रामः १ रावणस्य मम युद्ध ब्रहि सचिवाना- 
मन्येषां महाभयाना च ॥२८॥ 
इसके मनन्तर एक प्राकार को विजित जानः कर रावण ने इन्द्रजीत 
मेघनाद को सन्देश दिया था + इन्द्रजीत ने--वानर्यो से जव युद्ध किमा 
तो सब वारर भयभीत टोकर भग्य षडे हुए ये } इसके उपरान्त हनुमान 
ने सबको निर्गत जान कर रावण को जान कर सवं न्दरो को बुलाया 
खीर उन्हें भत्संना दी फिर अपनी एक विशाल सेना वना कर दशमुख 
की कट्पना करके उसे छक दिया था 1 इसके परचात्‌ वह्‌ इन्द्रजीत आकाश 
भ ही स्यित्त होकर युद्ध करने लगा था सौर बन्दरउते देड भी नहीं 
पात्ते थे । इसके पश्चात्‌ हनुमन मौर जाम्बवान ने आकाश में उछाल 
मासै थो आर पर्वतो की चोटि्ां उक्वाड कर उस पर प्रहर किन्याया॥ 
इसतते वह्‌ मेघनाद भूमि परः गिर षडा फिर तुरन्त द लक्ष्मण ने उसको 
मारदियाया । अतिकाय जीर महाकाय नामं वाले राक्षमों ने बहुत-सी 
वानरोंकीसेना कानन क्ियाःयातया लक्ष्मणकी भी दषा उत्पीडनं 
युक्तकरदोथी 1 उन्दोनि श्रीरामसे मो युद्धक्रियायः भोर सूप्रीवसे 
भी क्रियाया! फिर हनुमान जर जाम्बवान ने उसस्त युद्ध किमाया। 
दोनी को पराजित करके पङ्ड लिया धश जर फिर दोनो योघानोकरो 
खाकर श्वीराम कै समीप मे पटुच कर उन्दः उनके सामने उपस्थित कर 
दयाया 1 श्नीराम ने जत्िक्राय से कपया तुम जाकर रावणस 
मेरे युद्ध कै विषयमे बततलादो मौर जो महान्‌ भयंकर उसके सचिव 
ह उनसे भ्वी कह दो (1२८) 
वाणं घनुपस्चलितं तौ राक्षसौ वाणमार्म निरीक्षमाणौ दार्‌- 
घाणेन पन्वघाच्छिन्ननिरीक्ष्य राम व्यज्ञयपयतामावयोः शिश्चवो 
र्कषणीयास्त्वयेति तथेत्याह रामः 1 राक्षसौ लद्धं प्रविष्टौ 1 अथ 


पुरा कल्पीय रामार ] [ र्प्य 


भराकारगुद्ध कलु" वानरा गत्वा स्वतो वरणमानः हि पाष्णिभिः 
पादैर्जानुभि करं पृष्डेश्च तलसम कृत्वा द्िततीयश्राकार गतास्तदा 
च रावण समागत्य सवनिवेपुभिरद्रावयित्वा तदनुगच्छन्रामम- 
गात्‌ ॥॥२८द॥ 

श्रोराम के धनुपसे वाण चला दियाथा। वे दोनो रा्लम ्रौराम 
के वाण-मामं देख रदे ये । दाह (काष्ठ) के वाणसे पाच प्रकारसेचिन 
होता हुआ देवकर उन दोनो ने श्रीराम से प्रायना की यौ--द भगवन्‌ 1 
हम दोनो के वच्चो की आपं रक्षा कीजिए । श्रीरामने भी-एिनादही 
किया जायगा--यह कट्‌ कर स्वीकार कर्‌ लिया था {फिर उन दोनो 
राक्षसोने लक्रापुरौ मे प्रवेश क्रियाया । इसके उपरान्त प्राकारे 
(नदर दौवारी) के युद्धकोकरने के नये वानरो ने अस्थान करिणा 
या । समीलोर वरणमात्र पाप्णियो से-पादो से~जनानुभो स्े-करोसे 
भौरपृ्र भागोसे तल समान करके फिरवे बन्दर दुभरे लकाके प्राकार 
पर पटुन गणे ये । उम समयमे वदा रावणने स्य आकर सभी वानरो 
को बाणोके द्वारा मेगाफर उनके ही पीछे उन्हे खदेवते हुए श्रीरामं के 
समीपे पर्हुच गया या ॥२६।) 

अथ राममपि पच्छभिर्वाणेविव्याध अय रामो दशभिर्वाणै 
रोवण सतब्रण चकार 1 अनयोरतिदारणमन्योन्य युद्ध वभ्रूव] 
रावरो दशभिर्वाणेविव्पाधव 1 अथ रामवाणंश्व क्षतथरीरे 
राक्षम पलायनपरोऽभवत्‌ 1 वानरा लक्ष्मणद्च कोटि-कोटि 
राक्षसानघ्नन्‌ । मय परस्मिन्नहनि विभौीपणो राचण चिचार्येद- 
मुच्च । वृतीयोपायकालोऽय चतुर्थं न विचारय । चतुर्थो विष 
रीतो न श्षस्न शस्ार्थवारिण । परस्य चाऽत्मन एक्ति चिदित्वा 
चारऽत्मनोऽधिकाम्‌ । तदा युद्ध प्रशस्त स्याद्विपरीत विनाशकम्‌ 


11३० 
इसके पश्वात्‌ उस रावण ने ध्रौराम पर भरीपौच वाणो ते श्रहार 


स्था 1 श्वोरमने दक्चबाणोस्ते रावणकोब्रमो से युक्त क्र दिया 
था1 इन दोनो श्रीयम आरः गावण का म्यत परस्परम दारण गृद्ध 


२८० ] { पञ्यपुराण 


हा या 1 किर राव्णने दश बाणोंसेश्रोराम को व्यधित किया-था। 
सके पश्चान्‌ श्रोराम के लगातार जो वाणो की वृष्टि हई उमन्ते उत्त 
राक्षस राज रावण का समघ्व णरीर क्षतयुक्त इहो गया था भौर वह 
वहै से भाग गया था } दन्दरोने ौर सक्ष्मणने करोड !ही रक्षसो 
फो मार्‌ निराया या। इसके उपरान्त दूमरे दिन मे विभीपणने रावण 
धे विचार करके यह्‌ कषा था--यह तीसरा उपाय काल है अव चौथे 
केविषयमेतो कृ भी विचारही नही करना चाहिए । जो शष्प्रा्थं 
करने वाले होते ह उनको चतुथं विपरोत ही होता है प्रस्त नही होता 
ह । दुसरे को भौर पनी शक्ति वः श्ञान प्रास करे जव यह्‌ समते 
कि मेरी पनी शक्ति शरु से भवल या अधिक है तभी मुद्ध का करना 
प्रशस्त दहौता हि ओर यदि इसके विपरीत हौ अर्थात्‌ सपनी शक्तिसे 
शत्रु को शक्ति अधिक प्रवल ह्य तो वह्‌ युद्ध विनाश कर देनेवाला 
अप्रणस्तं हौ माना जाता है ।३०] 

न शूरो राजधर्मचन च जानासि चाश्चतप्‌ । परनारीपर- 
द्रव्यपरराज्यनिपेवया दूराणामुत्तमो धर्मो न पंडानां भवादृशाम्‌ । 
शप्तः समालिङ्ग्य निर्गच्छेच्छा हि चेन्तरुप 1 अय विभीषणो 
मन्दिरंगत्वा रामान्तिकं गत्वा तं शरणममजत्‌ । अथ रावणः 
पुरान्निर्गेत्य रामेण लक्ष्मणवानरे राक्षसाअपि युयुधिरे । अथ 
रावणं महावलं हन्तुमशक्तो रामो विभीपणमुखमवलोक्य तदु- 
क्तचिन्दपदं वाणेन निर्सिद्यामास्यत्‌ 1 -अथ कुम्मकर्णो महागदा- 
मादाय सर्वँ निप्पाय वानराननेकशो अक्षयित्वा रामोत्तमाज्ञ 
मदयाऽह॒न्‌ 1 अथ रामो निदित्तवाणशतेन तमहुन्ममार कुम्भकर्णः 
1३१11 

रावणनेश्रीराम सेक्डा या--ञाप नतो कौडशूुरयीरहीर्है 
ओर जो शाश्वत राजघम्मं हता है उक्ते भीआप नही जानते हु । पराई 
स्परी-पराया न्प ओौर परया राज्य का निपोवण करना शूरो का उत्तम 
धम्मं होता ह। माप जते पष्टः (नपुसको) का यह धम्मे नदी टो सकत 
दै 1 शलुपल्ल कम समालिगन करकेदे चप | यदि इच्छ दोसे महाँ 


पुरा कस्पीय रापायण ] { रप्‌ 


गुद्धक्षोव से निकल कर चले जा 11४८।1 इसके पश्चाच्‌ विभीषण ने 
मन्दिरमे जाकर श्री रामको शरणागति ग्रहण की थी । इसफे उप 
सान्त रावण भपने शरसे निकलकर युद्ध स्थलं मेयाग्या भा भौर 
उरने फिर श्रीराप~-लक्ष्मण कौर वानरोके साययुद्ध किपायात्तया 
राक्षसोनेभीय्‌ द्ध किया या । इसके पश्चातु जव श्रीराम महान्‌ वल- 
वाच रावण को मार ्िराने परेगप्तमथंद्ोग्येतो उन्होने विभरीपण्रके 
मृख की मोर्‌ देखा था 1 विभीपण ने उस समय मे राक्णकीनानिमे 
भे भमृत का निवासथा वह सकरेतसे श्रीराम को वतला दिया था) 
पिर श्रीराम ने उती जगह पर्‌ अपना बाणष्छोड कर गावणकयैमार 
शरिराया था + इसके पश्चातु रावण का सटोदर छोटा भाद कुम्भकं 
अपनी विशाल गदा को लेकर्‌ ब्रहा आगग्रा था 1 उमने बहत से वानरो 
का भक्षण कर लियाथा अर अपनी यदासेश्रीरामके मस्तक भर 
प्रहार क्या था 1 इसके उपरान्त श्रीरामने गपने तीते बाणोसे,जो 
कि सैकडोकी स्यामे चलाये ग्येये, उस कुम्भ का निहनन कर 
दिया धार कुम्भक्णं मर गया या॥३१1 
अथ विभीषणेन रावरादे श्राद्धादिक कारयित्वा शिवालय 
तन्नान्मा कारयित्वा त्तमेव लद्धुगराज्ये विभीपणमभिपिच्य 
सीतामग्निप्रवेशुद्धामुमा महेश्व राम्या नमधित्वा पुरह्रेणा दत्ता- 
छखिलामृत्तवलायुप्य सूपुष्पकामारुद्य जलधिमृततीर्यं पारावारतटे 
सेना समवस्थाव्य शिवप्रतिष्ा तवर करत्वा मुनिभिदेवंरम्यवितोऽ- 
यौध्यामगमद्‌ ॥ अथ भरतादि ससुपेनो नागररंर्वस्षिष्ठेन मूनिभि- 
श्नाभ्यवित स्वगृहमगमत्‌ । आत्मनाऽऽमतानि द्वादि देवयानासना- 
दिनाऽम्यच्य बानरान्सम्पूज्य मुक्तजटोऽभिपि्ता राज्ये रावएव- 
घहपितादेवा राममूचु १ त्वयाऽऽ्टराज्यं स्यापिना वयन सर्वदा 
तादिपालयत्वमादिनारायग्णो देवो नरिसिलङप्टनिग्रहायंमवतीर्णो 
रादण स वाव हत्वा लोक्त्तयरशकोऽस्ि श्ियासह्‌ सुग्पी भवे- 
स्युदीय स्वगं गता. 1 जयायोघ्यावास्षिनो राम रद्पिता 
ऊचु ॥३२।) 
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इसके अनन्तर विभीषण के द्वारा रावण प्रमृति का धाद्ध अग्दि 

सम्पण अन्त्येष्टि कर्म सागोपांग करा कर शिवालय को उसके नाम से 
कराकर उसी विभीपण को उस लकां के राज्यासन पर मभिपिक्त करके 
सीताकी अग्नि मे शुद्धि परीक्षा कोथी गौर यह्‌ स्रव सम्पन्न करके 
उमा महेश्वर को प्रणाम कराया या! शिव के द्वायाजो भी बौर 
वानर शुद्ध स्यलमे मर यथे ये उनको आय्‌. एवं बल प्रदान करके 
जीवित करादिया था! फिर पुप्पक विमान परः समाशू्ढहोकर सागर 
कातरण करके पारावार तट प्रर सेनाको सम व स्यापित कराकर वर्ह 
पर भगवान्‌ शिव की प्रतिष्ठा की यो । समस्त मुनिगण तथा देव वृन्द के 
दारा अभ्यचित होकर श्रीराम अयोध्या पुरी कोले गयेये। स्वय 
समागत जौ इन्द्रादि देवगणयथे उनका मासन आदि प्रदान कर मली 
भाति अभ्यर्चन क्रिया था तथा वानरोकछभो अभ्यचनक्ियाथा। 
किर रामकेशिरयपर जो जटाजूटयी उनकात्याग कर दिपायथा। 
दमक पदचात्‌ योध्या के राज्यासन पर अभिपक हुआया । रावणके 
वध करदेनेसे देवगण वो अत्यधिक हप हुआ था। वे सब देवगण 
रामसे बोति-हे भगवनू | नापन हम सव को हम गये हए राज्या 
सनो पर पूनः स्थाप्िनिकर दिया है1 यवश्रा्येना यहीदहैकिमापहम 
सथ का सर्वंदा पालन करते रहं) बरापततो जादि नारायण भगवानु) 
दस भूमण्टलमे मवतोग्ं हए ह ॥ मापने रावण अदि समस्त दु्टोके 
निग्रह गरनेके लिख्‌ ही अवतार लिया है +अभव इस महद्ुष्ट रावण 
को जन्पु-वान्धव स्हिन मारकर आपने तीनो लोको रक्षाकीटे)। 
दम सरोग यटी चण्ते दै कि माप लक्ष्मी महारानी के साय परम सुगर 
पूर्वक निकाम कर । एतनः बहकर समस्त देवगण स्वगेलोकमे वले गवे 
ये । द्ररक्रे अनन्तर भयोघ्पा पुरी के निवासी परम प्रदूरितदह्ोवर राम 
ये योते (॥३२॥ 

हत्वा णसू-खमायातो दिष्टया प्राप्तोऽसि वै दिवस्‌ । 

दिष्टया त्व सजले राम दिष्टया पालयसे प्रजाः 11३३ 

स्वयि राजनि काकस्य ! सवं स्वस्यं तपस्विनाम्‌ 1 


पुरा कल्पीय रामायण ] [ २८३ 


गच्छामहे पदमितः कि वा चं मन्यसे नृप ॥३४् 
यस्य विग्राःरसीदन्ति चस्य दाम्मुःकीदति 1 
यस्यप्रसीदतीशानस्तस्य भद्र भविष्यति ।॥३५ 
तत्छ्त्वा मोजनर्मिह गन्तुमह्‌† मनन्तरम्‌ 1 
त्येत्युक्त्वा मुनिगणाः कत्वा मोजनमूत्तमम्‌ 1३६ 
अभिवध्ये तमाशीभिहुंप्टस्वंस्वंपदं ययुः 1 
समोऽपि परमप्रीतः सभार्यश्च सदानुजः। 
अकण्टयः स॒ एतवायाज्यं सर्वजनभ्रिमः 113७ 
श्ृरोत्येतदुपाध्यानं यःकच्चिदपिपाततकौ । 
सर्वपापविनिमृं क्तःपरप्रणाधिगच्छति ॥)३८ 

न दु्गति्मसेतस्य' यर दं स्मरते नरः! 

यश्चाति फीततेयेत्तस्य एवयतदुदीरितमर्‌ १२ 
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सभो लोग वापिस जवने २ शाश्रमों फोजनिकेदच्य.करहैतौ टीकर 
वितु मेरी यह प्रार्चना है कि यहां साप लोग अपनी भोजने चर्या 
करने मेः योग्य होते ह भोजन फरने के मनन्दर ही बाप यासे षदार्पेण 
कीजिए । मुनिगण ने रामके दसा विनय निवेदन को ^तपास्तु"--यट्‌ 
कह कट स्वीकार कर लिया था योर समस्त भुनिवगं ने भोजन किया 
या जोकि परमोत्तम या ।२६11! फिर सव मुनियौं ने राम का ाशी- 
वषदिकेद्वारा समभिवद्धन क्ियाया। फिर अतीव भसष्ठ होति हए 
सब लोग अपने-मपने लाधमो को वावि चते गयेये। रामषभी 
भव अत्यन्त प्रसन्नता हृ्थी ओर उपनी भार्य्या जानकी के सहित 
तथा अपने छोटे भाद्यों के साथ उन्न कण्टक रहिढ राज्य फो शातन 
क्रियाया 1 भगवान्‌ राम सभी प्रनाजनोके परम च्रिय ये (३७॥ 
यह्‌ सन चा उफादटयन सरन चुष्यनप है \ जो इस उपायगन चा शच चण 
किया करता है वह्‌ चाहे कितनाभमौ चोरप्रातकी क्योन हो वह्‌ 
अपने सभी प्रकार केः महानु से भो महान्‌ प्रापो से द्ुटकारा पाजाया 
करता दै भौर अन्त समयमे इस देह का त्यागकरपरमब्रह्यकी प्रास्ति 
करा है (३८५ जो मनुष्य इस परम पविधर महिमा मय उपाख्यान 
कास्मरण श्री पक वार कर लिया करता उस पुश्प फीदुर्गेवितो 
कमीभीहोदी नदी रक्तो है ॥1३६॥1 
।। घमं वीज समुच्चय वर्णेन ॥ 

ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 

देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।॥¶ 

अज्ञानतिभिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनरालाकया 1 

चश्टुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः 1२ 

श्रुत पात्तालखण्डं च त्वयाऽऽख्यातं विदांवर + 

नानाचख्यानस्तमायुक्त' परमानन्ददायकस्‌ ! 11३ 

अधुना श्रोतुमिच्छामो भयव द्धक्तिवर्घनमु । 

पाग्म यच्छेपमस्तीह्‌ तदब्रहि कृपया गुरो ! ।् 


धमं बीज समूच्चय वणन ] [ २९५ 


श्यृणुश्वं मुनयः सर्वे. यदुक्त शद्धरेण हि 1 
पृच्छते नार्दायैव विज्ञानं पापदाचनम्‌ 1५ 
एकदा नारदो रोकान्पयेट न्मगवत्पियः 1 
गतोर्भद्र मन्दरं शम्भुः प्रष्टु" किच्चन्मनोगतमर्‌ 11६ 
तेत्रास्तीनमुमानाथ प्रसिपत्य शिवाज्ञया 1 
उपविष्टः समादिष्ट आस्तेऽभिभुखो विभोः } 
पप्रच्छ चेदभेवेशं यन्मा पृच्छथ सत्तमाः 11७ 
मगलाचरण किया जाता है--ष्वं प्रथम भगवानु नारायण को 
तथा सर्वोत्तम नर को नमस्कार करके फिर देवी सरस्थती ओर महि 
श्रीकृष्णं ह पायन व्यास जी को नमस्कार करके “जयः--दइस शब्द का 
समुच्चारण करना चाहिए ॥\१।॥ जिन गुरुचरण ने भज्ञानस्व्पी 
अन्धकरारके कारण अन्धीमृत अयति दृष्टिहीन चक्ष्‌, फो जान स्पी 
अञ्जने फी शलाका से उन्मीलित (खुली हई) मर्थात्‌ तत्व दर्शेन करने 
के योग्य वनादिपा है। उन गुरुदेव कौसेवामे प्रणाम समरपितहै 
॥२॥ पिमो ने कहा-- हे विदावर अर्थात्‌ विद्धानो मे प्रम श्रेष्ठ 1 
आपने जो पाताल सण्डका वर्गन क्रियाथा वद्‌ हमने श्रवण किया 
हैजौ कि अनेक आख्यान से प्पेत्त था मौर अत्यन्त अधिक आनन्द 
का प्रदान करने वाला था 1\३। मब हम स्तव लोग भगवान्‌ को भनि 
की वृद्धि करने वाला विपय श्रवण करने इच्छक रै । हे गुरुदैव ! स 
पदषुराण मे जो भी प्रोष ह्ोउयेदौ कपा करके आप वत्तलादये 
५४५ सूद जी ने षाद सूनि दन्द ! भाष सव लोग उ्येश्ववण 
कीजिए जोकि भगवानु शवर नेक्दाहै जवक्िदेगविनारद जीने 
उनसे पुटा या । बह मव विखान पापो षा नाण कर देने बाला दै॥५॥ 
एक वारदेववि नारदजीजोकि भगवानु ब परम भक्त ह मनेक लोकों 
भे श्रमण षरते हए भगवानु शम्बु या दग न प्रात करने के लिषएु मन्दर 
विदि पर यतेभे । उम समय भे नारदजी के मनये कु भगवान्‌ से 
पने पा सन्िध्राय धा १।९६) वहा पर मपरवानु उमा कै स्वामी विराज 
भाने । नारदजीने उनण मादर प्रणामक्ि चाभौद्‌ छर प्व 
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को आज्ञा प्राप्त करके वेठगयेये । शिव ने यह्‌ आज्ञा दीथी कि 
उनके सामने ही मुख करके भासन पर स्थित टो । नारदजी उसी 
प्रकार बैठ गये ये । फिर उनने ईश्वरसे यही पटा जो करि इस समय 
ये आप सब श्रेष्ठ लोम मुद्धते धु रहे दै ।1७॥ 


1 बदरी नारायण माहात्म्य ॥ 

एकलक्ष पचविशत्सहसनाःपवेतास्तथा 1 

तेषां मध्ये महत्पुण्यं वदर्याश्रममुत्तमम्‌ 11१ 

नरनारायणो देवो यत्र तिष्ठति नारद । 

"तस्य स्वरूपं तेजश्च वक्ष्यामीह चसाम्प्रतम्‌ ।।२ 

हिमपवेतष्डद्धं च कष्णाकारत्तया दिन 1 1 

पर्षा तत्र वर्तते नरनारायसखाचुर्मो ।(३ 

श्वेत एकेस्तु पुरुपः कृष्णो ह्य कतमः पुनः । 

पिद्धलश्वेतवर्णंश्च जटाघारी महाप्रभुः 11४ 

कृष्णो नारायणौ ह्यं प जगदादिमंहाप्रमुः । 

चतुर्वाहुमहाच्छीमान्ब्यक्तोऽव्यक्तः सनातनः ॥1५ 

उत्तरायणे महापूजा जायते तत सुब्रत { । 

पण्मासादिकपर्यन्तं पूजा नेव च जायते 1६ 

हिमन्याप्तं तदा जगत यावद्रं दक्षिणं भवेत । 

अत एतादसो देवो न भूतो न भविष्यति ।1७ 

भगवानु महेश्वर ने कटा-एक लाख पच्चीस सहल पर्वत ह । उन 
समस्त पर्वतो के मघ्य मे वदर्याश्निम न जो पंत तै वह्‌ सवते उत्तम है 
नीर महान्‌ पुण्य का श्रदान करने वाला है ॥१। हि नारद ! वहां पर 
बदर्याश्रममे नरनारायण देव विराजमग्नु रहते दँ । उनका स्वरूपं मोर 
जो तेज हे उसको मं अभो तुमकयै वतलाता हं ।(२५ हे दिन | हिमवातु 
परेत कौ चोटी पर छकृष्णाकार के स्पे दो पु वत्तमान ह।वे 
दोनोंहीनर्मौर नारयण के नाम से प्रच्यात ह || ३ उनमेरएक 
पुरुप त्तो स्वेत वणं वल्लि ह भौर उनमें एक ङृप्ग वणं वलते ह । वह्‌ 
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मदी प्रभु जटाभोके धारण करने वाते ओर विगरचश्वेत वरं से युक्त 
दै 1 इस जगत्‌ के लादि महा्रमुजो कृष्ण ह वह्‌ नारायण ह ॥४५॥ 
यह्‌ प्रम चार शरजाओवे धारण करने वाते है मीर महाव श्रीमान्‌ हैं। 
धनका स्वषूप व्यक्त टै मौर यद्‌ सनातन स्वरूप अव्यक्त भी टै ॥५॥ 
हे सुन्दर प्रत घाते । उत्तरायण जवं मूर्यं होते है उसी समय मे उनकी 
महुगपुजा दोत्ती है । फिर छं मास तक उनकी कोई मो अर्चना नही 
होनीहै । करतो वह्‌ सम्पूणं स्थल हिम से समाच्छादित हौ जता 
दै जय त्तर भूम दक्षिणायन में रहते हँ । सतएय यद्‌ देव सभीदेवो से 
परभ विलसण हीह दसा देव अय तक्नतो कोरईहूजा ही दहै भौर 
न भकविप्यमेभी होगा ।1६-७॥ 

तत्र देवा वसन्तीह्‌ पीणा चाप्रमास्तथा । 

अग्निहोध्राणि वेदानाघ्वनि.प्रभ्रयतते सदा ॥८ 

त्स्य वे दशंन कार्यं योटिहत्याविनाणनम्‌ । 

अलकनन्दा यत्रगद्धा तत्रस्नानसमाचरेत्‌ 11८६ 

शृत्वा स्नान तु वै तश्र महापापा्स्मुच्यते 1 

यथ विद्येषवसे देवस्तिष्ठस्येव न खशयः ॥१० 

एकर्मिन्सणये तथ सुतपस्तप्तवानटुम्‌ । 

तदा नारायणो देवो भक्ताना हि इपाकरः ॥११ 

मव्यय. षुरपःखादादोरवसये गरडध्त्रजः । 

गुप्रसन्नोऽग्रवीन्मा वै चर वरय गु्रत ॥१२्‌ 

य यमीप्यमिदेव {त्यक्त ते काम ददाम्यहम्‌ ! 

रव फ़लामविमू माद्रद्रो वं विच्छपालवः 1१३ 

षट्‌ प्र बदर्याम्‌ म देदगध निग स्प भन्ते है मौरयटा 
परटियसरे भो यट मायम वदमान! ष्टो पिरन्हर भनिप 
मा दग्णे क न्नर नयत वेर मन्यो को ष्दनिदां यवो मे पनी रटे 
2 (८५ उशा दल्नम्बम्य हाश्रना रारि श्योर षट्‌ ग्रो 
हराने राको म क्रटेते वादा । टां यनमा नाप यापौ 
न्य श्ट्तो एत्मी है 1 उमम म्नान अपत्य हौ करता रट्‌ ॥द॥ 
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वहू पर अलकनन्दा भे स्नान करके सनुव्य महाषायोसे भी गुक्तिप्रात 
कर नेत है क्योकि जहौ पर माक्चत्‌ विक्वेषवर देव विराजमान रहा 
करते ह्--दनमे क्लेश सात मी सशय नही है ॥९०॥ एक समय ठेस 
याथा किं मैने स्वय बहा पर सुन्दर तपद्वर्या कीयी 1 उम समप्रभ 
अपने भक्तो पर पृरं कूपा करने वाले नारायण देव जिनका अभय स्वरूप 
है गौर जो पुष्प गरुडध्वज साक्षात्‌ ईश्वर है मुक पर सुप्रश्छ्रहोग्येये 
उन्दने धरम प्रसन्न होकर मुद्धसे कहा यदे सुदरत । तुम अपना 
अभीष्ट सरदान मागल्ो 11११।) भगवानू श्वी नारायणः ने कटा था--दे 
देव 1 जो-जौ भी कामना तुके दो जौर जो-जोभीु इच्छा रखता दै 
ओँ उस-~उसो कोलुक्लोदेदरुगा बर्थात्‌ पूणं करंदूगा । तुम कौलास पर. 
व्यापक साक्षात्‌ शदो भौर निश्चयी इस सम्पूणं विवश्वके पालन 
करने यलि भी हो ॥९२-१३॥ 

अल गृह्णामि भोद्रेव सुप्रसन्नो जनार्दन 1 

द्धौ वरौ मम दीयेता यदिदातु त्वमिच्छसि ॥ १४ 

तव भक्तिः सदैवास्तु मक्तराजो भवाम्यहम्‌ । 

सदे लोका ब्र.वन्त्वेवमम नक्तं सदैवहि 1१५ 

तव प्रसतादादुदेवेक्ल मृक्तिदाता भवाम्यहम्‌ 1 

ये छका माभजजिप्यन्तितेपादातान सशय. (१६ 

विष्णुभक्तं दत्तिस्यातो लोके चव भवाम्यहम्‌ । 

यस्यहव रदाता तु तस्यमुत्तिभवेत्पभो 11१७ 

जटिलो भस्मलिप्नोह्‌ छ्यह्‌ चै तव सन्निधौ } 

तवे देव अ्रसादेन लोकेख्यातो मवाम्यटम्‌ ॥१८ 

श्रीद्द्रदेवने कदा--ेदेव { हेजनो की पीडा दुर करनेवाले 
पभो ¶ जाप मुक्त पर सुप्रसन्न है--मुक्ले यदौ बहुत कुठ रासे हो गया 
है । सि जाप मुके वरदान प्रदानकरने कौ पाकर तोमृङ्धेदोवर 
प्रदान कोलि 1१४ एकर तोउनदो वेमेमेद्ा पहोटहै कि मापे 
चरणारविन्द की गक्ति सदा संदा बनी रहे म भक्तो का राजा अथि 
सवं शिरोगणि भक्त हो जाऊ । सभी ल्लोग मुले यही कं कि यह्‌ सदा 
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ही भक्ति करने वाला ॥१५॥ हेदेदेश! म भी आपके भरसादसे 
भ्राणियो को मुक्तिकादेने वालाहोजाञ! जौ लोग मुद्ध को भजेमे 
उनकार्म बिना किसी सशय के दाताहौ जाऊं ॥१६।। मै संसार 
भे भगवान विष्णु करा भक्त इसी नाम से विख्यात्त ष्ौकर रह भौर मै 
जिन्तकोभी वरदानद्भु हे प्रमो [ उसकी मुक्ति हये जानी चाहिए ॥१७॥ 
जटाधासी भौर भस्मसे लिप्त दै अव आपके सामने समीप मे ही उपस्थित 
ह । हे देव { मापके प्रसादसेर्म लोक मे व्रिडपात रहा ।1१८॥ 
11 जालन्धर की उत्पति ॥ 

एकदा नारदो द्रष्टु पाण्डवान्दुःखकर्शितान्‌ 1 

ययौ काम्यवनविभ्रः सत्छृतस्तंरयथाविधि ।\१ 

अण नत्वा मुनिश्रेष्ठ युधिष्ठिर उवाच ह्‌ । 

भगवन्कर्मणा केन दुःखाच्धौ पतितत वयम्‌ ॥२ 

तमुवाच पिद ;ख त्यजत्वरं पाण्डुनन्दन { 1 

सुखदुःखसमाहारे ससारे कः सुखी नरः ॥३ 

ईव रोऽपि हि न स्थायी पौडचते देहस च्चयः । 

न दुःखरहितः कश्चिद्देही दुःखसहो यतः ।1४ 

शरीरं सवितु्यस्माद्राहुस्तद्ग्रसते चली । 

राहोरपि शिरदिछन्त शौरिराभ्मृतभोजने ॥५ 

सोऽपि शाद्ध धसे देव क्षिप्तः साग रगह्भरे । 

जालन्धरेण वीरेण निहतः सोऽपि शम्भुना ॥६ 

कऽसौ जालन्धरोवीरःकस्यपुत्रःकुतो वली 1 

कथ जासन्धरंसख्ये दतवान्वृपभ्ध्वजः 11७ 

एतत्सर्व समाचक्ष्व विस्तरेण तपोधन ! १ 

खला स एव मुक्तस्तु कथयामास नारदः 11८ 

श्री हूतजी ने कहा- दे विभ! एक बार देवपि नारद दुःखसि 
स्यन्त कशत पाण्डवो से मिलने के तिदे वाम्ययन मेग्येये। उन्होने 
जरपरदजी क्य यथाविधि स्वाग्रत-सरकार कियद या 1 इसके उपयन्व यका 
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युश्वष्ठिर नश्च नारदजी कौ श्रणाम करके उनसे बहा या ॥(१॥। युधिष्ठिर 
योके--हे भगवन्‌ 1 कृवा कर यह्‌ तो वदलाश्ये कि कौनसा चुरा कर्मं 
हमार बन गया है जिषे हम इस समयमेदुखके सागरमे पटे हुए 
है 1१२१ भूतजी ने काउ समयमे देकधि नारदने उस राजा 
गधिष्ठिस्से कहा था--देषाण्डुनदन {अव सपदुख का व्यागकषद्‌ 
गो !यह्‌तो सम्पूणं ससार हीरेसारै कि इसमे सुख यीरदुखका 
समाहार रहा करता है ) इस्रएेे ससार मेढयापद्री बत्ता्ये कैनसा 
मनुष्य सुखी दै ? तात्ययं यहद कियद कोई भी आकरसुदीनही 
रहता द ++३1) सानात्‌ ईष्वर भीतो स्थायोनहीद्ै। वहभीदेहमे 
सन्चरण क्रने वाले दुखोसे उत्पीडित कयि दही जाया करता दहै। 
गहाँदुखस्ने रहित कौर भी देदृधारी नहीं क्योकि यहदेही दइुखोके 
रहन करन वाला द्र होत्ता है । क्योकि यह शरीर तो सविता काह 
ओर्‌ वलवान्‌ राहु इसका ग्रास किया करताहै। उत राहुकेभी शिर 
को अमृतका पानेकरनेकेसमथ्रमे भगवान्‌ वासुदेवने मारडालाया 
11३ ४ वह भी शाद्धःधारी देव एक परम गहन समुद्रम डलदिपेयये 
है स्थातु अथाह सागरम दह निवस किथा करते 1 वह भो जालन्धर 
वीरने यह्‌ क्रिया था गौर्‌ यहु जालन्धर म्यी शम्भू के हारा भार 

गिराया गया था ।\५-६1 राजा युधिष्ठिर ने फिर प्रष्न कियाथा॥ यह 

जालन्धर ओर कौन था ? यह्‌ किसिक्ापुश्रथा जीर यह्‌ रेस्ला वलणाली 

कृते हो गमा था ? इसका "जालन्धर'--यह्‌ नाम कैसे षडा भाभौर 

वृपभध्वजने क्यो मार डाला या ? 11७11 हे तपोधन १ यह सभी कुष्ठ 

विस्तार के प्राथ मुञ्लो बललाद्ये । सूतजीने कट्‌ा--क्हभी रानाके 

द्वासा मुक्त हुमा या-~यह श्री नारदजी ने कहा था ॥८)। 


भ्युणुमूपकथादिव्यामणेपाघौघनाहिनीम्र्‌ १ 
ईणानसिन्ुसुनवोश्च सद्ग्राम परमाद्भुतम्‌ । धटे 
एक भिरिश स्तोतु प्रययौ पावष्णासन । 
अप्त्चेगणसकौर्णो दैवेवेहुभि रावत 114 
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भोभोगणवरश्ेष्ठ श्यणु मे वाक्यमुत्तमम्‌ । 
समान्नापप्र शीघ्रः त्व चरत्याथंमिहमागत्तम्‌ १ 
ईश्वर प्रति देवेशं सर्वेदेवेः समावृतम्‌ ॥११९ 
इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा भिरिशं नन्दिरव्रवीतु ! - 
भ्रभोऽ्यमागतः सर्वेदेवराजः पुरन्दरः ॥१२ 
भरृत्या्थंमय तं प्राहानय शीघ्र शचीपतिम्‌ । 
प्रवेशयामास तदा नन्दी तैः सह्‌ वासवम्‌ ॥१३ 
सदृष्ट्वा गिरिथ देवं तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ । 
रम्भादयास्तास्तदा सर्वा नतक्यो हरसन्तिधो 1१४ 
मुदङ्खवीणावादिवं मुदा नास्य प्रचक्रिरे । 
कास्यवायान्मगृह्यान्या चशतालान्सकाहलाच्‌ 11१५ 
श्रौ नारदनी ने कहे भूप { अव आप इ सम्पू पापो का 
न्त कटने वाली दिव्य कया का श्रवण कीविए। दव कथा में नान 
भौर सिन्धु पुश परम्‌ हो अदत गृद्ध का व्॑न है ।16] रुक 
भवस्सर पर पाकशा्तन (इन्द्र) गिरिश श्रौकिवकी स्तुति करने 


न्थि 
गेये । उत समयमे इन्र अप्सराओके ममूदायसे ता बहुत चे देद, 
गृण से आवृत्त ये ॥१०।। इन््रदेव ने कहा--दै-हे रेष्ठ गरो मेम पर 


श्रेष्ठ । आप मेया यह्‌ उक्तम वचन सुनिएओग शं 4 
प्रदान करे ॥ मँ यषां पर चर्य फे नये उपस्यिन ह # ध माज्ञा 
स्वामी शुश्वर की सक्चिधि मे सव देवगण घ समाप्त ५. म देवोके 
१११६ नार्दजी ने कटार देव क्ते इम्‌ भजन को भग हाजापाहं 
भगवान्‌ भिसि से परायना की वो-हे प्रमो ! क क्र नन्दि ने 
देवो के सहित यदा भाया है ॥१२॥ यह गहा ज ४ मर सव 
भा दै । इसके उपरान्त भगवान्‌ ने उते देव दिना द उपत्यित 
पति कमो अन्दर प्रवेश करामो } उती समय न्ध = क ्ा ङि शचीद्े 
रान को प्रविष्ट करा दियाया 1१३॥ ख ह ध भ खदित देव- 
कर फिर वृपप्वन क स्तवन क्रा या {र १ श्य का दशन 
नच किर्या वहाँ हर को स्निधिमें स्वि = ऋदि्येस्मर 
ग्त्वडङ > तष्टे ही ह 
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मृदग- वीणा मादि वाद्यो के द्वारा नाच करना आरम्भ करदियाया 
11 १४५१ दूसरी नत्त कियो ने कांस्य वार्यो को ग्रहण करके तया उन्दने 
सकाहल वंश तासो को ग्रहण किया या ।।१५।। 
चक्रुस्ता नूत्यसं रम्भं स्वयं देवः पुरन्दरः 1 
अतीवनतेने चक्र कुदरं देवदुल्तंमम्‌ 11१६ 
ईश्वरस्तोपमापन्नो चाखवं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
प्रसन्नोऽषं सुरश्रेष्ठ जातस्ते ब्रियत्तां व र: ।1९७ 
इतेयुक्तवति देवेशे स्ववाहुबलगवितः ) 
प्रत्युवाच ह्रं वाक्यं सड.ग्रामः संवृतो मया (1१८ 
यल्र त्वत्सदृशो योद्धा तय द देहि मे प्रभो {1 
इत्युक्त्वा निगैतो जिष्णुलंग्ध्वा शम्भोर प्रमो ! 1 
तस्मिन्गते तदा शक्रे भिरिणो वाक्यमब्रवीत्‌ १६ 
गणा मे श्रयतां वाक्यं देवराजोऽत्तिगवितः ॥1२० 
स्वयं पुरन्दर देव ने भी उनके ही साथ नृत्य का सरम्भ कर दिया 
या । वह्‌ नरन मत्यन्त सुन्दर आओौरदेवोंको मी दुर्लभ धा ।१६॥} 
ईश्वर उत्त परमोत्तम नृत्य को देखकर अर्पन्त सन्तुष्ट हुए ये भौर फिर 
वासन से उन्होने कटा--हेसुरो्मेश्रेष्टदेव 1 वहन रही भ्रमन्त दज 
हं । अब आप वरदान गलो 11१७।। देर्वोके स्वामी के ेसा कटने 
पर खपने बाहरवल के गये से संगत इन्दं भगवान शम्भुके बोला--र्भेने 
संप्राप्तो संवृत कर लिया दै 1)१८।॥ जहा पर आपके समानयोदढादहो 
वही युद्ध है प्रभो [ अच मुक प्रदान कीजि्ठ । इन्द्र के चे जाने पर 
उस समय मे भगवानु पिरिश ने यहु वाक्य कटरा था--श्री शकर चोले--- 
दे गणो ! मेरा वचन भापलोग सुनिष्‌ । देवराज इन्द्र अव अत्यन्त ग्व 
ते युक्त हो गथ है (५१६-२०) 
इत्युकत्वा कोधसंय्‌ क्तोव भूव चततो इरः । 
साविरासात्ततः कोधो्ूतिमान्पुरतः स्थितः 11२१ 
घनान्धकारसटयो मृडं कोधस्ततोऽत्रवीत्‌ 1 
देद्िभे त्वं ष्ट सन्देलकि करोमि त्तवप्रभो ॥१२२्‌ 
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उमापतिस्तदोवाच गच्छ रेवं वासवं जय 1 

स्वमंसिन्युः समासाद्य सागरस्य च वीर्यवान्‌ 1२३ 

इ्यक्तोऽन्तदे क्रोधो गणास्ते विस्मयं ययु । 

ईशानकल्पे जाति तु कमेनार्णेवसद्धमे एर 

नाकसिन्धुस्तदा मत्ता स्वयौवनभ रोष्मणा 1 

त्ता दृष्ट्वा सिन्घुराजश्च जलकल्लोलवानमत्‌ २१ 

तदाबभूव रजेन्द्र गद्धासागरसद्धमः॥ 

महानदी तदा प्राप्य रेमे चात्मबलेन च 1२६ 

अत्रान्तरे समुद्रस्य वभ्रूव सुभटस्तन- 1 

सूनुस्तस्या महानद्या समुद्रादभ वदुर ली ।२७ 

महाण वतनूजेन जानमात्रेरा पार्थिव ॥ 

रुदतोन्कम्पिता पृथ्वी निलोका नादिताऽमवत्‌ 11२८ 

नारदजी ने कहा--इसके मनन्तर यह्‌ इतना मातन कह कर भगवानु 
हर अच्यन्त क्रोध से सयुक्त हो गये ये। उसो समथ मे सूत्तिमान क्रोध 
हर के सामने प्रकट होकर स्थित हो गया या 1२१ अघ्यन्त घनीभूत 
अन्धकार के तुल्य वह मृत्तिमान्‌ फरोध भगवान्‌ शिव से बोला--हे प्रभो । 
अब भाप मुद्ध सन्देश प्रदान फरे कि भव षया कम करू ॥२२॥ 
उप समयमे उमा के पति ने कहा-नुम जामौ, इन्द्र कौ पराजित 
करो । तुम तो भतीव वीयेवान्‌ हो, सप्र के स्वे सिन्धु पर ष्च 
जाओ ॥२३॥ दस प्रकार से कटे गये क्रोध देव उसी समय अन्तहित हो 
गये । सबरगण लोगो को वडाभारी विस्मय हमाथा। इच्छाम 
ही ईशान के समान अणंय संगम के समुप्वघ्न होने पर भपन यौनन के 
भारक ऊष्मा से उस समयमे नाक (स्वर्‌) सिन्धु मत्त होषवीथी। 
उसको देखकर सिन्धुराज जल की कल्नोलो से यक्त हौ ग्रयाथा 
॥२४-२५१ उसं समय मे हे राजेन्द्र । गया सागर का संगम हुमा था। 
उस अवसर पर महानदी प्राप्त करके मर्म बलं से उसने रमण किथा 
या।॥२६॥ इसी बीच मे समुद्र का सुट हुम थाः । इसके पश्चात्‌ उस 
महानदी मे समूदर से एक बलवान पूव टमा या ।२७॥ हे पाथिव | 
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उस्र महाणंवके पुतन उत्पन्नहोते हृएदहीजव रुदनं क्रियाया तो 
सम्पण पृथ्व कम्पित इ गर्द थो ओर तीनो लोक सुनादिव हौ गये 
ये ॥२८॥॥ 

समाधिवद्धमूद्रां च सन्तत्याज चतुमुखः } 

अवान्तरे परित्रस्ता ता संवीक्ष्य जगत्वयीम्‌ 11२४ 

धातासुरेन्द्रवाक्येन प्रजगाम महार्णवम्‌ 1 

आास्वयंमिति सच्िन्त्य हसारूटोजवाद्ययौ 11३० 

ब्रह्माएमागतं वीक्ष्य सपर्या विदघेऽर्णेवः । 

तमुवाच्ततो ब्रह्माकि गजंसि वुथाऽम्बुचे ! 11३१ 

नाहं गर्जामिगर्जामि मत्सुतो वलवान्प्रभो } 

शिणोवे कुर रथो च दुर्ल्लभं तव दनम्‌ 1१३२ 

सम्दरयता च तनयो मार्या प्राहातिशोभनाम्‌ 1 

ययौ सा शतुः रदेशात्सपुना ब्र्णो ऽन्तिके 1१३३ 

उर्सद्गदेणे चतुराननस्य विधाय पुल्धः चरणौ ननाम । 

तदा प्तमृद्रात्मजमद्धततं 

दष्ट्वा विधाचुः किर चिस्मयोऽ- चत्‌ ॥३४ 

गृहीतप््नस्य पिफोः करच 

यदा विरि्खिनं शशाक मोचि- तुम्‌ । 

तदा समुद्रः प्रदुसन्प्रयातः श्रुचं प्रगरद्यामंकर विमोचयन्‌ ।\३५ 

तादश तस्य वालस्य ष्ट्वा चिक्रममरारमभरुः । 

प्रीत्या जालन्यरेन्याद्‌ नाम्ना जान-धरोऽमवत्‌ ॥३६ 

यरं ददावयोनस्य भरणेन प्रजापततिः । 

जय जालन्धरे देयेरजेयश्न भव्रिव्यद्चि ॥३ 

प्नालमदिति नाक मश्परमदेन नोदयति 1 

शतयुपन्यान्नर्दये ग्र्या हुममागश् गत्वरः ॥1३न 

सुमु ग्रद्याने समाधिम उ्टमुदा तार्याग (दामा । दमो 
जयम ठग उदमूत्रदो को उन्दति पकमनं देखा चा 1२६।१ धा 
(ण्व्य) भुरेनट मे साश्दन मदृिरसस्वे चकला जाश षट्ते 


जन्माष्टमी-बरत-विधान [ [ २०५ 


आश्चयं हया या--यह क्या होगया~यहौ मनमे विचार करते हुए वे हस 
पर्‌ समारूढ होकर वडी शीघ्रतासे गमयेये॥३०।) जव सर्णवने ब्रह्मा 
जीको आये हृए्‌ देखा तो उने उनकी यथा विधि अर्च॑नाकौथी। 
फिर ब्रह्माजीने उत्से कहा-दे भम्बुधे।चुदृया ही क्यो भर्जन कर 
रहा है ? ।३१)1 समृद्र ने कहा-दे देवे ! मतोः कोई भी अर्जनं नही 
कर रहा ह किन्तुहे प्रमो । मेरा पुत्र अत्यन्त बलवानु उत्पन्न हज है । 

मापक्रा दर्णेनं तो अत्यन्त दलम है 1 यव आपल््पाकरके इस शिशु कौ 
रक्षा कीजिये ॥२३२।। फिर सागरने भपनी भत्यन्त शोभना भार्यासे 
कटू था कि इनको भपना पुत्र दिदन।दो 1 वहु भषने स्वामीके आदेश 
सेवके सहित ब्रह्माजी बे समीय मे गयौ थी ॥३३॥ उस अर्णवकी 
पत्नीने ब्रह्याजौ की गोद मे अफे पुत्त कोर कर किर उत्तमे ब्र्मामी 
के चरणोमे प्रणा किया था ) उमर समयमे उक गमुदकेः अनीत 

भक्शु्त पुश कोदेख कर ब्रह्माजी को बडा भारौ विस्मयदहजाथा 

1 ३४॥। उम शिशु गो जवने हाये प्रह्वा जीक्यीदाढी पक्डनी यौ 1 उस 
हाय बो अपनी दाढ़ी से पृक ब्रह नहौ करस्के ये! उक्त समयमे 

सागर हसते हए बोला ओर गया था । उतने ब्रह्माजी कौ दादी पकड 

कर उस बालव के हाय को द्ुडाया या ॥1२५। प्रद्याजी नै उस वालक 

फा उम प्रकार का भदृभुत विक्रम देख था भोर भ्रप्तननठासेउमे 

"जालन्धर -दरकत नाम भे पुकारा धा! तमी तते उसका नाम जालन्धर होः 

गया या (३६।॥ इसे अगन्तर प्रणय से प्रनापतिने उतरे वरदान दिया 

था फरियु जातन्धर देव कद्वटा भोअजवहो जायगा ।२३७। मेरे 

प्रादे यह परातातवे सहित स्वगं लोकवा भी भोग करेा 1 इतना 

कट वर सपन दम पर समास्ठृ होर ग्रह्यानी वदी अत्ििदो ण्ये 

शे +*३८॥ 





11 जन्माप्टमी-द्रत-विघान ॥ 
देवदेव ! जगस्नाय ! भक्तानाममयप्रद | 
ग्रत ब्रहि मह्यदेय ! दष्परत्वा ममोपरि प्व 
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सार्व मौमः पुरा ह्ासीदरि्न्द्रो महीपतिः । 

तस्य तुष्टोऽददाद्‌ ब्रह्मा पुरीं कामदुधा शुभाम्‌ 1२ 

सर्वरट्नमयीं दिव्यां बालाकंसदशप्रमाम्‌ 1 

तत्र स्थितो महीपालो सप्तदीपां वसुन्वराम्‌ ॥।३ 

पालथामास धर्मेण वित्ता धुत्रमिवौरसम्‌ । 

भ्रभूतधनघान्यस्तु पूच्रदौहिलवान्तरुपः 11४ 

सपाकयन्द्ुमं राज्यं परं विस्मयमागतः 1 

न तादृशमभुत्पूवं राज्यं कस्य हि किचित्‌ ५ 

न चेदृशं नरनन्यैविमानमधि रोहितम्‌ 1 

कस्येह कर्मणो व्यु्टर्येनाहं सुरराडिव ।1६ 

इति चिन्तापरो भूत्वा विमानवरमास्थितः) 

ददर्शं पाथिववरी मेर शिखरिणां वरषरू ॥७ 

श्री देवि नारदजोने कहा-हेदेवों कैभीदेव { भपतो दस 
सम्पूणं जगत्‌ के स्वामी ह भौर अपने भक्तों को अमय काप्रदान करने 
वाले! हे महदिव ! मुज्ञ पर कृषा करके त्रत बतलानि का कृष्ट करे 
॥1१।। ्रौमहादेव जी ने कहा-बहृत प्राचीन समय मे महीपति हरिनन्द्र 
सावभौम नृपति हआ था 1 उस पर परम सन्तुष्ट होकर ब्र्याजी ने उसको 
समस्त कामनाओं को पर्णं करने वाली अतीव शुभ्र पूरी प्रदान करदी 
धी )।२।। वहे पुरी सभी प्रकार के रत्नों से परिप्रूणं थी गीर भत्यन्त 
दिव्य एव वाल सूप के सदश प्रभासे समन्किति थी 1 वहां प्रर स्थत 
रहने वाला राजा सातो द्वीपो से यृक्त वसुन्धरा का पालन कियाकरता 
था भीर ईस भाति धमं नौति सवका परिपालन करतांथ्‌ा जिस 
तरह कोदं पिता अपने जरस वुत्रका पालने-पोपण किया करताहै। 
वह राजा समस्त घन-वघान्योंस्ि युक्तथा यर पुत्र एवंपौत्रादित्तेमी 
समन्वित था ॥३-४। उसने अपने राज्य का जो किं मत्यन्त शुभ्र था, 
परिपालन करते द्‌ परम विस्मय देखा या । इस प्रकारका कभीभी 
किमी का पहिले राज्य नदी हुजायधा ।1५।। मौर न दस प्रकार से पिनि 
कभी भद्ुप्यो ने विमनो पर अधिरोहण दी क्ल्य था । यह्‌ किस दुकू 
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का समुदाय है जिसे # भाज एक सुरों के राजाकी भत्तिहीर्हाहू 
11६1+ इती चिन्तन से परायण होकर राजा एक अतिश्रेष्ठ विमान 
प्र अधिरूढ हुगा थ । इसके अनन्तर उण राजान पतों मे परम 
थेष्ठमेरु पर्वत क) देखा या 1७ 

तक्रास्ते च महात्मासी द्वितीय ईव भास्करः 1 

आसीनं पवेतवरे शैलपटुः हिरण्मये ॥० 

सनत्कुमारं ब्र्यापि ज्ञानयोगपरायणम्‌ । 

दृष्ट्वा ह्यवातर्राजा प्रष्टुकामोऽय विस्मयम्‌ ॥५ 

ववन्दे चरणौ हृष्टस्तेनापि स च नम्दितः 1 

सुखोपविष्टस्तु नृपः पप्रच्छ मूनिपुद्धवम्‌ १० 

भगवन्दुलंभा लोके सम्पच्चेय यथा मम । 

कर्मणा केन लभ्येत कश्छाह पूवंजन्मति ) 

तत्व कथय मे सवेमनुम्राह्योऽस्मि ते यदि 11११ 

श्णु राजन्प्रवक्षयामि पूर्ववृत्तस्य कारणम । 

येन कृत्वा विशेयेख ततव चानुग्रहोऽमवत्‌ 1१२ 

ठ्वमासीःपूर्वजनुपिसु्वश्यःसत्य्ाकटुचिः 1 

स्व कर्म ते परित्यक्त ततस्यक्तस्तुगन्थवेः 1१३ 

सत्वः वृत्तिपदिक्नषीणो मवेयानुगतस्तया । 

नि्गेतः स्वजनास्त्यक्त्वा परप्रेपणत्तिप्सया 1१४ 

वहा पर यह महाव मात्मा वाला राजा दुसरे स्युयंकेही समान ही 
रहता था } उम पवेत प्रेष्ठ पर स्यि एकः हिरण्यमय शैलः षटु पर 
ज्ञान ओौर योगसे परायण ब्रह्मि श्री सनच्छुमार कोदहसनेदेवाया 
वहाः परह यदह राजा कुछ पुने की ङ्च्छा करता मा त्रिमानसे 
नीचे परवत परर उतर पडाथाजी त्रि उप्ते हृदयम एक अति विचित्र 
विस्मय ह रहा था उषी के विषय नेद्रसे पून कौ इच्छा हई यौ ॥५- 
| इत राजां ने सनत्कुमार को वन्दना फी यी मीर वहत हु प्रसक्त 
हभ भा। उनने भौ दका भमभिनन्दन च्या षा॥ जव रना सुख 
पूवक उपविष्ट दोगा तो उन मृनियो मे परय च्रष्ठ दे दमने पुछा या-- 
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है भगवन्‌ { सोक मे यह्‌ सम्पत्ति षरम दुभ जपो किः दव समयमे 
मक्षे यद भाप्त दै ।॥१०॥1 ह रेस सम्पत्ति विस क्मबेकरमेसे प्राप्त 
होनी अर मै दूवं जन्ममेषौनयथा टे यदिञाप मुत्त परण़षा करे 
थोर धूते अनुपद्‌ वरनेकेः योग्य चात रमस्षतेहुतो मूर्ते ापयद्‌ 
तपह्रिवि सपमे सद उवाने क्र श्रनतेके ५११ मनल्नुमार जी ने 
यहे राजन } भाप समादिन होवर श्वगण ¶रे च दूवंयृत का साम्पूरणं 
कारण बदनाताह जिम्‌ करने फे षारण से तुन्न पर्‌ यह्‌ व मनु्रहु 
माद ॥११२५1 ह रानन्‌ १ माप परिनि वृदे सन्मे गुदर एक वैर्प 
यजो रघप मापणमरने यातत एवं पवित्रय) धुमने अपमाकमे णा 
ष्पा पर दयापा थोर पिर बान्धरेङे हारा भीप्याग दिग्ाणयायधा॥ 
॥१६।। यह्‌ लुम गृत्तिने ण्ट्प्नीय पहेकरबेरस भपनी भार्या ट्त 
प अनुगगषटजाया । पिरपर प्रेषण शिप्मा ने सपने जरनोकाष्वाम 
भर्व (नक्त गपा पा ५१४1 

मनश्रेदणरो छयसीरकनि दुभिक्षवोटिनः 1 

ततः षद्राविद्गने मरब्रोन्पुन्तपंकजम्‌ ॥१५ 

रष्ट्रानवदनो मावो गृद्धीवः फेमजानिये। 

प्यूतावदूतरगवृप्यरशि तान्यादाप पट षदे ११६ 

भाल्थयितो नमरो वुधा नाम्ना यातपमोप्ुभागु १ 

क्षतो विलत सचि नय गृष्टि वकजप्‌ 11१७ 

एरवटाद्वि्मेन. क्निनप्तय श्रा ष्ोन्सितः 

गचन्पानिद्रविरता श्दूता -पद्ितनिम्पनः ॥१र 

श्मनि शुततेष्येष सािदग्द न निर्वन ॥ 

दत्वदष्टे सदानं दनो अल्सि परोत नर्य एव्र 

मतिरानन्तु निषाद ददन्नन्दृ वामि 

श्यन्ति सुका रद नाम्ना कन्दाय सनु )२० 

प्र परमि यट प्रोद्पद सटी हृनद नौकर दमिते भक्त 
रेस शा 1 त्द्‌ ध तर (स्मो गमद ए त्ष दु क 
श्वा शणोद्द उष्डे इनत्पः ददह भष यने शकठ द पटर श्रते 


म्माष्टमी व्रतत विधन ] [ इन्द 


फाभाव कियाथ। । इतना कहुकर उन वृष्यो कौ लेकर पद-पदमे 
स्यत हुजा था { वह्‌ परम बुण्य एव शुभ वाराणसी नगरी यी'॥ वहा 
फर वह पकेजो का विक्रय करता या किन्तु कोई धरी उन्हें नही ग्रहण 
करता था ।{१५-१७॥। उस मठ से कोई निकला थाओौर्‌वहा परी 
प्रागणोमें स्थित होयया था। उस स्थान मे प्रवेश करते हए उसने 
वादित्र कीष्वनि सूनौ थी ।(१२। यह्‌ वादित्र का्तव्द किस मे सुनार 
दे रहा दै-एेसा पने पर उम ममयमे उषके द्वारा तुर्यं के कटने पर 
फिर वह्‌ रवानाहुभा या ॥१८॥। काशिदाज इन्द्रय्‌.्न राजा परम 
प्रसिद्धया । उसकी प्ो थी जिसका नाम सतती चन्द्रायत्ती घा॥२०॥ 

उपोपिता महाभागा जमन्तीमषटमी शुमामू । 

तक्रागतोऽसौ वैदयस्तु यत्र तिष्ठतिसाश्ुभा 11२१ 

संतुप्तचित्तः स॒ तदा हपस्तत्रागतो महान्‌ 1 

तनस्थ्रानित्वया इष्टो देववेतानिको विधिः ) २२ 

भादिस्यसहिनो यत्र पूज्यते मगवान्हरिः 1 

तनदक्ट्या चत्वयापटन्यासहपष्पाचंन कृतम्‌ २३ 

शावस्तु प्रकरर्तन छतः पुप्पमयस्तया । 

त ष्ट्वा विस्मता साह केनेहदाभ्य्च॑ने ठृतेम्‌ (1२४ 

ज्ञात्वा तत्कर्म तत्सर्वं कृत सरक्षण तया । 

ततस्तुष्टा तु सा तुभ्य ददौ चित्त वहुस्वयप्र २५ 

त्वया चित्त नोगृहीतमोजनायानुमन्त्रितः 1 

न गृहीत भोजन च न च वित्त त्वया तदा 1२६ 

आदित्यौ विष्णुसशक्तः पूजितोऽसौ यथाविधि 1 

ततः प्रभातसमये रक्षमाणस्तया सदा ॥२७ 

विश्रम्भयित्वा तान्सर्वाच्चिर्गतोऽसि ययेच्छया 1 

तदेतदन्यजनुपि सुकृत चाचित स्वया ।\२८ 

पच्वत्वं च त्वया प्राप्तं स्वीयकर्मातयोगत- । 

तेन पुण्येन महता विमानमागमत्तदा ॥ दृद 

तत्फल मुज्यते भूष । पूर्वजन्मकृतं च यत्‌ (३० 


३१० 1 [ पद्मपुसण 


उस महान्‌ भाग्य वाली ने शुभ जयन्ती अष्टमी कब उपवासं किया 
था । वहू षर यह्‌-्वैए्य आगमया था जहा पर कि वह शुभा स्थित रहती 
थी ।५२१।। उस अवसर पर वह सन्तुष्ट॒ चित्त वग्ला हो गयाथामजीर 
वहम पर उसे महान्‌ हषं हृष था । उस्र स्यान पर तुमने देव वंतानिक 
विधन को देखा था ॥२२॥ जहा पर अ्दित्य के सहित भगवान्‌ धी 
हरि का पूजन क्या जाता है + उसकौ मक्तिके भाव से तुमने भषपनी 
पटनौ के साय पुष्पो से समचंन क्यायथा !रेषजो ये उनसे वहा पर 
एक पुष्पमय प्रकर किया यया था! उसको देखकर भव्यन्त विस्मय 
युक्त ही गई थी भौर उसने कह्‌ए था कि यह्‌ पुष्पो से किसने अर्चन क्रिया 
है ॥२३-२४। उसका वह सब कमं जान कर उसका भली भाति रक्षण 
भी कियाभा १ इसके अनन्तर वह्‌ बहुत ही सन्तुष्ट हौ गह भौर उसने 
उसके लिए स्वय बहुत-सा घन दिया था ॥२५॥ मापने वह चित्त 
ग्रहण नहो किया था) भोजन के लिए भरी तुमको आामन्तित क्रियाया 
किन्तु हुमने भोजन शी प्रहण नदी क्या था भौर वित्त भीखस 
समयमे नही स्वीकार क्रिया भा ॥२६।५ भगवान्‌ मादित्य का चिष्णु 
भगवाच से सयुक्त चियि पूवं कः पूजन किया था । इसके उपरान्त प्रभते 
के समयमे उ्वके द्वारा सदा रमाण रहना था ।२७।। उन सनको 
विष्म्भित करके अपनी इच्छा के अनुसार निकल गया या { अन्य जन्प 
भे वद यहं सुद्रत तुमने भजित क्रिया यप १।२८।१ फिर अपने कम्म के 
अनुपोग से तुमने पञ्चत्व (मृल्पु) की प्राप्ति की यथी । उसी महान्‌ 
धुण्यसे उस समय मे विमान बाया या परस्पर दहेभूष 1 पूं जन्म 


मक्रिया हमा जोनुकृतथा उसी काफल इ समय मे आपके दारय 
भोगाना रहा है 1\३०। 


केनेव च विधानेन करस्मिन्मासेच सा हिधि } 
कत्त व्या तन्ममाचक्ष्व जनृग्राह्योऽस्मि ते यदि ॥३१ 
भ्णरणुप्यावहितो राजन्कय्यमान मया तव ॥ 
श्रावरस्य चु मासस्य कृष्णाष्टम्या नरादिप {11२ 


जन्माष्टमी व्रतत विधान ] [ ३११ 


रोहिणी यदि छभ्येत जयन्ती नाम्‌ सा.तिथिः। ` 

शरूयो भूयो महाराजं [भवेज्जन्मनि कारणम्‌ ॥३३ 

विधानमस्या वक्ष्यामि यथोक्त ब्रह्मणा मम । 

यरच्छृत्वामुक्तपापस्तुतिष्णुलोकंभगच्छति ।1३४ 
पिस्ततः कृत्वा स्नानं छृष्णतिलंः सह्‌ 1 

। स्थापयेदव्रणं कुम्भं पञ्च रत्नसमन्वितम्‌ ।*३५ 


{ 
६ 


हरिश्चन्द्र ने कहा--यदि र्म अपके द्वारा अनुग्रह करनेके ग्रोष्य 
पात्रहँतो मापक्पा करके मुक्ञो यह वतलादइये किस विधि-विधान 
से, क्रिस मासमे कौनसी वहत्तियिहै जौ करनी चाहिर्‌ ।१३१। सन. 
व्कुमार ने कहा--हे राजन्‌ 1 जव अपप खच सावधान चित्त वाले होकर 
क्वण करिये जिक्षे कि भ आपको वतलाता हँ । हे नराधिप ! 
श्रवण मासकेकृष्ण प्क्ष को अष्टमी तिधिमें यदि रोहिणी नक्षत्र 
प्राप्त हो जावेतो वही तिथि जयन्ती मानी जक्तीहै। हि महाराज] 
पुनः पुनः जन्मभे कारण होती है ॥२३२-३३ इसका विधान भीर्मै 
वननातादहु जेमा किब्रह्याजीने स्वयं मुञ्च सेकडाथा। इसके करने 
सद यडा महान पुष्य होतादै मौर सको करके समस्त पाणो ते मुक्त 
हो जाता है भौर इसके करने चाना सीधा विष्णु लोकको चना जाता 
है ॥३४। उस दिन उपवाप्त करे मीर काचे तिलो के सहित जतसे 
स्नान करना चाहिए 1 फिर एकथटङी स्थापना करेजो धट भ्रण 
रहित होना चाहिए । उमरे पाच र्न भी प्रक्षिप्त करने चादिए १२५१ 


क्षीरादिस्नपनं कृत्वा चन्दनेनानुनेपयेत्‌ { 
इवेतवस्व्रयुगच्छन्नं पुष्पमालोपगोभितम्‌ 1३६ 
नैवेद्यं विविधेभक्षं : फलननिशविधेरपि 1 

दीपं च कारयेत्तत्र पुष्पमण्डपदोभितमु 11३७ 
गीतं व्रत्यं च वाद्य चक्तारेनद्धक्तिमान्बुधः } 
एवं कृत्वा विधानं बु यथाविभवसारतः 1 

गुर" संपुजयेत्पश्चास्पूनां तम समापयेत्‌ ॥४३८ 


३१२ } [ पद्मपुराण 


किर क्षीरादि से स्नपन करके चन्दन से अनुलेपन करे भर अगु 
मात्र शशी तथा अ गुल को रोहिणी निमित करके जगच्‌ के पति गोविन्द 
का स्नपनादि करे । पवेत वस्त्र के जडं से भाच्छन्न केरे त्या पृष्पोकौ 
मालाओ से उपशोभित करन चाहिए ॥३६।। विविध भाति के नैवेयो 
केद्वारा एव भक्ष फलो के द्भारा जो कि अनेकतरहके दहो अर्चनं करे ॥ 
दीपक बनावे जयो कि पुष्प मण्डल से सुधोनित ष्टौ ११२३७११ दुध पुष्पोकरे 
सहित भक्तिमान्‌ पुख्प को गीत~दृत्य ओर वाद्य आदि सव कराना 
चाहिए । अपने विश्व के अनुसार दसं प्रकार से यह सम्पूणं निधान, 
सम्पन करना चाहिए । फिर अपनेश्रौ गुटचरण कीपूजाकरे मौर 
वहू पर द्रत का समापन करना चाहिर्‌ 11३८॥ 





11 शनि पीड़ा निवारण विधान ॥ 

शनिपीडा कथ याति तन्मे वद सुरोत्तम 1 

स्वन्मुखाच्छ.यते यद्र तेन जन्तु प्रमुच्यते 1१ 

देवष ! श्रृणु वृत्तान्त येन मुच्येत बन्धनात्‌ 1 

ग्रहणा ग्रहुराजोऽय सौरिः सवंमहेश्वरः ।1२ 

मयतु देवो विख्यातः कालरूपी महाग्रहः । 

जटिलो वख्रोमा च दानवाना भयद्धुःर ॥\३ 

तस्याख्यान च लोकेऽस्मिन्प्रयित नास्ति वें प्रभो !1 

मया गुप्त विशेपेण नोक्त हि कस्यचित्क्दा ॥४ 

रधुवशेऽति विख्यातो साजा दशरथः पुरा। 

चक्रवर्ती मह्ग्वीरः सम्तद्वीपाधिपोऽभवव्‌ ॥1५ 

कृत्तिकान्ते शनि ज्ञात्वा देवज्ञं ललापितो हि ख. । 

रोहिणी भेदयित्वा च निर्यास्यति साम्प्रतम्‌ ॥९ ' 

चाकटं भेदमत्युग्र सुयसुराभयद्धुःरम्‌ 1 

दवादशानब्द तु दुर्भिक्ष भविष्यति सुदारुणाम्‌ ॥\७ 

नारदी नै क्दा-हे सुरोत्तम } सनिदेव को पौडा कंते जाती 
है-- यद जाप मस्लो वततलाइये 1 मापके मुखन्ते जमभी सुनाजावाहै 


शनि पीड़ा निवारण विघ्ठान ] {३१३ 


उक्ते जन्तु की प्रमुक्तिदौ जाया करती है! महदेव जी ने कटाहे 
देवपिप्रवर † आप मुञ्चसे वृत्तान्त सुनिये । यह ठेषा वृत्तान्त हैकि 
मनुप्य इसके श्रवण करने से बन्धनसे मृक्तहौ जाया फरताहि। यह 
समस्त ग्रहो का राजादहै । यह वृयंकापुत्र हैषौर सवं महेश्वर 

॥(१-२।। यद देव कालसूप वाला महाग्रह सरार में विख्यात है । थह 
जटिल अर्थात्‌ जटाधारो है मौर वख के तुल्य रोमं वाला एव' दानवो 
को भी मदान्‌ भयंकर है \\३।\ टेप्रभो ! इस रोक मे उसका 

परान म्र्िद्ध नहीदहै। मनेइसे विशेष रूपसे गोपनीय रक्वा है. 
भोर कभी भी किसी से इसको नही कटा है ॥४॥ पिते रध्‌. महाराज 

केवणमें दशरय नाम धारी राजा बहृतही विष्यति हए ये) वट्‌ 

खजा चक्रवर्ची--महानु पराक्रमो मीर्‌ सातद्रीपोके मधिपति हृएये 

।॥५॥ कृत्तिकान्ते मे णनि को जान कर दैवज्ञे लोगोने इते जनायाया 

चह शनि रोर्हिणी का ञेदन करके बव जाया करताहै ॥६।। शाकट 
भेद अत्यन्त ही उप्र जोकि सुर त्या अमुर सभीकेलिएबडाही 

भय'कर होता द । बार वप तक वहत ही दारुण दुभि उसे हमा 

करता है ।७॥ 


एतच्छ.र्वा ततो चावप मन्लिभिः सह्‌ पार्थिवः \ 
मन्त्रयामास किमिद भयद्ःरमुपस्थितम्‌ ॥।८ 
आाक्रुलं च जगद्दष्ट्वा पौरजानपदादिकम्‌ 1 
न्र.चन्ति सर्वतो लोकाः क्षय एष समागतः ॥& 
देशाः सनगरा ग्रामा भयभीताः समन्ततः । 
पपरच्छप्रयतो यजा विष्ठप्रमुखान्दिजानु ॥१० 
सम्बिधानं किमल्ास्ति ब्रत मां हि द्विजोत्तमाः ! प्‌ 
भ्राजापत्यमृक्लमिदं तस्मिन्भिन्ने कतः प्रजाः 1 
अयं योगो द्यसाध्यस्तु त्रह्यशकादिभिस्तथा ५१२ 
इति संचिन्त्य मनसा साहुसं परमं महद्‌ । 
म्मरादाय घनूदिन्यं दिव्यायुघसमन्वितम्‌ ।१३ 
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`~ रथमारुह्य वेगेन गतो नक्तत्तमण्डतम्‌ 1 
ˆ सपादं योजनं रक्त सूर्यस्योपरि सस्थितम्‌ (१४ 

यह्‌ काक्य श्रवण करवै मन्वियो के सहित राजानेमन्वणा कीथौ 
कि यह क्या भय'कर स्थिति उवत्थिव होगयी है ॥१८।। समस्त जगत्‌ 
भीर पीर जानपद आदि को मत्यन्त बकुल देखकर सव लोग यही 
क्हतेयेकियद्‌तोक्षय होने काममय आगयारहे।1६॥ समस्त देश 
ओरनगर तथा ्राम चारोमोरमे भ्यभीतहौ गये चे। राजा ने बहुत 
भ्रयत होकर विर आदि परम प्रमुद द्विजो से पृद्धाया किङ द्िजो- 
त्तम 1 इसमे क्या सभ्विघधान है उतने मृदो यतलाइये 11१०-११॥ वसिष्ठ 
जीने फहा--यह्‌ सो प्राजापत्य क्षै! दस्के भिन्न हौ जाने पर प्रजा 
कहा रहे सकती दै १ यह्‌ योग्य चड़ असघ्यदै, ब्रह्मा मौर शक्र आदि 
भी इसे साध्य नही कर सकते है १२१ यहे भली भाति चिन्तन करके 
पदम महान साहस वटोर करद दिष्य मागधे युक्तं धनुष लेकरवेगके 
साय रथ पर्‌ समारूढ होकर नक्षत्र मण्डल मे षटुचे जो फिसू्यंकेभी' 
ऊषर सवा लक्ष योजन पर. सत्यित है ।१३-१४॥ ॥ 

रोहिणोपृष्ठमास्थाय राजा दशरथः पुरा।\ › 

रथे तु काञ्चने दिज्ये मणिरत्नविभूपित्ते ।१५ 

हसवणेहयर यु क्ते महाक्रतु सखमुच्छये + 

दीप्यमानो महाररेनैः कि रीटमुकुटोज्ज्वलः ॥१६ . 

व्राज स तदाऽऽक्राशे द्वितीय इव भास्करः । 

आकणेपूर्णचपे तु सहारास्वे न्ययोजयत्‌ ।११७ 

संहारास्नः शनिदुदेष्टवा सुरासुरभयद्धुःरस्‌ । 

हसित्वा तद्धयात्सौरिरिद वचनमव्रवीत्‌ ॥१८ 

पौख्प तव राजेन पर रिपुभयद्धरम्‌ 1 ५ 

देवासुरमनुष्याच््च सिद्धविद्याधरोरगाः 114६ 

मया विलोकिता राजन्भस्मसाच्च वन्तिते । 

तुष्टोऽहतव `राजन्द्र तपसा पौरूपेरःच ! 

चर ब्रहि प्रदास्यामि मनसा यत्किभिच्छसि |२० 


शनि पीडा निवार्या विधान [ ३१५ 


रोहिणी के पृष्ठ पर समास्थित होकर महाराज दशरथ प्राचीन काल 
मे बहुत पिते मणियो अर रत्नो से सुशोभित काञ्चन दिव्य रथमे 
विराजमान थे ॥१५।1 वह रथ हस के तुल्य ष्वेत वणं वाले गण्षौसे 
था ओर उस पर एक वहत बडाङ्गण्डा लगा हमा था जिससे 
उसकी ऊंचाई मधिक हो रही यी । मदाद्‌ मू्यवान रट्नो से देदीव्यमान 
होने वाचे तथा किरीट भौर मुकुट से समुज्ज्वल महाराज दशरथ उस 
सममे आकाश मे द्वितीय सूर्यं की रभाति ही ्रानमानदोरहेये)! 
कणं परथन्त पूरा दिवा हुञा जो चाप था उस पर उहोने सहारास्रवो 
नियोजित किया था ॥१६-१७)। सुरो तथाः मसुरो सच को महान्‌ भय 
करने वयते उम सहारास्त्र कोदेख कर शनि नेदहंसकर उस्केैभयते 
सौरि अर्थात्‌ शनि ने यह वचन कहा धा--1१९८॥ शनि वोला-है 
राजेन) आप का पौष्प भापके एत्रुओो वे लिये परम भयकर है । देव~ 
असुर भौर मनुष्य तया सिद्ध-ग्द्याधर गौर उरग येसवदहे राजन्‌ { 
भस्मे तुल्यरोत्ते हृएर्मेने वेषे हँ । दै रजेन्द्र 1 र्मे गायते बहुतदही 
सन्तुष्टो शया ह क्योकि यापका तप महान्‌ दै मीर गापमे पुष्पां भी, 
अत्यधिक है । भव जाप वरदान मगलो,जोभी यछ ऋापकैमन भे 
मभीष्टतम हो, म उसे देता हूं ! मब भाप चाहते प्रया है ? ।॥१८६-२०॥ 


रोहिणी भेदयित्वा तु न गन्तव्य कदाचन । 
सरित. सागरा यावद्यावच्चन्द्राकमेदिनी 11२१ 
याचिततु मया सौरे! नान्पभिच्छामिते वरम्‌ । 
एवमस्तु शनि प्राह वरं दत्तवा तु शाश्वतम्‌ २२ 
पुनरेवात्रवीचुष्टो वर वरय सुव्रत । । 
प्राथंयामास हृष्टार्मा वरमन्य शनेस्तदाः 1२३ 
न भेत्तव्य हि शकट त्वया भास्करनन्दन + 
हादशान्दतु दुरमिक्ष न कर्तेव्य कदाचन ॥२४ 
दिलान्द वृ दुरिक्ष न कदाचिद्भविष्यति । 
कीत्निरेषा त्वदीया च तरं लोक्येविचरिप्यति ॥द्‌४ 
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वरद्वयं तु सम्प्राप्य हष्टरोमा च पाव. ॥ 

रथोपरि धनुमुः वत्या भूत्वा चैव धरूनाञ्जनिः 11२६ 

ध्यादया सरस्वती देवी गानाय विनायकम्‌ 1 

राजा ददार स्तोच् मौरेरिदमयाग्रचीत्‌ 1४२७ 

महराज दगरय न क्दा-देचो, प्रथमतो पटी चात है पि मापन्न 
रोहिणी मा भेदन करके चितसीमो ममयने नटो चाना चाहिद्‌ । सदि 
खाए --सागर भीर जहा तक्र चन्द्र ष्ट्य गूं तथा मदिनीदै रारे 
सीरे 1 महीः प्रयाचना करता ह इसके अतिरिन्तः मुदो अन्म यापरा कोद 
खरदान नही-मभीषट है] उन ममयम षति ने कटा-“षुवमस्तु" "अर्यात्‌ 
फेखा ही दोगा + यदी णाणव वरदाग्प्रदाद कर फिरभीशतिनेकहा 
यानि वहत नुष्टह डे सुदतत 1 अन्य कोद वरदानका यरणवकरो। 
उस समयमेप्ठानिने अन्य वरदान की याचना करने के लिये प्रमप्त- 
व्वित्त होकर महाराज देशस्थमे प्रार्थना की थी २२२३१ फिरदक्र्थ 
ने कटा दे भास्कर नन्दन । आपव कमो भीणक्ट का भेदन नही 
करना चादिए्‌ । बारह ग्य पयत्तठेश्रा भयानक दुभिक्ष (खकाल) कमी 
नही करना चादिए १1 २४।१ शनि ने कदा--दारह वपं तक का दुभि 
सो कमी नदी होगा मौर यह्‌ कीत्ति आपको वरिभुवन मे विचरण करेगी 
॥२५॥। हस प्रकारसेयेदो वरदान सम्प्राप करके राजा वहेत ही प्रप्त 
हए ये भौर फिर रय पर आरूढ दोर धनुप को तार कर दृताङ्चलि 
हो ययेये। राजान देवी सरस्वती काध्यान करै तथागरणो केनायकः 
गणश का ष्यान करके राजष दशरथ नेषनि का यट्‌स्वोत कहा 
थ({ ।२६-२७ 

नम कृष्माय नीलाय शित्तिकण्ठनिभाय च] 

नम कालाग्निरूाय कृतान्ताय चच नम रद 

नमो निर्माम्देहाय दीर्वंडमश्नुजटाय च| 

नमे वशालनन्नाय शुष्वोवदर मयाकृत 11२२ 

नम पुष्कलागाल्ञाय स्थूनरोम्णेऽय वं नम । 

चमो दीषयिगुष्वय कातदब्टू नमोऽरतुते 11३० 


-शनि पीडा निवारग विधान ] [अज 


नमस्ते कोटराक्षाय दुनिरीक्ष्याय वै नमः 1 

नमो घोराय रौद्राय भीपसाय कपालिने ।1३ष्‌ 

नमस्ते स्वंभक्षाय वरीमूख नमोऽस्तु ते । 

सूयं नमस्तेऽस्तु भास्करे भयदाय च ॥३२ 

मधोौदृष्टे ! नमस्तेऽस्तु संवर्तक ! नमोऽ्स्तु ते । 

नमो मन्दगते ! तुभ्यं निस्तिशाय नमोऽस्तु ते 1३३ 

तपसा दभ्धदेहाय नित्यं योगरताय चद] 

नमो निच्ये क्षुघार्ताय अतृप्ताय च वै नमः 11३४ 

ज्ञानचध्ुनं मस्तेऽस्तु कश्थपात्मजसूनवे । १ 4 

तुष्टो ददासि चै राज्यं रुष्टो हरसि ततक्षणावु ।३५ । 

महाराज दशरथ ने कहा--छृष्ण वणं वलि--नील वरं से युक्त, 
शिगिक्ण्ठ के तुल्य-काकाण्नि के स्वल्प वाते भौर कृतान्त कै लिये 
जारम्बार नमस्कार दे ॥२८॥] विना माम वलि देह से युक्त कै लिये 
नमस्कार दहै । दीधं दादढ़ो-म्‌छ मोर जटा धारण करनै बातेके लिये 
नमस्कार है । विशाल नेतो ते समन्वित भौर शुष्क उदर तथा अयप्रद 
आरति वाये के लिये नमस्कार है ॥२६।। पुष्कल गात्र के लिये प्रणाम 
है! या स्थूल रोमों वनि के लिये नमस्कार है । दीरघं-शुष्क तथा काल 
की दाढके सदण केलिये हमारा प्रणाम है । कोटर के तुल्य नेतरो वाले 
कै लिय भौर वडी करिनाई से निरीक्षण कूरे के योग्य भौपके लिये 
प्रणाम है । परमघोर~रोद्र-~-भीपण तया कपान धारो के लिये नमस्कार 
है । सभो कृष भ्ण करने बाते के त्ये हे वली भूख 1 मपके लिवे 
हमारा नमस्कार दै! हे सूयं पुत्र ] भास्कर कोभो भयदेने वाले भाषकी 
सेवा हमारा नमस्कारं है ॥३०-३२॥ दे अघोष्टे 1 ह संवत्तंक ] 
ञ।पके सिथे हमारा प्रणाम दै १ ह मन्दगत्ति वाले { निि्िश माप्केत्तिये 
हमारा प्रणाम है ।३३॥। तपश्चय से जपने देह को दग्धकरदेने 
आलौरनित्यदही योग में रत रने चात्ते आपकी सेवामें मारो नित्य 
रणाम है 1 कषुधा से आत्तं मोर अतृ बापके लिये हमारा नमस्कारै 
11३४} ज्ञान की चक्षु बते भापके लिये नमस्कार है! क्यप सहति 
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के आत्मज सार्थं के पुत्र जापकीस्षेवामें हमारा -प्रणामदहै 1 भापयदि 
कितौ मनुष्य पर परम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हो जाया करते हतो जप 
राज्य जा महान्‌ अतुल वैभव प्रदान कर दिया करते हैँ मौर यदि आप 
किसीभीग्पक्तिन्नेरुष्टहौ जतिहैँतो राज्य के वैमवको भीतत्छ्षणमें 
ही सपहूरण कर उमे नष्ट-श्रष्ट दी कर दिया करते है 1३५17 - 
देवासुरमनुष्याश्र सिद्धवियाघरोरमाः 1 ` - ४ 
वयाविलोक्िताःसवें नाशं यान्ति सम्‌लतः २॥३६ 
प्रदं कुरुमेदेव वरार्होऽ्टिमुपागतः 
एवं स्तुतस्तदा सौरिग्रह राजो महावलः 11३७ 
अश्रवोच्च पुनवक्किये हृष्टरोमा तु भास्करिः 1 
तुष्टोऽहं तव राजेनद्र स्तवेनानेन सुब्रत 1 
वरर ब्र.हि प्रदास्यामि स्वेच्छया रघुनन्दन ! 1३८ 
अद्यप्रभृति ते सौरे पीडाकार्या न कस्यचित्‌ 1 
देवासुरमनुष्याणां पशुपक्षिस रीसुपाम्‌ 11३२ 
गृ्छैन्तीत ग्रदाम्सर्वेग्रदाःपौदाकराःस्मृताः । 
अदेयंयाचितं रजन्किचिय्‌ क्त वदाम्य 11४० 
त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्र यः परिष्यति मानवः । 
एककालं द्विकालं वा पीडामृक्तो भवेरक्षणात्‌ ॥\४१ 
देवासुरमनुष्याणां सिद्धविराध्रक्षसाम्‌ 1 
मृत्यु मृत्युगतो दद्यां जन्मन्यन्ते चतुर्थके 1२ 
~ हे गनिदेव }देवहोंया यसुर तथा मनुष्य हों, लिदढध हों अथवा 
.वियाघर तथा उरग हों कोईभोक्फोनहों, यदि आपी हष्टिउनपर्‌ 
पद ग मर्पात्‌ बुरी दृष्टिसे मापतने-उन्हे देव लिपात्तोवे खवमूनके 
महित नाण को प्राप्ठ हो जाया कत्ते हं ३६) हे देक !{ भाप मुसपृर्‌ 
सपनी प्रसप्रता प्रकट करिये । ततो आपे वरदान प्रदान फटने के 
यग्य पाच मीर मपर रवा मे ममृपल्यित हो गवाह । म प्रद्मर 
से स्तुति क्रिया गया उम समयमे मोहि (शतिनो कि अर्धो, कयराजा 
मोर मानु बनवान चे अयन्त प्रमृत होकर भास्कर के पवने पूरनः पाक्य 


॥ 


छनि पीड़ा निवारण विधान ] , - [ उमर 


कट्ा-दहे राजेनद्र ! म मापे वहत हौ सन्तुष्ट हो गयां ॥ हे सुव्रत ! 
आपके इस स्तव से मूस परम भ्रस्ता हृ है 1 जन जाप वरदान मग 
लो (है रघुनन्दन {जो भी आपको इच्छा हो मुज्ञ से याचना कर सकते 
है, म अवल्य दह प्रदान कर दुगा ((३७-३८॥५ महाराज दशरथ ने कहा- 
हि सौरे { आजसेलेकर भापकी किसी शी व्यक्ति को पौडा नही देनी 
चाहिए चाह कोर देवता हो, असुर ही, मनुष्यो, पशु-पक्षी गौर सरी- 
स्पदे ॥१३६। शनिने कटा प्रहु णन्द कायं ही यहदोतषहैकिजो 
श्रहण किया करतेहंवे ही प्रह कहलाते है! समस्त ग्रह पोडा के करने 
बाले हीह करते दह । हे राजन ! आपनेजो भी गदेयहै वही मागा 
है इममे जो किलिचत्‌ युक्त है उसी कौर्मे योवता हू 1१४०।॥ भापके 
दासा पदा हृभा यह स्तोत जो भी मानव पदमा) एक वारयादिनिमे 
दोवारजौ इसका वाठ करेगा वहं मवुप्य उनी क्षण मे पीडा से मुक्त 
हो जायगा ।४१।। देव-असुर-मदष्प-सिद्ध-वियाोधर-अर राक्षसो को 
जन्ममे, चनुरथं मे, जन्त मेँ होने घर मृत्युपतं होकर मूष्यु देता ह ।॥४२॥ 

यः पुनः श्रद्धयायुक्तः शुधिमभ्‌ त्वा समाहितः ॥ 

शमीपत्रं .समभ्यच्यं प्रतिमा लोहजा मम 11४३ 

मापौदनतिर्लेमिश्र ददयार्लोष्ट्‌ च दक्षिणाम्‌ 1 

कृष्णा गा व्रृधम चाऽपि यो वै दयात्‌ द्विजातये 1४४ 

मदिदने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन परजयेत्‌ । 

पूजयित्वा जयेस्स्तोच्र' भूत्वाचैव कृताञ्जलिः 11४५ 

तस्य पीडा न चैवाह करिष्यामि कदाचन । 

गोचरे जन्मलम्े वा दश्विन्तर्दशासु च [४९ 

रक्षामि सत्न तस्य पौदाचापि ग्रहस्य च) 

अचेनंव विधानेन पीडामुक्त' जगन्टवेव्‌ ॥४७ 

एव युक्त्या मया दत्त वरस्ते रथुनन्दन + 

चरत्रय तु संप्राप्य खजा दश्लरथस्तदा दद 

मेने इवाथंमात्मानं नमस्छरत्य शनंश्चरम्‌ १ 

शनिना चाभ्यचु्चातो स्वमार््य गेगवानु 11४९ 


३२० ] त ॥ गृ पकपुराम 


जो भरी फिर भद्धा से युक्त पवित हीकर परम सावधान होता इभा 
मेरी लौह की भत्ति वनवा कर शमीके प्रतौ से समभ्यच॑न करता 
१।४२॥ उदं-जोदन जौर तिलो से मिश्रित लोहे कीजो दलिणा देता! 
-काली गाय-दृषभ कोजो कोई ब्राह्मण को दानं देता है ।1४४॥) मेरे 
दिन मे अर्थात्‌ शनिवार के दिन विशेष सूप से इस गापके द्वारा पदे हुए 
स्तत्र स्मेरो पूजा करनी चाहिए ) पूजा करके फिर इस स्तोगका 
-जाप करे भौर फिर कृताञ्जलि होवे ।४५1] दस प्रकार से पूजा करन 
घाचे व्यक्तिको मै कभी भी उत्पीडित नही किया करता ह 1 गोचरमे 
अथवा जन्म लग्न मे, दशा मे थव! अन्तर्दभामे मै सर्वदा रक्षा किया 
कर्ता हू मीर अन्य ग्रहकीपीडासे भी रक्षा निया करताह। दसी 
विधान से यह जगत पीडा से मृक्तटोता दै ॥\४६-४७।} हे रघुनन्दन । 
इस श्रकार से र्मँने आपको वरदान दिया है । इस तरह से तीन वरदान 
आप्त करके राजा दशरथः ने उस समय मे उषे आपवो बतायं माना 
शा फिर शनिदेव को नमस्कार करके णनि कै द्वारा अभ्यनुज्ञात 
हीकरवेगसमे युक्त रथ षर प्तमारूढदहो गये ये] ४द-्टा 


स्वस्थानं भतवाश्राजा प्राप्तश्रो योऽभवत्तदा । 

य इदं प्रातरुत्थाय शनिवारे स्तव पठेत्‌ ॥५० 
परम्यानमिदस्तोलं श्रद्धयप्यः स्पृणोति च । 
नरः स मुच्यते पापास्स्वर्गलोकै महीयते 11५९ 
सज्ञा दशरथेनोक्त' शनेःस्तोत्र' च शार्दू । 
परमायुष्कर्‌ वल्य सर्वेपीडाविनाशनम्‌ ।\५२्‌ 
कान्तिद षुत्रद चैव प्रहणान्तिकेर परम्‌ । 

ईश नास्ति लोकेऽच्मिन्पावनं मवि दुर्लभम्‌ ॥॥५३ 
कृद्धाष्यै नगरे रम्ये तत्र तीथं ह्यनुत्तमम्‌ । 
ध्रावणेमासि गन्तव्यं तस्मिस्तोर्थे ह्यनुत्तमे ।५४ 
वसन्ति ब्राह्मणा यत्र वृद्धास्य च पुर महन्‌ 1 
शनेः परोवर पण्य पवित्र पापनाणनमू ५५ 


जन्माष्टमी व्रतत विघान ] [ ३११ 


रोहिणी यदि.भ्येत जयन्ती नाम सा .तिथिः। 
भयो भूयो महाराजं ] भवेज्जन्मनि कारणम्‌ ॥\३३ 
विधानमस्या वक्ष्यामि यथोक्त ब्रह्मणा मम 1 
ध्त्रत्वामृक्तपापस्तुविष्णरुलोकगरच्छति 11 
उपोपिस्ततः कृत्वा स्नानं कृष्णतिलंः सह्‌ 1 
स्थापयेदव्रण कुम्भं पञ्चरत्नसमन्वित्तम्‌ ।२५ 


हुरदि्चन्द्र ने करहा--यदि मै भापके द्वारा भनुग्रहु करनेके योग्य 
पात्रहुतो आपङ्पा करके मक्षे यहं वतलाइये किस्त विधि-विधान 
से, किष माप्तमे कौनसी वहत्तियिदहैजो करनी चादिए ॥३१॥ सन- 
व्कुमार नै कहा-हे राजन्‌ {मवाप खूब सावधान चित्त वाले होकर 
श्वनण करिये जिसे करि म बापको वत्तलाता ह+ हे नराधिपं | 
श्राक्ण मामकैषरूव्ण पक्ष की म्टमी त्िथिमे यदि रोहिणी नदा 
प्राप्तौ जावेत्तो वही तिवि जयन्ती मानी जातीङहै। हे महाराज | 
पुनः पुन जनममेः कारण होती है 1२३२३३१ इका विधानभीर्मे 
वनगाताहं जैमाकिब्रह्याजीने स्वयमृञ् सेक्हाथा। इमके करने 
वा यडा महन पुण्य होता दै भौर इसको करके समस्त पापो से मुक्त 
हो जता है मौर इसके करने वाना सीधा विष्णु लेक को चला नाता 
है 11३४।१ उस दिन उपवास करे मौर फाने तिलो वै सहित जलसे 
स्वान करना चाहिप्‌ । फिर एकषटकौ स्थापक करेजौो पट त्रण 
रदित होना चाहिए । उसमे पाच र्न भी प्रिप्त रने चादिए ॥२३५९ 


क्षी रादिस्नपन छृत्वा चन्दनेनानुनेपयेत्‌ । 
इवेतवस्प्रयुगच्छन्त पुप्पमालोपगोभित्तपरु 113६ 
नैवेद्य किविधेर्भक्षं : फलनीनाविधरपि 1 

दीप च कारयेत्तत्र पुष्पमण्डपदोभितम्‌ 11३७ 
गीत नृत्यं च वाद्यः चकारपेद्धक्तिमान्युधंः 1 
एव कृत्वा विधान तु यथाविभवेतारतः 1 

गुर सपुजयेत्यश्चात्पुजा तच्र समापयेत्‌ ॥३८ 


` शनि पीड़ा निवारण विधान [ ३२१ 


तच गत्वा नरे स्नानंचैव समाचरेत्‌ 1 
ग्रहपीडा चिनकयन्ति इत्येव ब्रह्मणो चचः ॥५६ 
चतुरशौतिसहस्राणि तीर्थानि तत्र वा ऋषे) 
नगरं वृद्धतज्ञ' तु कथित ब्रह्सरुनवे ।1*‰७ 
महेशेनेव रचित्र यत्र तीर्थं तु वर्तते ॥५८ 


उस समयमे राजा दशरथ नेय प्राप्त करके अपने स्यान पर चले 
गयेये। इस कथाको जो मनुव्य शनिवारके दिन प्रात.कालसेही ठठ 
कर पढ़ता दै तथा स्तव का पारु फरता दै या पठं हुएु इस स्ववकोजौः 
भरदाभावसे श्नवण किया केता दै बह मनुष्य पापोपतेमूक्तहो जण्ताहै 
मौर मृदु के पश्चात्‌ स्वर्गं लोक मे प्रतिष्ठित होता है ॥५०-५१॥ इस 
श्नि के स्तोत्र को राजा द्रथने कहा धा) यह्‌ शारद ष्रपयापु क) 
वृद्धि करने वाला तथा चल प्रदाता मौर समस्त पीडाओ के विनाशकरने 
वाला है ।।५२)) इसका प्रभात है कि इरारो कामिति तथा पुव की प्रात्ति 
होती है भौर परम प्रह्‌-शान्ति करने धाला दै । इ प्रकार का अन्य द्स 
लोकमे प्ररम-पावने कौं नहींहै 3 यह श्रुतोकं मे भत्यन्त दुर्लभदहै 
१।५३।। वृद्ध नामक सुरम्य नगरर्मे एक अव्यत्तम तो्ंहै) शचरोवणके 
मोपमे उस सर्वश्रेष्ठ तीर्थं मे जाना चाहिए (१५४) जहाँनगरमे 
ब्राह्मण जात्तिके लोग द्धी निनास क्रिया करतें 1 वहव्ृद्ध स्रज्ञावाला 
नगर एक महानु नगर है। वहा पर शनिदेव का, एक परम पवित्र 
सरोवर दै जहां कि सम्पूणं भरक्तारके पापोक्रा विनाश्चदहौ जाया करता 
है 11५५॥ हे नरश्रेष्ठ + वदा पुषे करखउत सरोवरमे स्नात करना 
शवादविए 1 दसते ग्रह॒ जनित पीडारु समूल विनष्ट हो जाया करती है 
इस प्रक्मर का त्रह्यजी का वचने है 1५६1 हे रिवर बहापर 
चौयमी हजार तीयं ह । वृद्धे सज्ञ वाला नर ब्रहुमजीके पृक कौक्हा 
या ] भगवानु महेशणनेदहौ इस तीं को रचना की ची ॥७-५८ा] 





:३२२ 1 { पश्रपुराण 


11 चिष्णु सहख नाम महिमा ॥ 

प्राह्यणा वा क्षत्रिया वावैश्या वा भिरि कन्यके । 

शूद्रा वाथ विशेवेण पठन्यनुदिनयदि ।1१ 

धनघान्यसमायृक्ता यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ 1 

शोकं चा शोकम वा पादे पादाधेमेव वा 1२ 

पटठनान्मोक्षमाप्नोति यावदाभूतसप्लवम्‌ 1 

धिन्यासेन युत देवि विश्ण्णोर्नामसहस्रकम्‌ ।1३ 

ये पठन्ति नरश्रछास्ते यान्ति पदमव्ययम्‌ । 

एककाल द्विकालं वा तनिकालं वाऽय यः पठेत्‌ 1४ 

किमन्यद्‌क्टुनोक्तन भूयो भ्रूयो वरानने 1 

घनायुर्वधतते तस्य यावदिनद्राप्नतुदेश । 

पुत्पौत्रास्तथा लक्ष्मी सपद चिपूला लभेत्‌ ॥॥५ 

किमन्यद्‌ वहूनोक्तेन भमो भूयो वरानने 1 

विष्णोचीमसरहस' त्तु षर निर्वागदायकमर्‌ ॥६ 

पूजन प्रथमं तस्य कृत येन नरेण तु । 

सपूणं परजिते विप्णौ तस्यपृजा च वापिकी 1७ 

व्यग्रत्वंचन कत्तव्य पर्ने तु विशेषतः ॥ 

यदि चेत्कियते पारे द्यायुवित्त' च नश्यतति 11८ 

श्वौमद्दिव जी ने कहा-दे निरि कन्म 1 प्राद्यण हो बयवा 
क्षधियहोरवैश्यहोविम्बाशूद्रहोकोई्‌मोवणं वलेकर्यीन हो, वदि 
विष्पगु स्ख नाम का प्रतिदिनिजो पाठदिया करतेर्दैवेषसवोकमे 
धनधान्य से सुसम्प्न होकर अन्तमे भगवान्‌ विष्णु कै परमपदको 
प्राप्त विया करते । यदि इसका पूणं पाठभीन फरक एकी घ्लोक, 
प्रनाक वा अधा भाक, एकपाद क्णभी मध्या भागय क पार कर 
क्तिषः करे (¶-र्‌॥॥ दमने पाठ करने से जन चक भतो का सन्लव दता 
है तवतव मोष की प्रात्ति क्ियावप्तहु! हिदेवि {जौस्तैम दस 
बिष्णु बे सदस नाम का विन्पासत युक्तपाट क्विाक्रतेहुवेनसेमे 
पद्मश्वष्ठपृद्य मब्यवपद वौप्राक्षि क्ियाक््ते ह वाहेएक कार्या 


विण्मू सदस नाम सद्धिमा ] [ ३२३ 


दो काले अयता तीनों कार्नो में इसको जौ पता है) उपे इसका 
पूण्य कल प्राप्त होता है ओर जवष्य ही होता है 1+३-४।। सहस्र नाम 
कै पारु करने वाले पुख्प कान ओर चाप्‌, दोनों दी वदते जीर 
जब तकृ वेढा करते हँ गब तकर चौदह इन्द टतिहैँ! वह पुरुप पुत- 
पौत्र, लक्ष्मी मौर विपृल सम्पति का लाम होता 11५ हं वरानने ! 
अत्यधिक कंन करने सेक्याल्राभदहै सौर वेरभ्वार क्थनसे भी 
येया प्रपोजन है, स्वका साररूप त्त्वयहीदैकि भगवानु विष्णू के 
-नामौं का यह्‌ सहस्र स्तव परम निर्वाणिके प्रदान करने वाला दै 11६} 
लिख भनुप्य ने उनका सवं प्रथम पूजन कियाद! विष्णु के पूजन करने 
पर सभीका पूणं पूजनहौजाया करता हिन्त उनकी वापिकी 
पूजा होनी चाहिए ॥५॥। सहस्र नाम के पाठ करते समय विष्रोप स्पते 
व्यप्रताकी जतीदहै तो उसका विपरीत फलरहोताटहैमीरभापु त्था 
वित्त कानार हो जाया करता है॥८]) 

यावन्ति मुवि तीर्थानि जम्बदटीपेषु सवेदा ) 

तानि तीर्यानि त्तव विष्णोर्नामसद्स्रकम्‌ 11 

तनव गद्धा यमुना चिवेणी गोदावरी त्त्र सरस्वती च। 

सर्वाणि तीर्थानि वसन्तितत्र यत्र स्थितं नाम सहस्तकं तत्र ।¶० 

इदं पविच्' परर्णं भक्तानां वल्लभं सदा) 

ध्येय हि दासमावेन भक्तिभावेन चेत्ता 1९१ 

परं सहस्रनामाख्यं ये परन्ति मनीपणः 1 

सर्वेपापविनिमुक्तास्ते यान्ति हरिखनिधौ १२ 

अर्पोदयकाठे तु ये पठन्ति जपन्ति च) 

आयुर्बलं च तेा श्नीर्व॑घंते च दिने; दिने ।१३ 

रात्रौ जागरणे प्राप्ते कौ भागवतोनरः + 

पठनान्मुक्तिमाप्नोति यावदिन्द्राश्चतुदेद 1१४ 
~ स जम्बद्धीपमे भूमण्डल मे जितने भी सर्वदा तीर्यं वै सव तीर्यं 
शस भगकाय्‌ के विष्णु के सहस्र नाम्मे विद्यमान रहा कस्ते ह\वहा 
परदी भागीरथी गमा--त्रिवेणी-गोदावरो-यमूना-ओीर सरस्वती जदि 


३२४ ] [ व्रण 


सभी तीथं निवाम किया फते हैजदाः पर विष्म्‌, पए सहस्र नाम स्थितं 
रहता है । अर्यात्‌ सद नाम का पठन-घ्रवण हत्त दै ॥<-१०)) यद 
परम पित्र भौर स्वंदा भक्तगण फा प्यारा है । इतका घ्यानं दास भ्ठ 
से तया मक्ति भाव समन्वित चित्त से करना चादिद्‌ ॥११।॥ जौ मनीपी 
लोग इस परमोत्तम सह नाम सज्ञा वाल्ते पुस्तक फा पाठ विपा करत 
हवे सभौ तरहक पापो सेषटगारा पाकर अन्तर मे श्रीहरिकी 
स्रिधि मे प्रास हमा करते रह ॥१२।॥॥ सच्णौदय के समयमे जोनलोग 
मका पाठ तवा जाप कपाः क्ररतेहु उनलोगोका मायु-वलधरी 
दिनोदिन वंढा करती है 1१३ रात्रिवेःसमय मे जागरण करके इस 
इस कलियुग मे जो भव्यवत मनुप्य इसका वठन नित्या कस्ता है वद 
मुक्तिक प्रात किया षरता दै ओर मुक्ति तव तकः रहतीहै जव तक 
श्वो इन्द्र अपना शासन कान पूरं किया कस्ते हैं ।१५॥। 
एकैकेन तु नाम्ना वे हरौ तुरु्षिकारणात्‌ 1 
पूजा सा चैवविन्तेया कोटियज्ञफलधिका 11१५ 
मार्गे च गच्छमानास्तु ये पठन्ति द्विजातयः 1 
न दोषा मा्गेजास्तेषा भवन्ति किक पावेति 1 1१६ 
म्रण्‌ देवि प्रवक्ष्यामि माहारम्य केशवस्य तु 1 
ये भ्पृण्वन्ति नरश्रेष्टास्ते पुण्याः पृण्यरूपिणः 11१७ 
भगवम्न्‌ निष्ण, के एक-एक नाम का उच्चारण करके हरि के चरणो 
मे एक-एक तुलसी का दल समविन करे1 रेस्ीजो विष्णु की पूना 
टोत्तीदै व्दषूजय कोटि यज्ञो केन अदान करने वानी समन्ननी 
चाहिए ॥१५।। मागं मे गमन करते हए जो द्विजाति गण इस का फाठं 
करिया करते ह उनको मामं मे होने वाने दो नही होति ह । हे पावंति 1 
यह ससदिग्ध सिद्धान्त समन्ञलो 1१६१ हे देवि । जाप च्रवण कदो, 
कहना हूं कि भगवान्‌ केशव का मादाह्म्य कितना विशालहै। जोभी 


नस्पर्ठ सनो सुनते हवे यरम पुण्य मय एयं सादात्‌ पुण्य स्वक्ष 
घाति ह ।१७।1 = 
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॥1 श्रीराम रशा स्तोत ॥। 

सतसीदुप्पसह्ुाशं पीतवाससमच्युतम्‌ 1 

घ्याद्वा वै पुण्डरीकाक्ष" श्रीरामं विप्णुमव्ययम्‌ 1१ 

पाचु मे हृदयं रामः श्रीकण्ठः कण्ठमेव च 1 

नामि पातु मखघ्राता कटि मे विदवरक्षकः ॥1२ 

करौ पातु दाशरथिः पादौ मे विश्वरूपधृत्‌ ¦ 

चक्षुपी पातु व देवस्सीतापति रनुत्तमः 11 

शिखां मे पातु विश्वात्मा कणी मे पातु कामदः । 

पाद्वंयोस्तु रुरलाता काटकोटिदुससदः 11४ 

अनन्तः सर्वदा पातु शरीरं विङ्वनायकः । 

जिह्वां मे पातु पापघ्नो लोकश्चिक्ाप्रवत्त कः ।॥५ 

राघवः पातु मे दन्तान्केणाचक्षतु केशवः 1 

सव्िथनीषातु मे दत्तविजयो नाम विष्वसुक्‌ 11६ 

श्री मह्दैव जीने का~ इत राम रक्षा स्तोत्र के धी महति 
चिद्वि ऋषि) श्री राम इसके देवता है । अनुष्ट्‌प्‌ इसका छन्द 

भगवान्‌ दिप्णु के लिये ही इसके जाप को विनियोग करिया जाता टै । 

गतस (अलसी) के पुण्य के समान "वणं के वस्य से समावृतपुण्डरीक 
के घटश नेष्ो वाले-अग्यय (नाधरटितत)--यच्छु विष्ण्‌, धीरामका 
ष्यान करै 141 श्रोराम मेरे हृदयकौ रक्षाकररे। श्रौ कण्ठ भगवानू 
भरे कण्ठ वी सुरक्षा करे । मखो (यज्ञो) के त्राण करने व्रालेप्रभमेरी 
मानिक रका करे। विश्वकी रक्षा करने वाते भगवान्‌ गेरे कटि 
(कमर) प्रदेश फो रपा करे 11२५ दशरथ के पुत्र दाणरयि प्रमु भरे 
दौ कर्रोकी रशा करे। इग सम्पूणं विष्वकेष्पवौो धारण करने 
यलि प्रधुयरेदोनो्परोको रक्षा करने की कपा करे सर्वश्रेष्ठ भग 
यात्र सीताके पतियेरे दोनोने्ौ कौीच्ुरलाकरे ॥३।। विद्म शौ 
माप्मामेरो यिषा कीरक्षा करे । कामद प्रभु मेरे दोनो कार्नोषा 
चरण क्रे 1 गुते केत्राता पादवं भागोकीर्षाकरे । जोरि कान 
कोटि कये दुरासद द अर्यात्‌ करां काल भो जिनकी नदी षा मर्ते 
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॥\९८॥ इम विष्व के नायक भगवानु जनतमेरे पूरे शरीर कौ रल्ला 
कर्‌॥ पापो के हनन करने वाते प्रभु मेन जिह्वा की रल्लाकरे जोकि 
लोको को शिक्षा प्रदान करने के लिए ही भ्रृत्ति किया कर्ते ह ॥५।। 
श्रीराववमेरे दातो क्ती सुरक्ना वरे । केशव केशो का चाण करे दत्तविजय 
नामक विश्व सृष्टा प्रभ मेरी दोनो सद्थियो की सुरक्षा करे (५५ 

एता रामवलोपेता रक्षा यो वे पुमान्पठेत्‌ । 

सिरा सुखी विद्या्लभते दिन्यसपदम्‌ 11७ 

रक्षाकरोत्ति भूतेभ्य सदा रक्ातु वैष्णवो । 

रामेति रामभद्रंत्ति रामचन्द्रोति य स्मरेत्‌ ॥८ 

विमृक्त सनर पापन्मुक्ति प्राप्नोति शादवतीम्‌ । 

वसिष्ठेन स्विद प्रोक्त गुरवे विष्णुरूपिषे ठं 

ततो मे ब्रह्मण प्राप्त मयोक्तं नारद प्रति 1 

नारदेन तु भूलोके प्रापित सुजनेप्विह्‌ ।५१० 

सुप्त्वा वाय गृहे वापिमार्गे गच्छन्तएव चा 1 

ये परन्तिनिर्रन्ठास्ते नरा पुण्यमागिन ॥।११्‌ 

इग श्रोरामकेक्नसेसर्मावत रक्षा कोजौ भी कोई पुरुप पडता 
है वह्‌ चिरकाल की मायु वाला-परमं सुख रो रामायुक्त विद्वान्‌ दिन्य 
सम्पदा को भव्य दी प्राप्त क्रिया करता है 11७]। वैष्णवी देवी स्वंदा 
समस्त धूतो से सुरक्षा किय करती है । कोई पुष्प राम~रामभद्र-भीर 
रामचद्र--््न तौनो नामो का स्मरण क्रिया 1८] उस मनुष्यको 
समस्त सातारिक वधनोदे छटकारा प्राया हञा दी समश्चिये मोर पापो 
भे मक्त हा ही समन्न केना चिए्‌ तथा उने शाश्वतौ मूक्ति मायो 
प्राप्तं करली है--एेना यहे महपि वपिष्ठजो ने विष्णु रूपी गुरूजीसे 
कदू या 11६41 दप्करे मन तर ब्रह्माजीसेर्मेन इते प्राप्त किया भाभौर्‌ 
फिरने देकपि नारदगोसे दमे वतलया यथा । देवि नार्दगौकायह्‌ 
फाय हा ह कि उदाने इसने इस भुनोक मे धेष्ठ सब्बुरपौ मे प्राप्त 
करएदियाया प्व] दएके पाठ करने का वहा महान्‌ फन दौत्ताहै। 
वाहि एसका पाठ कोई शस्या पर जयन करके किया करे मयवापरम 
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स्थित होकर करे किम्वा मामं मेकटीको भौ ममन करतत हृए इसवग 
पाठ करे, तात्पयं यह है कि क्सि भो दशा मे स्थित होक्रर इसका पाठ 
जो मनुष्य किया करते हवे षरम श्वष्ठनरडै आर वै मनुष्य म्न 
पुष्यके भागी होते है 11११। 

{1 गंगा माहाल्म्य (1 
गद्धायाश्चं व माहात्म्य पनवेद महमते ! 1 
यच्छ त्वा सुनयः सर्वे वीतरागा. पुनः पुनः 1 
माहात्म्यं कीदशं चैव तस्याः सर्वेश्वर । प्रभो ।॥१ 
उत्पत्तिश्च श्रुता पूर्वं महिमा न श्वूतो मया 1 
त्वमाद्यः सर्वभूताना त्व देवश्च सनातनः 11२ 
वृहस्पति सम बुद्धया एक्रतुल्य पराक्रमम्‌ । 
षारतत्पगत मीष्ममृपयो द्रष्टुमाययुः ।३ 
तान्धरणम्य यथान्याय घममपुतः सहानुजः । 
पूजयामास बिधिज्जगत्पूज्याम्सुतेजसः \1४ 
ते पूजिता मदारमान. सुखसीनास्तपोधनाः 1 
भीप्मान्रिताः कथाश्च दिच्यधर्माध्ितास्तथा 11५ 
कथान्ते तु ततस्तेपामृपोणा भावित्तात्मनाम्‌ 1 
प्रणम्य शिरसा भीप्म पप्रच्छेदं युधिण्ठिर ५६ 
केः देशास्तु महापुण्याः के शँलाः केऽपि चाश्रमाः 1 
सेग्या धर्मीथिभिनित्यं तनमे ब्रूहि पितामहः 11७ 
जगरम्या पावेतोीने कहा--हे सदहापत्ते 1 भागीरथी गगाका 
भाहास्म्य भाप एकः यार भौर वहने दपा कीजिए जिस क्छ भवण 
तरक राच गुनिगण बारम्बार वीत्तराय हो जाया करते ह अर्यावु चरू 
पूणः निर्वेदहो जाता है1 है सर्वेश्वर भ्रमो ! उसका माह्ण्म्य तिच 
भकार काट ? 1११ मने तको उत्पत्तिके विषयमे मुना है किन्तु 
गक चया महिमाहै इस चिपर्णोञेर्मैने कमो भी बहमन) 
सापि पतो मणी देकाप्पो के त्थाभ्रूतप्णौ वे रद्य है खीर माप 
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सनातन देवै ( तत्पर्यदहै कि यपत समी दुख व्यन्ते दही हु 
श्री महष्देवजौ ने वहा--वुद्धि मे वृहस्पति के तुल्य तथा पराक्रमम 
महेन्द्रकः सदृश शर प्यय्मा पर रयन करने वषत भीव्म को देखने देः लिये 
सभी च्छपिगण समागत हृषु से 13१॥ न्पावानुकूत उन समस्त समाप्ते 
चऋपिगण को प्रणाम करके धम्म्पुय्र ने अपे छोटे के रहित उन जगत्‌. 
के वन्दनीय सुन्दरतेज वलो कय विधि पूवक पूजन निया था ११४।१ 
वेरा पूजे हुए महा मात्मा वाते सव तपस्वीग्ण सुख पूवेकः बैट गये 
येजौरभीप्मके आश्रय वाली तथा दिव्य धमं का समाश्रम वाली 
कथा करने लगे ये ॥५।। उन भावित आमा वालि मुनिर्यो क्म कया 
के अवसान मे युधिष्ठिर ने भीष्म पिताप्रह्‌ को शिदके वल णाम 
करके उनसे परय था ॥६।। युधिष्ठिर ने कटा--हे पितामह] महान्‌ 
पुण्यमय देशकोन रसे? पुष्य शाली संल कौन र दै भौर परम पुण्य 
पूणं आश्रमकौन हू?जो धमायियों केदारा निर्य दही सेवनक्रने 
के योग्य है-- यदी जाप अनुकम्पा करके बतलाइये ॥७॥ र 
अतैवोदाहुरन्तीममितिदहासं नरोत्तमम्‌ ! 1 
क्िलोन्छदृत्चेः संवादसिद्धस्य च युधिष्ठिर ॥८ 
कश्चिर्सिद्धः परिक्रम्य समस्ता पृथिवीमिमाम्‌ । 
उञ्छवृत्तोः शिवे राजन्गृहं प्राप्तो महात्मनः 11द 
आटमविद्यासुतच्वज्ञः स्वंदा सजितेन्द्रिथः 1 
रागव परिस्यक्तः कुशलो ज्ञानकर्म॑सु 11१० 
वेष्णवेषु सदाश्रेष्ठो विष्णुधमेपरायणः 1 
अनिन्दको वैप्णवानां सदाधमंपरायणः ५११ 
योगाभ्यासरतो नित्यं शंखचक्रविधारकः ॥ 
ज्तिकालप्रूजातत्त्वज्ञः श्रीकण्डेऽनुरतः सदा ।\१२्‌ 
वेदविद्यासु निपुरो घर्माचमेचिचारक- 1 
चेदयगख्यत्तोः ¶लतयं त्नित्य -क्तिस्वियूजक्तः 11१३ 
सत्तीथंमतियुक्तस्तु शिलोज्छेषु स्थितः सदा । 
चतुर्वेदेषु यद्धचान गीत यद्त्स्वयम्भुवा ११४ 


गगरा केदीरम्य ] [ १२ 
तस्सर्वं स च जानाति द्विजो चिप्णुस्वरूपधृत्‌ 1 
नानाघरमयं विदो हयव्यये्टमत्तिः सदा ॥१५ . 


सीप्म पिततामर्‌ ने कदा--दे नरोत्तम युधिष्ठिर इटी कै विषयमे 
यह्‌ शिलो=छ वृत्ति वातै सिद्ध का सभ्वाद है उसके ' इतिहास कौ उदात 
करते है--कोई सिद्ध पुय ये, वे इस सम्पूणं पृथ्वी की परिक्रमा करके 
दै राजन्‌ 1 चेतोकै बट जाने पेर विखरे हए रह्‌ जानै वाले धान्य की 
प्ल को वोन करे अपना जीवन निर्वाह करने बाले महात्मा शिवि के 
धरमेप्राप्तहो गथे यै ।। ८६1 वहु मारम विद्यामे सुन्दर त्वो के 
क्षाता-सवः दा इद्दियो पर विजय पाने वाते, राग भौरद्रेपकौ राग 
देने धाले-जान्‌ कर्मो मे कुश्ल-वप्णयौ मे सदा श्रष्ठ-विष्णु के चम्मं 
मे परायणी-वैष्णवो की निन्दा न करमै वाला-सदा घमः मे परामणम- 
सौगाभ्याम करनेमे रत~मित्य दी रख चक्रक धारण करने वाला. 
तीनो कालने पूजा के तप्व पो जानने वाला---धीकण्ठमे सदा अनुराग 
स्खने वाला-वेदोकौ विदाम निपुण-धमे तथा अधर्मं का विचार 
स्खने वाला--नित्यवेदो केैषाठका ब्रत रखने वाला तथा नित्य हौ 
सतियो की पूजा करने वाला-सतीयं मति ्े समन्वित भौर पिसोच्छ 
मे स्थित रहने कालाया। चारोयेदोमे-जौ ध्यान हैतथा जौ-जोभो 
स्वयभ्भ ने गीत कियाद वह्‌ उस सभी को विष्णुके स्वस्पको धारण 
करने वाला द्विज जानता था । बह नानाप्रकार कै घर्मं मे विशद था 
भौर सदाव्ययन होने वाली अभीष्ट मतिस्ते युक्तं था ।।१०-१५॥। 


एकस्मिन्नेव काले लु गतोऽसौ वे पिवेगृहम्‌ । 

त ट्ट.वा विधिवच्च॑व कृच्वाऽऽत्िथ्य महामनाः 1 
शविः पश्रच्छ त सिद्ध देशाना हितकारखम्‌ 1१ ६ 
के देयाः के जनपदा.के शंलाः केऽपि चाश्रमाः । 
पुण्या द्विजवरप्रीत्या मह्य निर्देष महसि 11१७ 

ते देशास्ते जनपदास्ते डोलास्तेऽयि चाश्रमाः । 
पुण्यास्विपयगा येषा मध्ये नित्यं सदिद्ररा ३1१८ 


३३० ] [ पदपूरण 


तपसा ब्रह्मचर्येण यजं स्त्यागेन वा पुनः 1 

गति ता न लभेज्नन्तुरग द्धासप्तेव्य या लभेत्‌ ॥१२ 

स्नाताना ततर प्रयि गाद्धौ ये नियत्तात्मनामर्‌ 1 

तुद्धिभेवति यापूसानसा कतुशतेरपि 11२० 

जपहत्य तमस्तीन्र' यया भात्युदये रविः + 

तथाऽपहत्य पाप्मानं भाति गद्धाजलाप्लुतः ॥२१ 

एक ही कालमे यहु शिविके घरमे गाथा । महामना ने उसको 
देख कर विधान के साथ उसका आत्िच्य किया था, फिर पिविने उस 
चसिद्धिते देशो के हित का कारण पृछा या १६) उञ्छ्वृत्ति ने कहा 
ह द्विजवर । भाप प्रौत्तिके साथ मुक्षसे यह्‌ निदेश करनेके यौम्यहुंकि 
कोने से देश-जनपद-शेल ओर आशम्‌ परम पुण्यमय ह 2 ॥१७।। सिद्ध 
ने कहा-- वेदी देश-जनपद-शैल जीर आश्रम पुण्यमयप रहं जिनके भध्य 
भे धरिपयगामिनी गगा जो समस्मे रारितप्जोमे शरष्ठहै, रहा करतीरै 
॥११८॥1 तपरचर्या से-ग्रहयाचयंं ब्रत के परिपालन से--यनज्ञो से आर त्याग 
से जन्तु उभ गति को प्रात नदी किया करताहै जो मद्खा का भली- 
भाति सेवन करके प्राति किया करतादहै ।१६॥ गद्नाकेजलमेस्नान 
कि हए नियत सास्मा वाले पुष्यो की जो लुषटि होनी है वद सौ तुभो 
सभी नही होती है ।२०1\ उद्यकालमे तोप्रतमका अपह्रण करके 
जिस तरह रवि शोमा पात्ता है उसौः भांति गङ्ख जल मे आप्लव किया 
हेज मनुप्प जपने पप का अपदूरण करके शोभित हुआ करता दि ॥२१॥। 

सग्तिभ्राप्य यथा विप्र तरुलराशिधिनश्यति । 

तथा गद्खावगाहश्च सवं पाप व्यपोहति 11रर्‌ 

यस्तु सूर्यश तप्त गाद्धौ य सलिल पिवेत्‌ 1 

सदौ चोहारनिमुं क्त पावकाद्धि विशिष्यते २३ 

चान्द्रायणसहस्र तु चरेय नियत पुमान्‌ 1 

सप्नुतश्चापि गज्ञाया यो नरस विशिष्यते । रध ४ 

लम्बेताध.शिरायस्तु वपणामयुतत नरः 1 

मात्तनेक,तु ग्धाम्भ.सेवत्‌ यो नरोत्तमं (२५ 


गंगा माहात्म्य ] [२२१ 


यद्खा मङ्घति यो व्र याद्योजनानां णतंरपि । 
. मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं ख गच्छति ।1२६ 


+ हि विभ्र { भप्निका जिस प्रकार से स्पशं प्राप्त करके बुल (यद) 
काद्र विनष्टहो जाया करता है उसो भाति भागोरयी गद्धा कां यव- 
गाहने करन मी सम्परं पाव का व्प्रपोहन कर दिया करता है (२२ 
जो कोई पुदप सूर्यश स संतप्त गद्धाके जलका पान क्रिया करताहै 
वहपतुरन्तदही नीहार से नियुक्त पावक सेभी व्शष्टदहयोजातादहै 
11२३ जौ कोई पुरुप नियत होकर एक सहस्र चान्द्रायण व्रतो को करता 
हैमौरजोगकङ्खा मे संप्लुत होता दै वह गंगां स्नान करनेवाला 
मनुप्य चान्द्रायण व्रतं करने वाते से भधिक विशिष्ट होता दै 1२५ जो 
तरर दस टनार वयं तके नीचै कीभौर्‌ शिर करके लम्बमान होता 
उसका पुष्य फन जो होता है उतना ही फल एकं मास पर्यन्त गङ्गा जत 
के सेवन करने वाले मनुष्य कमे हृजा करता दै ।॥२५॥ सौ योजन दूर 
स्थित होकर मी नौ गंगा-गंगा*--यह्‌ बोलता है षह समस्तं पार्पोसे 
मुक्तदहो जात्ताहै मौर विष्णु लोके को जाया कदता है )२६॥ 

दर्शनं माधवस्याथ वटस्य दशंनं तथा । 

वेण्यां स्नान्र दर्वा णी वेकरुण्टं भर्तिगच्छति ॥२७ 

उदिते च यथा सूरय विलय याति वे तमः । 

तथैव तस्यां पावानिनद्यम्ति स्नानमात्रत्तः ।1२८ 

मद्धाद्वारे कुशावर्ते गतल्लिके नीलप्वेते } 

स्नात्वा कनखले तीथं पुनजंन्म न विद्यते (२ 

एवं ज्ञात्वा नरश्रेष्ठो गद्धास्नायी पुनःपुनः 1 

स्नानमात्रेण भो राजन्मुच्यते किल्विषादतः 11३० 

देवाना प्रवरौ चिष्णुर्यज्ञानां चाश्चमेधकः 1 ॥ 

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां नदी भागीरथी संदा ॥३१ 

माधव भमवाद्‌ का द्णेन-वरट का दशन गौरवेणी में स्नान कर्ने 

वाला मनुष्य सीधा वंङ्ुण्ठ लोक को जाता है ।1२७।। चिस तरह से सूर्य॑ 

` के उदित हने प्रर अन्धकगर विलीन दौ जावा ह उसी मति समे केवत 


"३३२. ] [ पद्मपुराण 


स्नान भ्ररकरलेनेमे समस्तपाए विनष्टो जाया करते है )|र्‌८॥ा 
गंगा द्वार में दुषायत्तं मे~वत्निकं मे-नील पव॑त मे मौर पनल तीयं 
मे स्नान करके पुनर्जन्म नही होता है 11२८५ दस प्रकार काज्ञान भ्रात 
करके जो नर थं पूनः-पुनः गमाम स्नान करने वाता होतादहै। दै 
राजन्‌ } स्नान मार से किल्विषे मुक्त होता है )15०। सवदेवोम 
प्रवर विष्णु है--यज्ञो मे अदवमेध यज्ञ सर्वश्रेष्ठहे। समस्तवृर्षोौमे 
अष्वत्यघ्रेष्र है जौर भागीरथी सदा धेष्ठ समस्त नदियोमें दै 11३१ 


1 ्ैप्णच लक्षण वणंन ॥ 


चैष्णवानां लक्षणं च कीदशं प्रतिपादितम्‌ । 
महिमा कीदश्श्चव वद विदवेरवर भ्रमो ।१ 
व्रिष्णोरयं यतःप्रोक्तो ह्यतोवै वेष्णयोमत्तः । 
सवस्यादिस्तुः विज्ञ यो ब्रद्यरूपधरस्ततः 11२ 
यतःसकाात्सजातः ब्राह्यणा वेदपारगाः । ` 
ते वैष्णवास्तु विक्लेया नैवान्य तु कदाचन ३ 
षौचसव्यक्षान्तियुक्तो रगद्धे पविव जिता 1 
वेदविद्याविचारज्ञो य: स वैष्णव उच्यते 11४ 
अभ्निदोत्ररतौ नित्य नित्यं चात्तियिपूजकः । 
पिन्रृमक्तोमात्रभक्तः स वै वैष्णव उच्यते ।1५ 
दयाधमंण संयुक्तास्तथा पापपराङमुखः । 
शङ्खचक्र द्धिितो वै स वै वंष्णव उच्यते 1६ 
कण्ठे मालाधरो यस्तु मूले रामं सदोच्चरेत्‌ 1 
गानं कुर्यात्सदा भवत्या स नरो वैष्णवः स्मृतः 11७ 
पारवती ने क्-दे विश्वेश्वर भ्रमो ] वैष्णवों के लक्षण किक प्रकार 
कय.प्रतिपादित किया गयादहै मौर मर्िमा किस तरह की है--यहौङ्षा 
" कर चतलाश्ये ॥।१।। श्री महादेव ने कहा-- क्योकि यह्‌ विष्णु काह 
खतणुव्‌ द्रसको वैष्णव मत कहा जातादै1 यह्‌ स्म का आदि भीर ब्रह्म 


कैष्साव लक्षणा वणेन ] { ३३३ 
रूप्‌ काधारण करने वाने है ।॥२। जिसके सक्माशसे वेदों के पारमामी 
ब्राह्मण समू्पन्न हृए है वे हौ वैष्णवं जन समन्लने चाहिए कन्य कमी भी 
नही हो सक्ते है ॥३५} जो शौच-सत्य भौर क्षान्ति से युक्तहोतारै 
तथा राग-द्रेव आदि दोर्पोसे रदित होता दै मोर वेद-विद्या के विचारोंका 
ज्ञाता टै बही वेष्णव कहा जाया करता है ।४\ जो नित्य ही मभ्निहोत्र 
मे रत्ति रखने वाला दै तथा निर्य सतिधियों का प्रुजन किया करता दै । 
जो परिता ओर मात्ताका भक्त होता दहै कही पुरुष वैष्णव कहा जातादै 
॥1*।! जो दया ओौर धम से संयुक्त होता है तथा पाप कर्मो से परामुख्र 
होता है। जो शद्ध नौर चक्र ते युक्त अर्थात्‌ मंक्तिहोता है उसीको 
वैष्णव नाम्ने पृकारा जाया करता ॥६॥1 जो कष्ठ मेप्रालाकफो 
धारण किया करता दै ओर जो सवेदा मख सेश्रीराम के पवित्र नाम 
का उच्चारण किया करता है एवं सदा भगवत कौत्तन का गायन करता 
रता दै उम नर को वैष्णव कडा नाता हि ॥1७॥ 


पुराणेपुरता नित्यं यज्ञं पु च रताःसदा । 

ते नरा वैष्णवा ज्ञे याःस्वेधमेयु संमत्ताः 1८ 
तेपां निन्दां प्रकरवंन्ति ये न सःपापकारिगणः । 

ते भूतास्तु कुयोनि वं गच्छन्ति च पूनःपुनः र्द 
मोपालनाम्नी सूति च येऽर्चयन्ति द्विजाः सदा । 
धातुमाच्रमयी कृवा चतुर्हस्तां सुशोभितम्‌ ॥1१० 
पूजां कवंन्ति ये विप्रास्ते ज्ञ साःपुण्यभागिनः॥ 
कृत्वा पापागजा मूति कृष्णाप्या सूपसुन्दरीमु 1११ 
भुजां कर्वन्ति ये वित्रास्ते ज्ञे याःपुण्यमूत्तयः ॥ 
शालग्रामशिला यत्त यज्रद्रावतीशिलए १५१२ 
उमयोःसेगमो यत्र मृक्तिस्तत्र न संशयः ॥ 
मूतिमन्तेण संस्याप्य पूजनं क्रियते यदि ॥१३ 
तदर्चनं कोटिगुणं घमंकामायं मोक्षदम्‌ । 

नवधा तत्न व भक्तिःकर्तंव्या च जनार्दने ॥¶४ 


३३४ 1 ॥ [-पद्यषुसणः 


, मत.मापाणनासूतिस्तथा घाहुमयी त्वया । 
तम्याः भक्तं -प्रक्तेन्य ध्यान भजनमेव च 11१५ 


सदाजो पुराणोमे रति रखने वाति मौर जौनिद्य हौ यज्ञोके 
कौरने~कराने मे सवदा अनुगाग रखते हवे ही मनुष्य वैष्णव जननि 
चाहिए जो समस्त धर्मो मे सम्मत होते ।1८। उम वैष्णर्नोकीजो 
मनुष्य निन्द क्त्य कस्ते हवे महाद्‌ पापकारी हुभाकरतेहवेदी 
मरकर बुरी योनिमे बारम्बार जाया कतरह ।।द। जो द्विम गोपाल 
न्म वाली मूतति कामदाः अचं किया करते हु ) वहं! सूति धातुमास' 
से निमित, चार हाध प्रमाण वली ओौर परम शोभित होनी चाहिए 
1१७१ जो चित्र इस उक्त प्रकार की पूृत्ति का यर्चंन किया कर्तेद 
उनको परम पुण्य का भागो समक्षना चाहिए ॥पापाण से निर्माणकी 
हई श्रीकृष्ण कौ मृत्तिका जो रूप-लावण्प्‌ से अति सुन्दर वनाईगर्ईदह 
फेसी श्रीषृष्ण को प्रतिम कोभीजोविप्र पूजा करते हँ उन्हे परम पुण्य 
की मूत्ति मानना चाहिषएु { जहा पर शलग्रामकीशिनादहौ ओर जहा 
द्वारावती की शिला दिदयमान हो अथवा दोनो कासगम जहा परो 
यदि उस मूत्ति को मन्त्रो केदारा सस्थापित्त करके पूनन किया 
जतादहैतो वहा पर निचित रूपसे मुक्ति हो जाया करती दहै--दहसमे 
रचक माय मी प्रशफ नही है १,९१-१३९ चद भर्या करोड गुण वामी 
दोतीदै गौर चरम-काम-अयं वथा योक्त के प्रदान करनेवाली रहौतीदहै। 
वहा पर भगवानु जनादेनमये नौ प्रकार की भक्तं कर्दनो च हिद १४ 
दी लिये भापको पश्पाणसे निर्माण की हुई.सथवा किसी भी उत्तम 
धातुके द्वारा बनाई हई मूत्तिका पूजन करना ऋदिए आौदच्प्रीने 
भक्तोगे द्वासध्याच एव पुजन अगद सच दख करना चाहिए ।।१५।॥ 
राजीपचारिकी पूजा सूतौ तन अकल्पयेत्‌ 1 
सर्कत्मन स्मरेनित्य भगव-तमधोक्षजम्‌ (1१६ 
दौनानायकशरण लोकाना बृत्तिकारणभर्‌ । 
मृत्तौ तज्ञ स्मरेननित्य महापातवनाशनम्‌ 1१७ 


वैष्णव लक्षण व्णंनं | [ ३३५्‌ 


गोपालोऽयं तथा कृष्णो रामोऽयमिति च ब्र वनु । 
पूजां करोति यः सम्यक्स वं मागवतोनरः 11१८ 
गोकुले तु यथारूपं घृतं वं केषयेन तु । 
तारग्रूप्‌ प्रकतन्य त्रष्णावेन रसत्तमः 11१८ 
आत्मसतोयसा्थाय स्वरूप कारयेद्‌ बुधः 1 

यत्तो भक्तिस्तु वहूुला जायतते नात्रसंशयः 1) २० 


ाडखचक्रगदादीनि विष्णोश्च वायुधानि चे । 

तस्या मूती विशे कर्तव्यानि प्रमाणत्तः (1२१ - 

उस मूतिमे राजा के समान उपचारो वली पूना कौ कल्पना 
करनी चाहिए । सने की नात्मा एव सवन्तरयामी भगवानु गघोक्षज का 
नित्मदह्ती स्मरण करे 11१६।। दीनो के नाय भौर गरीबो कीएकमान 
दक्षा करने बाले तथा लोको क्री दृत्तिके कारण स्वरूप उप्रमूतततिमे 
भान्‌ पाततकौोके नार करने वालेप्रभ्रुका नित्ये ही स्मरण करना 
श्वाहिपु ॥१७॥। यह्‌ ही मोमो के पलन करते वाले गोपाल रहता 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण है मोर मीराम ईै--रे्ता मुख से बोलते हुए जो भक्ती 
भाति पूजाकियाक्रतादै वहहौ परम भागवत नरः है ॥१८।) भमान 
केशव ने गोङ्रल मे जिस प्रकार का रूप धारण क्रिया था वैसा ही उनका 
स्वरूप बनाना चाहिए सर्थात्‌ उसी प्रकारका शगार करे--पही श्वेष्ट 
एव परम वैष्णवे जनो का कत्तव्य होता है ।(¶६।॥ अपनी भात्माका 
जिस रह से सन्तोष दीव उसी को सम्पादित करने के लिये भगवान्‌ 
क्ता स्वरूप बनाना चाहिए यदी एक बुध दुष्प का कर्तव्य है । जिसमे 
अर्यधिक भक्ति उत्पज्ञ दोस तरह से करने मे भक्ति अधिक हमा 
करत्ती है--दसमे कुछ भी संशय नक है 11२०॥ शख-~-चक्र-गदा आदि 
जो भगवान्‌ विष्णु के आयुध है उन उस मूत्ति मे भरमाण के अनुसार 
विशेप रूप से करे 11२१1 


चतुय जां दिनक च रड्खच्क्रगदाधराम्‌ 
पीतवासः परीघानां शोमनानां गरीयसीम्‌ ।२२ 
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वनसालंदधाना तां लसद्धं दूयकरण्डल्नाय । 

मुकुटेन समाु्ुक्ता कौस्तुक्मेद्धासितता सदा 1२३ 

सौर्वाण चाय सौप्या का ताञ्रजा चाय वैत्तलीम्‌ 1. 

कारयेत्वरया भक्त्या वैष्णवैट्रिजसन्नमेः |1रध 

आगमोक्त वंदमन्लैःप्रतिष्ठाप्य विशेयतः ॥ 

पश्चाद्वा अचंन कार्यं यथाशास्वानुसारतः ॥२५ 

पोडशोपचार्मन्वैःपूजन विधिभूकंकम्‌ । 

विजिते तरु जगन्नाथे सर्वे देवाश्च पूजिताः 1२६ 

...अतोऽनेन्‌ प्रकारेण पूजनोयो महाप्रभुः । 

अनादिनिघनो देवः शड.खचक्रगदाघ्रर । ~ , 

सर्वं ददाति सर्वेशो चैष्णवान्पुण्यरूपिणः 1२७ 

चार्‌ श्ुजयभो वाली--दो नेतो से युक्त जौर शख-चक्र गौर गदा 
छो धारण करने बालो--पौताम्बर धारण कर्ने वली मत्यधिक णोमा 
स्ते सुमम्पक्न-वनमाला धारिणो -वैहूयेमणि के निमित कुष्डनो से णोभा 
मान मुकुट से युक्त तथा सदा कौस्तुभम मणि से युक्त एव समुदुभासित्त 
--सुवणं--चादी-तास्र या पीतल की मृत्ति का निर्माण परम्‌ वैष्णव 
द्विज श्रेष्ठो हो कराना चाहिए 11२२.२४॥ यागम मे कथित वेदोके 
प्रन््रौसे विशेष रूप से प्रतिष्ठ करके पीछे शास्व के मनुषार बचन 
क्ररना चाहिए 11२५! पोडण उपचार वलि मन्त्रो के द्वारा विधानके 
साध पूजन करना चादिषु । भगवान्‌ जगन्नाथ के विलिवदहोनेषर 
अधातु उनके पूजित हो जाने पर समी अन्य देव पूजति हो नुया करते 
ह 1२६१ अतएव दसी प्रकार से मदाप्रमु का अभ्यर्चन करना चा्िए्‌ ॥ 
यही देव अनादि निघ्न ह अर्थात्‌ इनकषन तो आदिकाल दै ओदन इन- 
क्रा निधन दही होता दहै। शख-चक्र जौर मदाः इन अआयुरधों केधास्ण 
करने वाते हं यह भगवानु स्वेदवर रै जीर पुण्यरूपो वेष्णवजनो को 
यह मभौ कु प्रदान किया करते ई ॥२७॥ 

के दासा वेष्णवा-के त्तु केभक्ता मुविकय्तित" \ 

ˆ तेपा वै लक्षण ब्रहि यथार्थं वै मटेर्वर 1२८ 


चैष्गव्‌ लक्षण वर्णन ] [ ३२३७ 


` शद्रा मृवन्ति वै दासा व॑प्णवा नारदाययः 1 
म्रह्लादश्वाम्वरीपाद्या भक्तास्ते नगनिदिनि 11२८ 
बरह्मकियारतो नित्यं वेदवेदाद्धुषाख्कः । 
ाह्ुचकाद्धनो यस्तु स वं वंष्णव उच्यते 1३० 
द्विजसेवारतो नित्यं नित्यं चिष्णुप्रपूजकः। 
ग्छणोति वहुधा चैव पुराणं वेदसम्मितम्‌ ॥१८१ 
स शूद्रो हुरिदासस्तु. इत्युक्तो नगनन्दिनि 1 
पच्चवर्पत्वमाधित्य कृता भक्िरनेकधा ।।३२ 
स वै भक्त इति पोक्त'सवं साधुपु संमतः । 

, ध्रूवादयस्ते चिज्ञेया अम्ब रीषादयश्च ये । ३३ 

भक्ताश्च मुनिभिः प्रोक्ताःसवंकारेपु भामिनी { । 

कलौ धन्यतमा शूद्रा चिष्णुध्यानपरायणाः दे 

इह लोके सुख शुक्त्वा यान्ति विष्णुः सनातनम्‌ 1 

शड्‌ चक्राङ्धितो यस्तु विष्णुभक्तिप्रकारकः ॥1३५ 

चतुविधमरोस्साट्कत्ता चेव विशेषतः । 

स शुद्धो विध्णुदासस्तु यथादृ्ट' यथा श्रुतम ॥३६ 

पावेती ने कदा--क्रीवसते लोग दाप चौर वैष्णव दै भीरकौनलोगं 
भगवान्‌ के पेते भक्त दँ जो श्रमण्डत मे कीत्तित्ति कि जते हैट 
महेरवर 1 उनके युथा्थं लक्षण भाप मुज्ञ बतलाने की कृपा कीजिए 
॥ २८] महादेवजी ने कद्-जो णृद्र होते हैवेतो दास हृभाकरतेर्है 
अर्थात्‌ "दादर शब्द से समूच्िरित च्य जाते । जोनार्द्‌ मादि 
हवे वैष्णव रै। हु नगनन्दितिं } प्रह्लाद ओर अम्बरीप मादिजौर्हैवे 
भवत कहे जाते ह ।(२९।। ब्रह्य क्रियाम जौ रति रवता है मोर नित्य 
ह्वी वेदो तथा वेदागु शस्नी का पार करने वाला पुषूपहै एव शख~-चक्र 
के चिन्होसेजो भक्त रटत्ता है वही वैष्णव कदा जाता है 1३५11 
द्विजगण क्ती सेवामे मनुराग रखने वात्र जौर नित्यदही भगवाद्‌ विष्णु 
का शूजन करने वला है तयः चदथा वेदो द्धे सम्मतं दुराण कां च्रवणं 
किया करता दै ॥ हे नगनन्दिनि ! वड शुद्र हरिदास कदा मयाहै.1 पावः 
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वर्प का माधय प्रहण करके जितने मनेक प्रकार से भगवान्‌ को भक्ति 
की है वही पुरुप “मक्त “उ नामस कहा गा है गीर वह्‌ समस्त 
साधु पुरुषो मे सम्मत्त दै । ठेस भक्त ध्रव मादि तथा अम्बरीष आदिही 
जानने चादिए ॥१३१-३३)! दे भामिनि ! सव कलोंमेमुनिर्योके दारा 
भक्त कहे गमे है । इस भोर क्लिगुगमेवे शद परमे धन्पदैँ जो सव॑दा 
भगवान विष्णु केष्यानमें परायण रद्य करते हैं 1३४। इसलोकमे 
सुखो का उपभोग करके अन्त मे सनातन प्रभुके विष्णु लोकमेवेचले 
जाया करते ह । जो ण'ख~चक्र के चिन्हौ सेअ क्ति वह्‌ विष्णुकी 
भक्िके प्रकार वाला दोता है ।॥३५।1 चार प्रकार के महीत्सव का 
करने चालाजो विशेष खूपसे जा करता है वह्‌ षूद भगवानु विष्णुका 
दासदै जषा किदेस्ा गया है भौर सुना गया है १५३६।॥ 


)1 सवैमास-विधि वर्णन ॥ 

सर्वेषा चैव मासानां विधि ब्रहि महेश्वर । त 
महोत्सवः प्रकरत्त॑व्यःको विधिस्तत्र संमतः 11१ 
को देवः पूजनं कस्य महिमा कीटणो भवेच्‌ । 
कस्यां तिथौ प्रकर्तव्यं तन्मे वद सुरेश्वर 1 1२ 
मासंप्रति किमूक्त च वेष्णवान्पुण्यकमंणः । 
धन्यां कृतकृत्या शुभगाद्‌ घ रातज्ञे 1३ 
विष्णो.कथां भ्णोमीति दशेनास्स्प्थंनात्तव । 
उत्सवानां विधि ब्रमो मास प्रत्ति तवानघे । 
यानाक्यं पुनर्देवि नीतवादित्रहपिता ।1४ 
सतःस्ना ववं रोत्याप्या माघ्वस्यात्तिगहित्ता । 

, धघाली तुलस्वंतद्रागात्तस्यपरोतिग्रदे सदा ॥\* 

. पतो व्रिसरृतदुःखोऽखौ विषप्णुस्तास्यां खदैव तु । 
यँकुष्डमयमदृषृ्टःसवदेव नमस्कृतः 11६ 


स्वंमास्त-विधि वर्णन ] [ ३३५ 


कातिकोचापने विष्णोस्तस्मासपूजा विधीयते † 
तुलसीमूलदेशे तु प्रीतिदा सा यत्तःस्मूता ॥७-स 
पार्वती देवी ते कहा- द महेश्वर } समस्त मणो की विधि माप 
वत्तलाइये 1 इनक! महोत्सव जो मी करना चाहिए उक्तका विधान कया" 
सम्प्रव है ?॥१्‌॥॥ देवता कौनन्नाहै ? किसका पूजन हीतादै मीर 
उसकी महिमा क्सि भकारं कीट? हे सृरेश्वर } किस तिथि इ 
मदोह्व को करना घाहिए--दसे मुसको भाप वताय ॥२॥१ पुण्य 
कों बाले वैप्वो को भास के प्रति वया कहा गया है ? इस धरातले 
पावंीजो ने कहा--र्मे परम घन्य गीर सुभग त्तया ठृत टृत्य ह जोषि 
म यापक देन ओर स्पंन से भगवान्‌ विष्णु की कथाका श्रवण 
क्र्म करती हं 11३१1 भगवान्‌ शिव ने कहा--दे अनवे! म भावको 
मसके प्रति उत््वौंकौ विधि को वतलाताह। हेदैषि { जिनका 
श्रवण करके मप पुनः भीत तया वादित्र से हवित होंमी ॥५४। इमीत्तिमे 
वेह वर्वरो इस नेन वाती माधव छी भत्यन्तं गर्हित धात्री है 1 ई्तके 
राभस तुगस्ी सदा प्रीति प्रदा है ।।५॥१ फिर भगवान्‌ विष्णुः दुः्को 
विस्मृत करदेन बति है थोर उन दोनोके ही साथ समस्त देर्वोकेदारा 
नन्दित होते ए च॑करुण्ठ मेँ गये से ॥\६1 इसीनिये कात्तिक के उदयापन में 
विष्णुकीप्रूजाकीजाया करती दहै क्योकि वह प्रोतिदा तुलसी करं मूल 
देशमेकही गरयीहै (७-८। 
तुखसीफाननं राजन्मृहे यस्यावतिष्ठते । 
तदगृहं तीर्थंरूपं तु नायान्ति यमविन्दुराः [र्द 
सर्वपापहरं पुण्य कामदं नुलस्रीवनम्‌ 1 
शौवयन्ति नस्प्रेष्ठा न ते पश्यन्ति भास्करीम्‌ १० 
दनं नमंदायास्तु गद्धास्नानं तथेव च । 
सुलसीवनसेसगेः रामनेतदययं स्मृतम्‌ 4१ 
रोपशात्यातनास्सेकादतनात्स्येनान्तृरणम्‌ 1 
तुलसौ दहते वाप॑वाड. मनःक्ययसंचितम्‌ ११९२ 


३३८ 1 ५ [ प्मपुसण 


ववं का माधय ग्रहण करके जिसने अदेक प्रकार से भ्वान्‌ की भक्ति 
षी दहै वही दुष्प "गक्त'--इद नाम से कटा गाह खौर वह समस्त 
साधु पुरूपो मे सम्मत है 1 रेते मक्त घ्न मादि त्रा जन्दरोप नादि दी 
जानने चादिषु ।*३१-३३॥। हे भामिनि ! सब कालों मे मुनिर्मोके हारा 
भक्त कटे गये दै । इस योर कलियुग मेदे शूद्र परम धन्यै जो सर्वदा 
भगवान्‌ विष्लु के ्यानमे परावण रहा करते ॥३४।। दत सोकमे 
सुखो का उवमोग करये; जन्त मे सनातन श्रभुके विष्णु लोकमेवे चे 
जाया करतते ह । जो श'ख-चक् केः चिन्दौ मे अ"कित है वहं निष्णु की 
भक्तिकः प्रकार वातला होता है \३५॥] चार प्रकार के महोत्सव का 
करने बाला जो विशेष रूपसे हुआ करता है वह्‌ शूद्र भगवान्‌ विष्णु का 
दास दै जै्ाक्रिदेवा गया दहै ओर सुना गया है (३६५ 


१ + 
॥ सवंमास-विधि वर्णेन ॥ 

सर्वेषा चैव मासाना विधि ब्रहि महेश्वर ।॥ 1 
महोत्सवः प्रकर्तव्य.को विधिस्तत्र संमतः 1१ 

; कौ देवः पूजनं कस्य महिमा कीटशो मवेत्‌ } 
कस्या तिथौ प्रकर्तव्यं तन्मे वद सुरेश्वर {॥२ 
सासप्रति किमुक्तः च वैष्णवान्पुण्यकर्मणः 1 
धन्याह्‌ कृतक्ृत्याह्‌ शुभगा धरातले 11३ 
विष्ो कथा न्छणोमीति दशंनात्स्यशंनात्तन १ 
उत्सवानाः विर्धिव्र.मो मास प्रति तवानघे । 
यानाकण्यं पुनर्देवि गीतवादिव्रहपिता ॥् 
अत.सा व्वेरीत्याख्या मशधवस्यातिगहित्ता । 
धाली तुलस्यैतद्रागात्तस्यप्रोतिप्रदे सद! ॥1५ 

, तत्तो विस्मृतदुःखोज्खौ विष्णुस्ताभ्या सहैवतु 1 
वकुण्डमगमद्‌धृष्टःसवदेव नमस्कृतः 11६ 





सर्व॑मास-विधि वणन ] { इय 


का्निकोयापने चिष्णोस्तस्मास्पूजां विघीयतते । 
चुलक्षीमलदेशे तु भरोतिदा सा यत्त-स्मृत्ता ७८ 
यावती देवी ने कहा--दे महेश्वर } समस्त मासो कौ विधि खाप 
वतलादये । दनक! महोत्सव जो सी करना चाहिए उसका विधान च्या 
सम्भव है? 11१) देवता कौनसाहै? किसका पूजन होताहैजौर 
उसकी महिमा किस प्रकारं कीटे? दहे सृरेश्वर ! किस तिथिमे इस 
भटौश्सव को करना चाहिए्--दसे मुद्धको आप बतलाहये ॥(२।। वुण्य 
कर्मो वालि वैव्णवों को मास के प्रति वया कदा गयः है? इस धरातनमें 
पा्तीजो ने कटा परम धन्य मोर सुभग तथा कृततष्त्यह्ैजोकि 
भ आपके दर्शन आौर स्पर्शन से भगवानु विष्णु की कथाका श्ववण 
किया कर्ती हं ॥३।1 भगवान्‌ शिव ने कहा--हे अनवे ! मै भापको 
मास के प्रति उत्मवोंकी विधि कौ बतनत्ताहरं। देवि ! जिनका 
श्रवण करके आप्र पुनः गीत तथा वादित्र से दित दिग 1) दरधीलिये 
वेह वर्ब॑री दरश नाम वाली माधव की अत्यन्त गदित धत्रीद 1 इसे 
रागसे तुलसी सदा प्रीति श्रदा है ॥॥५॥ फिर भगवानु चिष्णु दुः को 
विस्मृत करदेने वाले ह मौर उन दौनोंके ही साथ समस्तरदेवोकेद्वारा 
यन्दित होति हुए सेकरुण्ड मे गये ये ।६।। इकीलिये कात्तिके के उद्यापनं 
चिष्णुकीप्रुना की जाया करती है क्योकि वह्‌ परोत्तिदा तुलसौके मूल 
देष मे कही गयी है (1७-०॥ 
सुलसीकाननं राजनगृहे यस्यावति्ते 1 
तद्गृहं तीर्थंरूपं तु नायान्ति यमकिद्भुराः ।1 १ 
सर्वपापहरे पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌ 1 
रोपयन्ति नरश्रेशा न ते पश्यन्ति भात्करीम्‌ ।(¶० 
दर्शनं नमंदायास्तु सज्गास्नार्नं तथेव च । 
तुलसीदनसंखंः सममेतत्तरयं स्मृतम्‌ ११११ 
रोषणात्पालनात्तेकाद्येगारस्पथेनान्दुरएास्‌ । 
तुलसी दहत पापंनाडमनःकायसंचित्तम्‌ 11१२ 
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तुलसीमञ्चरीभियंःदुर्याद्धरिहराचंनम्‌ 1 
न स गभेगृह याति सृक्तिमागी न संशयः; 11९१३ 
पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्धायाःसरितस्तया । 
ˆ वासुदेवादयो देवास्तिष्ठन्ति तुलसीदले 11१४ 
हे राजन्‌ { जिसके घरमे तुलसी का वन उपस्थित है वहं सम्पूर्ण 
चरदहीततींख्प है गौर वह्यौ धर कञ्िभी यमराज के किद्ुर न्धी 
आया करते है 114 समस्त प्रकारकेपापोका हरण कर देने वाले 
पुण्यमय तथा कामनागो कै प्रदान करने वाला तुलसीकावनदहै। जो 
श्नेष्ठ पुरुप इस वन काः जारोपग किया करते है वे भास्करी मर्थात्‌ सम~ 
यज के मुख का दशंन नही नियः वरते हैं \1१०॥) नंदा नदी के दर्शन, 
मद्खा फा स्नान मौर तुलसी-वन का संसर्ग होनाये तीनो समान वताप्रे 
गये है प्र्यात्‌ तीनो का पुण्य-फल समान होता है ५११1 तुलसी इसके 
रोपण करने से--इष तुलसी का पालन करते से-- इसके सीचने से- 
दशंन से मोर वेवल स्पशं से मनुष्योके वाणी-मनओौर शरोरमे 
सल्चिति परापरो करा दाह केर दिया करती है 1१२५ लसी की मजरिपो 
केद्वासयजो हरि भौर हर का अभ्यर्चन किया करतादहै वह्‌ मनुष्य 
फिर क्भीभो गर्भवास फा कृ नही भोगा करताहि। उसकी तोर 
लिष्वय ही मुक्ति होती है-- इसमे तनिक भी सशय नहींहै ॥१रेा 
पुष्कर भरभृति ती्ं--ग्द्घा दि पुण्य सरित भीर वासुदेव प्रभृति देव 
इस तुलमी के दल मे स्थित रहा करते है ।४१४॥1 
ध यदि प्राणान्विमुन्चति । 
प्खो.सायूज्यमाप्नोति सस्ये सत्य नरपोत्तम 11१५ 
तुलसीग्रत्तिकाविप्ते यस्तु आराखान्विमूच्छत्ति 1 ५ 
यमोऽपि नेक्छितु दक्तो युक्त' पापणतैरपि १११६ 
सुलसीकाज यस्तु चन्दन धारयेन्नरः १ 
तद ह्‌ नस्पुशेत्याव न्त्यिमाणमपीह्‌ यत्‌ ॥१७ 
तुत्सीविपिनच्छाया यत्रयत्र भवेन्तुप 1 
तच्र श्राद्ध प्रकर्तव्यं पितरा दत्तमक्षयम्‌ 1१८ 


सर्व॑मास-विघि वर्णन ] [ ३४१ 


धाव्रीछायायु यः कुर्या्तिण्डदानं वृपोत्तम । 

वृत्ति च यान्ति पितरस्तस्य ये नरके स्थिताः ॥1१२ 

मुध्निपाणौमूखेचैव देहे च नृपसत्तम 1 

धत्ते धात्रीफलं यस्तु स विज्ञंयो हरिःस्वयम्‌ 11२० 

धाव्रीफलं च तुलसी मृत्तिका इारकोम्डवा 1 

यस्य दैहे स्थिता निम स जीवन्मुक्त उच्यते २१ 

तुलसी कौ मञ्जरी से समन्वित होता हथ मनूप्य यदिप्राणोका 
त्याग क्या करता है। है नृपो मे सर्वोत्तिम { वह्‌ मनुप्य भगवान्‌ विष्णु 
फेः सायुज्य फ प्राप्ति किया करता है-- यद्‌ पूणंतः सत्य है ।1१५। तुलसी 
जरह पर समोरापित हो उस शरुमि फी भरृत्तिका से यदि कोट लिप्त होकर 
गपने राणो का मोचन करता है तो उसका देसा अदभुत प्रमाव हौता है 
कि चा वह सैकटों पापों से युक्त भी क्यों नहो उसको यमराजदेष भी 
नही रकता है ।१९॥। जो मनुप्य तुलसो की लकड़ी से समुद्भूत चन्दन 
धारण करिया करता है इमका भो एता विचित्र प्रभाव टिकिविथा 
हभा भी पाप उगके शरीर का स्पशं नही किया पारता है \\१७॥ हे नृप! 
तुनमी के चन की--छाया जहा-जहा पर होती है वहा पर पितृगणका 
धाद्धे करना चाहिए क्योकि रेसे स्यतत मे दिया हभ श्राद्ध बक्षय इभ 
भारता दै ॥१८। हे नृपोत्तम { धाधीकीषायामे जो कोटर पिण्डदान 
कर्ता है उसके पितृगण जो नरकमे भी स्थितै परम तृप्ति को प्राप्त 
या क्ते है ॥१६॥ हे नृप धेषर ] मस्तक मे-दावमे-मुवमे भौर देह 
ममो कोई पुरुप धात्री ॐ फल को रसता है उते स्वय ही हदि समन्षना 
चाहिए ॥२०1। धावी फन-तुलसी भीर द्वारका की समुद्भूत मृत्तिका 
जितत पुष्प के देहुमे स्थितै वह्‌ {निस्य हीः जीवन्मुक्त दत्ता है 
भर्ोच्‌ जोवन रखते हए एक मुक्त मात्मा वाले के सुल्य दै (1२१1 

धात्रीफर्विमिशरस्तु तुलसीदलभिधितः 

जलैः स्नाति नरस्तस्य ग ्धास्नानफलं स्मृतम्‌ ॥९२ 

देवाच॑न नरःकरयाद्धाचपदैःफलैरपि । 

सुवर्णपुप्पे विविध स्चनस्याप्नुयात्फलम्‌ ।२३ 


३४२] [ प्नपुयण 

तोर्थानि मूनयो देवा यन्नाःसर्वेऽपि का्तिकेः । 

निव्य धादौ समाधिच्य तिष्ठन्व्यकं तुलाधिते 11२४ 

दवाददया तुर्लसीप धाप्रीपत तु वातिके । 

खुनाति स नरो गच्छेन्निरयानतिगहिताच्‌ 1२५ 

धाप्रीच्छया समाधित्य का्तिकेऽश्न' भुनक्ति यः} 

अन्नससर्मज पापमावपं तस्य नदयन्ति २६ 

धालोमूनेत्तुयो विष्णुः का्तिकेऽचयते नरः 1 

विप्णुक्े्रषु सर्वेषु पूजितस्तेन स्वेदा 1२७ 

धात्री तुलस्योर्माहात्म्यमदि देवश्चतुमूयः। 

न समर्थ भवेद्रक्तुः यथा देवस्य लाद्धिणः 11२८ 

धास्रीतुलस्युदधवकारण य.श्छणोति यः श्रावयत्ते च भक्त्या । 

विधूतपाप्मा सह्‌ पूर्वजं श्च स्वगं व्रजत्यग्रपवि मानसंस्थः ।1२६ 

धाप्रीकेफनास्ते वितेयरूपसते मिधित्त तयः तुलमी बै द्नोने 
भिला हमा जलत्तेजो कहौ मानवस्नन किया परता है उसको 
मागीरयी मद्धाकेस्नान करने का द्रण्य-फलन प्राप्त भट मरता) 
एसा कायाद ।२२।। जो भुष्य धात्रीकेपत्रोतेत्याफतोकरेभी 
द्वायादेवोक्रा अचंन किया करता वह्‌ अनेक भ्रकार्‌ के सुवणे के 
लि्ित्त पृष्पोके द्वारा यि हए अभ्यंन फा फन प्राप्त क्रिया करता 
है १।२३। कात्तिक भास मे समस्त देवगण-सब मुनि मण्डल-सव सीं 
समुद्य मोर सभी तरह्‌ के यन्न वुलाश्रित भयं मे मधति तुक्ता रारिमे 
स्वित सूर्यं के होने परये सव नित्यही घानीक्रा समाश्रयं लेकर ही 
स्थित र्हा करते है ॥२४। द्वादशो ती्ंमे तुलसी पत्र ओर फात्तिक 
मासमे धात्रौकेप्ल्को यदि कोई काटतम है तौ उसको नरक इभ 
करता है गौर वह्‌ अत्यन्त ह गहि मरको मे जाकर गिरता है 1 २५॥ 
श्वाप्री कीष्टाया का समाश्रय लेकर कात्तिक मासमरजोजन्नक्ेखाता 
है उसके अन्न के ससम से उत्पन्न होने वाला पाप वपं भरततककानष्ट 
दो जाया करता दै ॥२६।) कात्तिक मास मे धात्रीके भुलमरे जो कोद 
मत्य मगदानु विष्ण का समर्चन्‌. कतिया कर्ता है उषे वहु सर्वदा 


कलहकारिणौ की सृचित्ति ] [ २४३ 


बिष्णु के समस्त कषेवों में पूजित होता है २७11 घत्ती भीर तुलसी दनं 
घोनों का माहात्म्य अपीव महान्‌ ह्ोतादहैषोर पेसाहीहि जैषाकि 
शाद्ध'धनुष के धारण करने वाते भगवान विष्णू काहोताहै। उत्तेचार 
भुखों वालि ब्रह्मा भी वर्णन करने मे समरथ नहीहोति है, अन्यकीततो 
चात ही क्या है ॥२८।। धात्री (आवना) ओर तुलसी कै उद्‌भवका 
फारणजो कोटं भक्तिभाव से श्रवण करताहै जोर श्रवण करातादहै यह 
समस्त पापो का विधरननू करके अयत्‌ नष्ट करके विशुद्ध हौ भते पूर्वज 
पुरानो के साथ भद्युत्तम विमान मे स्थितं होकर स्वर्गलोक फो चला 
जाया करता है १।२८।। 


| कलष्टुकारिणी की मुक्ति | 


सेतिहासभिद ब्रह्मन्माहात्म्यंकयितं त्वया 1 

अत्याश्चर्यं क रंसम्यर्तुलस्यास्तु श्रुतं महद्‌ ।९ 

यषरूजत्रतिन-पु सफल मदददाहूतम्‌ । 

तस्ुनव्र हि माहास्ये केन चौणमिद कथम्‌ 11२ 

भासी्सह्याद्रिविपये करवीरपुरे भुरा । 

ब्राह्यणो धमं वित्कश्चिद्धं मदत्तति विधुतः ।१३ 

विष्णुब्रतकर.शश्चद्विप्णुभूजारतःसद7 । 

दादशाक्षस्विद्याया जपनिष्टोऽतियित्रियः ॥४ 

कदाचित्कात्तिके मासि ह्रिजागररणाय खः। 

रस्या तुर्यालफेपायां जगाम -ह्रिमन्दिरम्‌ ५ 

हरिपूजोपकरणान्प्रगृह्य व्रजता तदा ॥ 

तेन दृष्टा समायाता राक्षसी भीमनिःस्वना ॥६ 

यक्र्द्टा लखलिहठा निमग्ना रक्तलोचन! 1 

दिगम्बरा शुप्कमासा सम्बोष्ठौ पं रस्वना 11७ 

राजा पृु ने वहा--है प्रन { आपने इतिदह्बम मे मिव माहरम्प 
का य्णंन रिष भोर अव्यन्त काण्यये उत्पद्र षर दने वाना -लुनमी 


३४२ ] [ पष्नपुण 

ती्यनि मुनयो देवा यज्ञाःसरवेऽपि कात्तिकेः 1 

निद्यं घास्ती समाश्चिद्य तिष्ठन्त्यो तुनाधिते ११२४ 

द्वाददया सुतसीयल्तं घा्रीपश तु याति । 

सुनाति र गरो गच्छैन्चिस्यानतिर्गाहितावू 11२५ 

धात्रीर्छाया सर्मारिव्य का्तकेऽच्न भुनक्ति यः) 

अन्नसंसर्गजं पापमावपं तस्य नदयन्ति ॥२६ 

घाद्तीमूनि तुयो विष्णु कात्तिकेऽ्चयते नरः 1 

विष्णुक्ेत्रषु सर्वेषु पूजितस्तेन सर्वदा 11२७ 

धात्री तुलस्योमदिर्म्यमति देवश्चतुमू"यः॥ 

न समर्था भवेढवत्तु" यथा देवस्य प्गाद्धिणः ॥1२८ 

धाव्रीतुलस्मुदद्धवकारणं यञग्धणोति यः श्रावयते च भमस्या। 

विधूतपाप्मा सह पूर्वजं श्च स्वगं ब्रजत्पग्रधविमानसंस्धः ॥२६ 

घात्रोकेकनोत्ते विेधरू्पसे भिध्रिते तयालुललसी केदर्नोक्षि 
मिला हृजा ज्लसि जौ को मो मानवं स्नमन पिया यरता है उसको 
सागीरथी गद्धए के स्नान करने का पुण्य-फल प्राप्त हज करता दै 1 
णसा ष्टा गया है ।॥२२।। जो मनुष्य धात्रीके षर्तोसे तयाफनौकेभी 
्ारादेवोंकाभर्वंन किया करता वह्‌ अनेकः प्रकार ने गुवर्ण के 
निगि्त शुष्य के दारा किये हृषु भव्यचन कट फन माप्त क्रिया करत 
दै 1२३11 कात्तिक मास ओ समस्त देवगण-सव मुनि मण्डल-सय तीर्थं 
समुदाय गौर सभी तरह्‌ के यज्ञ तुलाधित अथं मे अर्यात्‌ चुला यशि 
स्थित सूर्यं के होने परये सय निव्यदही धाचोका समाश्रय लेकर ही 
स्थित रहा करते दँ ।१२४॥ दादी तथं मे तुलसी पत्र मौर कात्तिक 
माक्षमे धाक्तीकेषत्रको यदि कोई काटता है तो उसकी नरक हुआ 
कर्ता है सौर वह अत्यन्तही गदित करको मे जाकर गिरता दै ११२५१) 
धात्री को छाया का समाध्रयलेकर कात्तिकिमसमेलजोम्न्नको खाता 
दै उसके अन्न के सतं से उत्पन्न होने वाला पाप वर्वं चरत्तकका नष्ट 
हौ जाप करता दै 1२६१) कात्तिक मास्त मे धात्नीके मुलमेजो कोई 
मनुष्य भगवानु विष्ल का समर्चन्‌ करिया करडा है उसुपे बहु सर्वदा 


कलहुकारिणौ की मुक्ति ] [ 2४ 


विष्णु के स्रमस्त नेत्रो भे पूजित होता है )२७।॥ घाती जौर चुनी इनं 
दोनो का माहार्य मतीव महान्‌ हीतादहै गोर टेसाहीहै जंसाकि 
शाद्ध'घनुप के धारण करने वाते भगवानु विष्णु कारहीतादहै। उसे चार 
मुखो बले ब्रह्मो वर्णन करनेमे समर्यनदीहोतिह,भन्यकीतो 
बातिहीक्याहै परती) धात्री (जवना) अर चृलमी कै उद्भवकाा 
पारण जौ कोद्र मक्तिग्वसे श्रवण क्रतादहै मौर श्रवण करातादहै वह्‌ 
समस्त पापो का विधरूननु करके अर्थात्‌ नष्ट करके विशुद्ध हो अपने पूर्वज 
युरधाञ कै साथ अल्यक्तम विमानमे स्थित होकर स्वर्गलोक फो चला 
जाया करता है ।२६।1 





1 कलष्ुकारिणी की मूक्ति ॥ 

सेतिहासमिद ब्रह्यन्माहत्म्येकथितं त्वया । 

अव्याश्च्यकरम्यततुलस्यास्तु श्रतं महत्‌ ।\१ 

यदूजन्रतिन पु सफल महदुदाहतम्‌ 1 

तनुत्र हि माहात्म्य केन चीर्णमिद कथम्‌ 1२ 

मासीत्सह्याद्रिविपये करवीरपुरे पुरा । 

ब्राह्यणो धमं चित्कश्िद्धं मदत्तति विश्रुतः 1३ 

विष्णुब्रतकर शश्चदिप्णृप्रूजारत-संदा । 

दादथाक्षरविदयाया जपनिष्टोऽतियिश्रियः 1४ 

कदाचित्कात्तिके मासि हरिजागरणाय सः 

साद्या तुर्याशेषायां जगाम हस्मिन्दिरम्‌ (1५ 

हरिपरजोपकःरग्ान्प्गृ्य प्रजता तदा 1 

तेन दा समायाता राक्षसी भीमनि.स्वना ॥६ 

यक्रद जल्द निपम्ना रक्तखोचन। } 

दिगम्बरा शुच्कमासा खम्बोष्ठी धं रस्वना 11७ 

साना प्रयु ने कदा शन्‌ ¢ मापने धतिटान ये महित माट्ा्प 
भा चकंन रिदा दै र अह्यन्त साग्वयं उत्प्रभ देते चाना -सुममी 


३४४ 1 ॥#। पपुखण 


का माहएम्य जो जतीव महान्‌ है मैने मच्छी तरह श्रवणं किया ह । जौ 
ऊर्जित ब्रत वाक्ते पुष्प का महान्‌ फल आपने कहा था उस माहास्य कौ 
आप पुनः करिये कि यहं व्रत किसने भौर कसि .प्रकार से कियायों 
॥९-२॥ देवि श्रौ नारदजी ने कटा--परम प्राचीन समय यें पहि 
राह्छाद्धि के देश में एक करवीर पुर था उसमे धरम॑दत्त नाम से मरति 
धमे काज्ञाता कोड ह्मण था 11३1 वह निष्णु क ब्रतोंके कृं 
वाला मौरनिरन्तर सदाह भगवान विष्णु की पूना में निरत रहने 
वात्ता या। दादश स॑क्षरोंकी विद्याम अर्थात्‌ गौं नमो भगवते वासु 
देवाय इस महामन्व की विद्या मेजप की निष्ठां रखने वाला त्तया 
सत्ियियों में प्यार रखने वाला था (1४॥। किसी समय कात्तिक मासमे 
वह हरि कै जागरण के लिये चतुथ भाग जव रात्रि.कारपरह्‌गया 
था उसी समयमे रातमें हरि के मन्दिर मे चला शमा धा ।\५।1 उस 
समयर्मेश्वौ हरि की पूजाके उपकरणौ को ग्रहण कर जाते हुए उसने 
भाती दुर्‌ सस्यन्त भयानकः धवति करने बालौ एक राक्षसी को देवा 
था १९४ वह्‌ राक्षसी तिरी दाडों वाली-जीम को निकाले हए निमग्न 
भौर रक्तनेत्रं वाली थी! चह एकदम नग्न थी--उसका मांस शुष्क 
ा--जम्वे ओष्ठो से युक्त मौर घ्र ध्वनि करने वाली यौ 11७11 


तां दष्टा भय चिन्नस्तःकमभ्पित्तावयवस्तदा 1 
पूजोपकरणेवेगात्पयोभिश्चाहन (दयात्‌ 11८ 
संस्मृत्य च हरेर्नाम तुलसीयुतचारिणा 1 
सा हता पातक तस्मात्तस्याः सर्वंमयातक्षयम्‌ ॥ ,. 
खथ संस्मृत्य सा पूर्व जन्मकर्म विपाकजाभर 1 ` 
स्वांदशाभन्नचीत्सर्वां दण्डवत्तं ्रणम्यसा (ण 
पू्वंकमं विपाकेन्‌ टशामेतां गृत्ता दहम्‌ 1 . 
तत्कयं तु पूर्नावभ्र ! याम्यृत्तमगति शुमासू ॥१०. 
ताँ दष्टा भ्रणतामग्रे बदमानां स्वकमं चत्‌ \ ` 
. मतीवविस्मिता चिभस्तदा बचनमन्रनीव्‌ ॥१ _. 


कसहकारिणी को मुवित | £ ९४५ 
देन कमंचिपाकिन त्व दशामीदृी गता 1 
कृतस्तव का च क्रि शीला तत्सर्वं कथयस्व मे १२ 
सौराष्ट्नमरे बरहमन्मक्ुनमाऽषवदुदिज. ॥ 
तस्याऽटं गृहिणो पूर्वं कलहास्याऽ्तिनि्रा १११२ 
न कदाचिन्मया धतु वैवसाऽपि शुभ छृतमू । 
नापित तस्य मिष्टान्न भतु वैचनेभद्धया 1१४ 
युलद्प्रिययानिव्य भयोद्िम्नस्तदा द्विज 1 
परिणेतु तदाऽ्या स मतिचक्र पतिमंम ११५ 1 
उश्च प्रम भयानक राक्षसी को देखकर वंह ब्राह्मण उस समयम 
प्रपते वित्रस्तो गपायाभोर उसके शरोर के सवम गकम्पायमान 
होरदेये। उषनेवषे हीवेगस्ते भयके कारण पूना के उपकरण जल 
मे हतन पिया चा १८११ भवान्‌ हरिकेनाम का स्मर! वे उस 
तुवो से मुक्त जस से उत्ता हनन जव विम) या उसके उसं राक्षसीका 
सम्पूणं पातय पे गौ प्राप्त दो गपा था मर्थाच्‌ नष्टो गया या ६1 
द्वमव अन-तर उक्षन अपने पूव जन्म के कर्मो के विक से समूसपतर 
जप सम्पू दधा भौ पहिते उस ब्राद्यण कौ दण्डवत्‌ प्रमीम करके 
पोछे षहा या । पदा ने पदा मप्ने पू्वेजन्ममे क्वि दहृए वर्मक 
प्वपिरस होष्म दावने प्रात दो मर्ह 1 विप्र । बव पुन. भ 
यि उत्तम मौर भुम गति गोरदेने प्रात करू गी-यह्‌ वतलादय 11१०॥ 
नाष्दजी न कहा---उमधिप्रने उतत ममयम अपन आगे प्रणत मौर 
पन उम कषम भो गतता वातरीकौ देखा यातो उमचिघ्र कतो भत्यत 
भश््य दभा याबीर खम ममयम वट्‌ विप्र दोता--र्मदत्त नेका 
किमिमममपिगाग्होननतेरोष्रदष्डष्यौ दथा हू? ट 
मन्दार ष्ोरदू मोन? पपातेरालन स्व . < "वका 
माउद यद्‌ भ्रमी भ्य 
यदम मद मववरनादोापैप वृर्‌ा षमपरक्ग्डाने कटा-दण्ट्नु ५ 
भोषष्ट नगर म एङ्‌ मिनुनामवानाद्धिवि हमा षा! इ = 
भ द धा नाम वाघा अरपत्‌ तिष्ट प्रहि वी धवा ५ र व 
स्वानः ष्एचनसपूुमर्मन्लत्िवा याः 1 र 1 च 


च्च्य शन्म 


३४६ ] म { पद्यपुराण 


करते वालो ने कभी उत्ते मिष्ठान जित नरी क्रिया या ॥१४। 
नित्य ही कलह स्ते प्यार करने बाली धौभौर उतत समय मे वहद्विज 
भयस्षे उद्धिम्न रहने लगा था । उसने जो मेरा पति था उस समयमे 
किसी अन्यस्वी के साथ पना विवाह करते की बुद्धि स्थिर की 
धी ॥१५।। 

तत्तो गरं समादाय प्राणास्त्यक्ता मया द्विज ! ।1१६ 

अय वद्ध्वा वध्यमानां मां विनिन्युयेमानुगाः 

यमश्च मा-तदा दृटा चिव्रगुप्तमपृच्छ्त ।(१७ 

अनया कि कृत कमं चित्रगुप्त } विलोकय । 

प्राप्नोत्वेपा कमंफलं शुभं वाऽज्ुभमेव च ॥¶८ 

चिच्रगुप्तस्ततो वाक्य भत्संयन्मामुवाच ह्‌ ॥१्‌ 

हे द्विज 1 इसके भनन्तर निपलाकर मैने अपने प्रणो का त्याग 
कियाथा 1 इसके अनन्तर यमराजकेदूर्तोने भुकं दांधकरवे वध्यमानं 
मुद्यको वह यमक पुरीम ले गयेये ! यमराज ने उस समयमे मुद्ध 
को देख कर्‌ चित्रगुप्त ने पूछा या 1११६-१७। यम ने कहा--हे चित्र 
गु्त "दसन क्या कमं दिया है ? देखो, यह्‌ शुम जयवा मशुम कमोका 
फलं प्राप्त करेगी । कनद ने ब हा--इमके परण्नात्‌ चि्गुप्तने म्ल को 
फंटकार्‌ लगाते हुए यह वाग्य कडा घा 1;१८-वद)। - 

अनया सु शुभं कमं कृतं {किंचिन्न विद्यते 1 ४ 

मिष्टान्न शरुक्तमनया न भतंरि तद्षितस््‌ 1२० 

मतक वल्गुलोयोन्यां स्वविष्ठादावतिषछठतामर्‌ 

भरतु पकरो त्वेषा नित्य कलहकादिणी ॥२१ 

विष्ठादाशूकरीयो-यां त: स्तिष्ठत्विय हुरे । 

फावःभाण्डे सदा भुक्त नित्य चेवानया यतः ॥२२ 

तस्मादौपाद्‌ विडाल तु स्वजातापत्यमन्निणी । - 

भतारमनयोद्विद्य ह्यात्मचघातः बरतो यतः ॥२३ 

तस्मास्तरेतपिशाचपु तिष्ठत्वेषपाऽत्तिनिन्दिता । 

पकतदचैय मर्‌ देर प्नावित्तव्या भटैःसह्‌ ५२४ 


ककठनमरिषणी की मुक्ति |] [ ३४७ 


तच्र व्रे्तणरी रस्था चिर तिष्ठत्विय त्ततः 1 

दत्य योनित्रय त्वेषा भुनक्त्वशुभकारिणी ।1२५ 

नित्रगरुप्त ते क्दा--श्मने कुभो धुर षमेत्तीक्ियाहीनटीदै 
जो यह्‌ षरर लिखा गयादौ | इसने स्वय निश्टान्नड्य लिया थाभौर 
अपने भर्ता फो क्मीभी नही दिषा है 1२० इमी लिये यह्‌ बल्युनी 
योनिमे अपनीही विष्ठा गादिमे रहेगी क्योबि यह सदा भपनेष्टौ 
स्वामीव सायद्रपकरमेवातीमौर्‌ नित्य ही क्तह के षरने वाली 
रहीदै।२१।।दहे दहरे । यहो विष्ठा खाने वाती शूकरो भोनिमे 
रहैमी ययोकि इसने सदर ही नित्य पाक करने वप्त पत्रमे हीय 
था ।1२२॥ इर दोप से मपने ही गभं गे उत्पत्र सन्तहिषा भषण परने 
वाली यहं विडाली दहै! षयोकि इसने गपने दही पत्त का उदुदय क्रे 
भारमघात किया है ।*२३।। अत्तएय यह असपन्त नन्दिनि है मोर यह्‌ परेत 
पिशाचो षै मध्पमेही रहेमौ 1 इगबे उपरान्त सको मरदेगमेम्टोके 
सहित प्राप्त एदा देना चादिषु 1२४५) यही परग्रे्त पै भररीरमेप््पिते 
होकर पह विरमाल पय्परन्न रहे! दय सरटमे यट्‌ अगुमग्मों मेमरने 
शाली तीन भोनियौमे रह क्ृर्ञपनेद्धाराङ्त अनुप कमागापफनभोग 
मरे ॥२५।। 

साऽह प्वणताच्दानि प्रेतदेहे प्यित्ता किल । 

धुतृद्म्या पीटिता नित्य दु न्धि स्वेन कर्मणा ॥२६ 

तंत धु्पीट्टितात्विश्य णरोर वभिजम्त्वह्‌म्‌ 1 

आयाता दस्िण देघ एषपाेण्यास्तु मगसर ॥२७ 

तत्तीर्दथिना यावत्तावत्तम्य धरोरतः॥ 

शिचविच्थुगणेद्र्‌ रमषाडृटा वलाददपु ॥>5 

त धुत्वा दष्टो भ्स्यन्ट्या ल्व मयर दिन? 

प्रक्िप्तनुनमी वादि समर्ममतपापया रट 

तत्कषमुर विचन्द 1 कम मुक्तिमयप्नुयाम्‌ ; 

मोनिभपादत्तिमपादन्माच त्रनदेराः ॥३० 


३८ ] [ प्रस्रपुराण 


इत्थं निशम्य कलहाव चन दिजश्च- 

तत्क मपाकभवविस्मयदु.खयुक्तः ॥ 

तदुग्लानिद्ंनकृपाचलचित्तवृत्ति- 

ध्यत्वा चिर स वचन निजगाद दुःखात्‌ (५३१ 

कलहा ने उष द्विज से कहा था--वटौ भं पाच सौ वपं पर्न्तब्रेत 
के देह मे स्थित रही थी अर निस्य ही अूख-प्यास से भस्य.त उत्पीडित 
क्था जपने ही कभं शे दु चित ह ।॥२६॥ इसके वनन्तर ँमूखसे 
पीडित्तहोती हृई एक वणिक्‌ के शरीरमे भाविष्ट होकर दक्षिणदेशम 
षृष्णावेणीके सगममे आयी हृद हूं 1२७11 उसने तीर पर्‌ जवतक 
मै सभ्रित रही थौ तभी उसके शरीर से शिव ओर विप्णुकेगणोके 
षार म बलपूर्वक्र पृथक्‌,करदी गपी थो ।(र्‌८ा1 हे द्विज 1 इसके पश्चात्‌ 
श्रमण करती हई मने जापकोदेखा है । जपने मेरे स्पर जो तुलसी 
का भिश्ित जल प्रक्षिप्त क्रिया है उसके ससग होनेसेमेरे प्प चते 
ग्रये ह ।।२द॥ हे विग्न 1 अव आप सी कृषा मक्ष पर करिये भौर 
चतलाद्ये.किर्म कंममूक्तिक्ये प्राप्त करूगी। तीनो योनियोसेजो 
अत्यन्त भय दवेने दानी है ओरव्रिदके देहस मेरा छुटकारा किस तरहं 
होगा ? 11३०।। उसद्विजने दस तरह के उस कलहा के वचनो करी 
सुन कर्‌ विचारः क्यातो उसे उस्वे कर्मोंके विपाक से होने काले फल 
से त्यन्त विस्मय आर दुख हुआ या! उसकी ग्लानि के देखनेसेजो 
ह्दपमे दपा दृतो कह चल वृत्तिवाला होग्रय थः; फिर चिरकाल 
तक ध्यान किया था मौरफिरदुख के साय यह्‌ वचन-बोला थः १३१] 

विलय यान्ति पापानि तोधंदानवरतादिभि- । 

प्रतदेहस्थितायास्ते तेषु नैवाधिकारिता ।\३२ 

त्वद्ग्लानिदशं नादस्मात्सिन्न = मम मानसम्‌ 1 

मव चिनरू^तिमायाति स्वामनुदुपृर्य दु-खितासर्‌ 11३2 

पात्तक चं तवाऽत्युग्र योनिप्यविपकक्दम्‌ 1 

भँ वा"यै.क्षीयतत पुष्ये प्रेत्तत्व चातिगरटरतमू 11 


कर्ह्कारिणी की सुकत्ि ] र उने 


तस्मादाजन्मजनितं यन्मया कर्त्तिकन्रतम्‌ ! 

सद्पुण्यस्याध्वंभाग्न सगद्ति स्वमवाध्नुहि ॥३५ 

कात्तिकत्रतपुण्येन न साम्यिंयानिति सवेधा 1 

यज्ञदानानि तीर्थानि व्रतान्यपि यतोघ््‌.वमर ५।३९ 

घमेदत्त ने कहा--जीर्थ-दान मौर त्रत मादि उत्तम साधनो सेपापों 
का निलय हुमा करता है किन्तुत्‌ तो श्रोतके देह में स्थित दै जतः इत 
देह मे रहने वाली तेरा तीथं दानादिमेकुखभ्यौ करने काञ्धिक्ारदही 
नही है ॥३२।! तेरी इस ग्लानि फो देखने सेमेरा भन तो मत्यन्तदही 
च्विन्नहो गया मौरभेरे मतमे शान्ति टी नहीहो रही है जब्त 
तेय दत मदादुदुखसेडद्धारन कनदु ॥३३॥ तेरा जो पात्तक 
है बह भी अल्यन्तउग्रहैणो करि तीन पोनियों के विपाक कय प्रदान 
करने वाला है । यह प्रोतत्वं भत्यन्त ही गिन है इसका क्षय अन्य बरण्धो 
सेहोही वहीं पकता है 11 ३४॥ इस दिये जन्भसे लिकरर्मेने कात्तिक 
के ब्रत कासमाचरण कियाद) मै उसकाजो भी दु पण्य फन प्राप्त 
हुमा है उका आघा भाग तुमो देता हरं उमस तर सद्गति की प्रास्ति कर 
॥ ३५॥। भन्य जो यज्ञ-दान-तीथं भौर त्रत आदि ह वे सव तिश्चयदी 
धस कात्तिक मासके प्रत समता फो कभी भी ्राच्त नहीतिया करते 
है) कतिक वतका न सवते कही मधिक महत्व होत्ता है 1)३६।। 

दत्युकत्या धर्मदत्तोऽसौ यवित्तामभ्यपेचयव्‌ 1 

तुखसीमिश्रतोवेन श्चग्वयन्द्ादयाक्षरमर 1२७ 

तावत््ेतत्वनिमु क्ता ज्कलदग्निशिखोपमा ! 

दिन्यवपुघरा जाता खावण्याद्धासिता दिशः ।\३८ 

तत सा दण्डवद्भूमौ प्रणनामाथ त द्विजम्‌ । 

उवाच च तदा वाकयं हेर्व॑ग्द्गदभाविणी ।।दे८ 

त्वत्मसाद्‌ द्विजे } विमुक्ता निरयादहम्‌ 1 

पापान्यौ मज्ञमानायास्त्व नौ भूतोऽ्निमे ध्रवम्‌ 1४९ 

दत्थ सा वदती चिन्न ददर्शायातमम्बराद्‌ । 

विमान भास्वरं युक्त' विष्गुरूपघरंगंणैः ॥॥६१' 


३५० ] ॥ [ पयपुराण 


श्रीनारद जीने कहा--उम ध्मेदत्त ने यह कट्‌ कर उ तुनमीके 
मिधित जलसे द्वादशाक्षर मन्व भग श्रवण करते दए उसका जभिचविचन 
किया था ।!२७1] जद तक यद्‌ जनिपिञ्चनं कर रहुथा तवे नक्र वहु 
कलहा प्रो तत्व से मुक्त होकर जलती हूं अग्नि की शिलाके समान दिष्य 
शरीरके धारण करने वाली हो गयो ओर वहु परम सुन्दर दिन्य- 
लावण्य सि सभी दिशा को समुद्‌भासित करने लगी थी ॥1३८॥। मके 
पर्चात्‌ उसने श्रूमि में दण्ड कौ भाति पतित होकर उप्त द्विन को प्रणाम 
करिया था ओर उस समयमे हरपातिरेकसे गद्गद होवर भाषण करने ध 
वाली उसने यदु वाक्य कदा था (३६) कलहा ने षटा- रे द्विज धेष्ठ। 
भै मापकीदहीषङ्कृणा से दसन्रक ये विमुक्त दे गहं । इघ्पापके 
सागरमे इूवती हई मेरे लिये जाप निद्चय ही नौकाके समानहौ गये 
है 11४०1 देवि नारदजी ने कहुग--वह्‌ इस तरदट्मे प्रमे कदी 
सही यी कि उप्तने जाकाश से जाता इभा विष्णु केषूप को धारण परमे 
वाले गणो से युक्त अतीव भास्वर एक विधान देवा था (४१ 





॥ दीपावली माहात्म्य ॥1 


दीपावलिफलं नाथ विशेपादुत्र.हि साम्प्रतम्‌ । 
किमथे क्रियते सा त्तु तस्याःका देवता भवेत्‌ 1\१ 
कि च त्तत्त भवेद्देय किन देयं वद प्रभो । 
प्रहुषःकोऽलनिदिष्टःकौडा कात्र प्रकौ्तिता ।(२ 
इति स्कन्दनचभनुत्वा भगव्रान्कासोपणः । 
साधूक्त्वा कार्तिक विभ्रा प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ 11३ 
कालिकस्यासितेपक्षे ्नयोदश्या सु पावके । 
यमदीप बहिर्दद्यादपमूत्युविनरख्यति 1४ 

मृत्युना पादयहस्तेन काठेन भार्यया सह्‌ 1 ` 
चयोदश्यां दोपदानाल्सू्ंजःप्रीयत्तामिति 1 
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कालिके कृष्णपक्षे च चतुर्दश्या विधूदये 1 
जवर्यमेव कत्तेन्य स्तान च पापभीरुभि- ॥1६ 
पृचैविद्धा चतुदेदया का्तिकस्यसितेतरे । 
पक्षे प्रसमूपसमये स्नान कु्याीदतन्द्ित ॥७ 
तके ल्ष्मीर्जले ग्धा दीपावल्या चतुद शीम्‌ ! 
भराप्त स्नान हिं य बुर्या्यमलोक न पदयति ¶त 
स्थाभिकात्तिकेय ने कहा--हे नाय । दसं रामयमे विशेष खूपसे 
दीपावलि क्रा फल बतलाष्टये 1 दसवो किंत प्रयोजन की सिद्धि बे लिये 
किया जाता है भीर इस दीपावली का कौनसा देवता होता जिसका 
अवत किया जाता है ॥१।। हे प्रषो  उरमक्यातो देना वादिए भौर 
षया नहो देना चादिए । इसमे वित प्रहपं षा निर्देश क्रिया गया है भीर 
कौनसी फरीडाको कोत्तितत विया ग्वा ह ? (1२ नूतजौ ने क-म 
तरह के स्कन्द भभु फा पचन सून कर भगवान्‌ वामदेवो नष्ट वरम 
पाले शिकने षात्तितेयसे य्ह कर वि बहत मन्या चुभनेपुढाहै 
दे विप्रगण 1 फिर दषते हृए रिवजो ने यह्‌ वहाथ )।३।। श्री तिवने 
फटा--का्िक मामके षष्ण पक्षमे त्रयोदशी तिच मेपावक म घर 
से यभद्रौप रवये रामा फल यदह है मनुष्य षौ अपृ विनाणदहौ जाता 
६१८1 पाशहाय भ रखने वाले काल मृष्य्‌, तवा भार्या वै सहित 
सूर पुपर (यमराज) त्रयोदसीमभ दीष दान से प्रसन्न दोयं 1॥५॥ वात्तिम 
भात ष्रष्ण पक्षम चदद्रोदयके समयमे जो पापो से भयभीत रट्न याते 
पुरुष हं उन्न अवश्य हीस्नापक्ट्ना चादिषु ।६॥। कात्तिक के बृष्ण- 
पदा मे पूं पि्याच्वतुदेशोमे पर मेप्रातकात बै रामयनेतन्द्रास 
रहित होते हए स्नान षर्ना चाहिए ॥७\\ तेत मे सषमो, जल भेगगा 
शौर दोषावलो ने चतुर्दशो इनमे जो मनुष्य प्रातदान म स्नान करता 
वह्‌ पमलोव मा नदी देखा करा है १२८ 
मपामार्नस्तया तुभ्यी प्रपुत्नाट च वाह्वुलमर्‌ 1 
आरामयेत्स्नानमष्ये तु नरकस्य क्षयाय वं 1₹्‌ 
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सीतालोष्टसमायुक्त सकण्टक्दलान्वित 1 १ 
हर पापमपामामे ज्राम्यमाख.पुनन्पन ॥१० 
अपामार्ग प्रपुन्नार घ्नाम्येच्छिरसोपरि 1 
ततश्च तव॑ण कार्य यमराजस्य नामभिः ।1११ 
यमाय धमं राजाय मृत्यवे चान्तकाय च 1 
वैवस्वताय कालाय सवंभूतक्षपाय च ।११२ 
अोदुम्बरय दध्नाय नौलाय परमेष्नि। 
त्रुकोदराय चिचाय चित्रगुप्ताय वं नम 11१३ 
| प्रदातव्यो दीप सपूज्य देवता. 
= दीपान्ददयान्मनोहरान्‌ 1\१४ 
अपामार्गे दुम्ब-पुन्नाट-वाद्वल को स्वान वे मध्यमे श्रामण 
करे । दषते नरक का क्षप दोतादै॥द॥ हे मपामार्गं । आप सीता 
लोष्ट समायुक्त है ओर कण्टको सहित दलो से सयुत 1 पुन -पुन धघ्राम्य- 
माण होतते हुए पापका हरण करो ।\१०॥१ अपामाग' (र्मौचा) प्रयुन्नाट 
छौ शर के उपर भ्रमण करवि (चुमावे) इसके भनन्तर्‌ तपण कसना 
चाहिए । बह तपण यमराज के नामोसेद्ी वरे) यमराजके नामो 
का उल्लेख है--यम के लिये-धभेराज, मृच्यु भन्तक, वेंवस्वतकाल, 
सर्वेभूतक्षय भओौदुम्बर-पृष्न-नीन, परमेरी-वृकोदर-चिन, चित्रगुप्त के 
लिए नमस्कार है । सभो नामोके जागे नम ओौर चतुर्यीं विभक्तियोग 
करके तर्पण करे । देवता का भल्ली भाति पूजन करके नरक के लिवे 
दीप देना चादिं 1 इसके पक्चात्‌ प्रदोष के समयमे मनोट्र भन्यभी 
दीपो का दान करना चादिपु ॥1११-१४॥। 
ब्रह्मविप्णुशिवादीना भवनेषु विशेषत 1 
क्टागारेषु चैत्येषु समासु च नदीषु च 1न्‌भ्‌ 
प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोलीनिप्कुटेपु च। 
मद्रास विविक्छयु हस्तिश्णलासु चव हि १९६ 
एव प्रभातसमये ह्यमावस्या तु पावके । 
स्नात्वा देवानिपतरन्मक्त्या सपूज्याभ्य प्रणम्य च 11१७ 
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कृत्वा घु पावेष्र-ध्राद्धं दधिक्षीरघृतादिभिः। 
- भोज्यैर्नानाविधैविप्रान्मोजयिस्वां क्षमापयेत्‌ 114 

ततोऽप राह्घसमये -पोपयेन्नागरान्मिय । ¢ 

तेपां गोष्ठीं च-मानं च कृत्वा" संभायण नृपः {१२ 

वक्त. खां वत्सरं यावतल्प्री तिरुत्प्यते गुह ! 

अप्रवद्रुधे हरौ पर्वं स्त्रीभिलेक्ष्मीःप्रवोध्येत्‌ (२० 

प्रबोधसमये लक्ष्मी बोधयित्वा सु सुखिया । 

~ पुमान्वं वत्सरं पावत्लक्षमीस्त नंव मुन्चति ।(२१ 

ब्रह्मा-त्रिष्णु जीर शिव जादि के भवनों विशेष रूप से-वरुटागारों 
भे-चैत्यों मे-सभाओं मे-नदियों मे-प्राकार-उ्दयान-वापियों मे-प्रतोती- 
निष्टुयें में मन्दराय मे-विविक्तषओो में ओर दरस्तिशालाओं मे दोप दान 
करे ॥ १५-१६।। दस धकार से प्रभात समय यें ममावस्या मे पावके 
स्नान करके भक्ति की भावनासे देवीं मौर पित्रृगणोंका पूजन करके 
प्रणामं कर तथा पार्वण श्राद्ध करना चाहििद्‌ ) फिर दधि-क्षीर-घृत भादि 
माना भकारके भोज्धों स्ते विप्रो को भोजन करा कर उनसे क्षप्नापत 
करावे ।\१७-१८१1 हे प्रिम 1 इसके उपरान्त जपरान्ह्‌ समय मे नागौ 
कापोपण करे । उनकी गोष्ठीमानं करके सम्भाषण करे १६ हे गृह्‌ 
वक्ताओं की ग्री्ति वपं की समात्तितक समुन्न हमा करतीहै1 
भगवान्‌ हरि के यश्रबद्ध होने परप्वं मेस्ियो के हार संक्ष्मीका 
प्रवौधन करना चाहिए ।1२०॥। सून्दरस्म्री केदारा प्रबोधन के मरमय 
मे लक्ष्मी का बोधन करा कर पुमान्‌ को प्ररे वपं पर्यन्त लक्ष्मी कमी 
नही व्यपगत रै (रषा। 

अभयप्राप्य विप्रेभ्यो विष्णुमोतः सुरद्िवः। 

सुप्तं क्षीरोदधौ नात्वा ल्मी पद्माभ्रितां तथा ।।२२ 

त्व ज्यौतिःश्रीरविश्चन्द्रौ चिदयुत्सौवर्णेतारकः । 

सर्वेषां ज्योतिपां ज्योतिर्दीपज्योतिःस्थिता तु या ॥२३ 

या लक्ष्मीदिवसे पुष्ये दीपावल्यां च भूतले 1 

गवां गौष्डे वु कात्तिक्य सा लक्षमीर्वरदा भम ॥1२४ 
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भ्रूपणीयास्तथा गावो वर्ज्यीवहुन दोहनाव्‌ 1 
गोवघनघराधार गोकुल व्राणकारक ।1२५ 
| गवा कोटिग्रदो भव ॥ 

या लक्ष्पीर्लोकपालाना घेचुरू्पेण संस्थिता ॥२६ 

घृत वहति यज्ञार्थे मम पाप व्यपोहतु । 

अग्रत सन्तु मे गवो गावौ मे सन्तु पृषतः 11 

गावो ने हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्‌ 1:२७ 

विप्रो मे अमयका वरदान तथा आशीर्वाद प्राप्त करकैजोसुरोसे 
दवेपकरनेवातेयेवे विष्णु से भयभीत हो ग्थेये।पद्यका माश्रय 
ग्रहण करने बालौ लक्ष्मी को क्षीरसागर मेजान करसुष्ठद्टो गपे 
1२२ आप ही ज्पोति र--श्रौ-रवि-चन्द-विय्‌ स~-सौव्णं तारक हैष 
जो गह दीप जयोति स्थित है वह्‌ सव न्योत्तियो की ज्योति है ।1२३1 
जो लक्षनी पुण्य दिवस मे है--दोपावलि मे श्रुत्व षर्हु--गौओ के गोष्ठ 
मेहि वह्‌ लक्ष्मी कात्तिक्री पूणिमामे मृजे वरदान देने वाली होवे 
॥1२४॥ वहन -दोह्न से वन्यं गोओ बो श्रूपणो से समलछत करना 
चाद्िषए । गौवधेन घरा के बधार ओर गोकरुलो के धरण के कारण्वरूप 
विष्णु के वाह से किये हए उच्छ्रायः वाले बाप गौओके कोटि भ्रद होवें 
जो ल्म लोक पालो के यहाँधेनु ष्पे स्थित है धीर यज्ञके तिमे 
धृत बो वदन वरती है बह मेरे एप का श्यपोहन केरे । मेरे माने गोरे 
हवे भौर मेरे पटे गौरे दवे-मरे दद्य मे गौ रहं मौर्सदा 
गरौमोकेदी ष्यम्‌ निवास क्ट 1 २५-२५७)। 

सद्धावेनैव सतोप्य दवान्सत्पुर्पा नरान 

दतरेपामन्नपयनेककियदानेन पण्डितान्‌ (२८ 

यस्तैस्ताम्दूलदोपंश्न पृप्पवपू"रदुड दूमै. 1 

ष्षयैर्वावचंर्मोग्य रन्त.पूर्यनिवासिन. 11२२ 

यूपमान्प्रासदानंश्च सामन्तान्दूुपतिरधनं $ 

पदाति जनसद्धाप्च ग्र वेयवटकै सुभैः (३० 
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स्वानमात्याश्च तानाजा तोपयेत्स्वजनान्पृथक्‌ । 
यथाऽ तोपयित्वा तु तततो मल्लन्नटास्तथा ॥३९ 
वृपश्राश्च महोक्षाश्च युध्यमानान्परे सह्‌ 1 
-राजन्याश्चापियोधाश्च पदातीन्समलड. कृतान्‌ 11३२ 
मच्वारूढ स्वय पद्येन्नटनतंकचारणान्‌ 1 
योघयेद्धासयेच्चंव गोमहिष्यादिक च यत्‌ ।३३ 


सत्सानाकषयेदुगोगिरक्तिप्र्युक्तिवादनाव्‌ । 
ततोऽपराह्घसमये पूर्वस्या दिशि वावके (द 


मार्गपाली प्रवघ्नीयाददुरमस्तम्मेऽथ पादपे } 
कुशकाश्चमयी दिव्या लम्बकर्वंहुभिगु"ह्‌ 1३५ 


गह गोवद्धन कीपूजा काः विधानदहैजो करना चादिएु)देवोकी 
सदरभाव से तथ। सप्युरुप नरो कोतथा दूूषरोको अन्न पान भदिसे 
एव वारय दान सते पण्डितो को गन्तु्ट करके वस्तरताग्चुल-दीष पुष्-कपू र 
कु कम--भद्य तथा उच्चावच भोज्य पदार्थों ते गन्तधुर भे निवास करने 
कालो को सन्तुष्ट करे ।२न-रद)) प्रासरके दानो रेब्रपभो कोधनोके 
दाख नृपति सामस्तो को स््तुष्ट करे 1 जो पदातिजन के सध है उनको 
शुभ श्रैवेय भौर्‌ कटको से सन्तुष्ट करना चाहिए ॥३०।। सजा को षने 
अमात्यो को तथा स्यजनो को पूवक सन्नुष्ट करना चाहिए ॥ यथोक्त स्प 
से उप क्त सब का तोषण करके उसी भाति मल्ल~नद-वृपभ~महोकष- 
दूसरौ के साथ वुध्यसान राजन्यो को--योधाओो कै ओर दातियोको 
समलक्रत करे ।\३१-३२। स्वय मच्च प्रर समारूढ होकर नट-नत्तक 
गौर चारणौकोदेदे। जो गौ महिपौ नादि हँ उनको योधित भौर 
वासित करे ! उक्ति-प्रसयुक्ति कयन से गौमो के द्वारा वत्सो कौ आकचित 
करना चाहिए } इसके अनन्तर दौष्हरके वादपूर्वे दिशम बग्निमे 
दुगं स्तम्म मे मामंपालौ का प्रवन्धन करे । इसके मनन्तर दे गुह 1 वहत 
से लम्बक सेदिष्य कूशकाश ममी कवौ प्रादप मे प्रबाधत करे 
11३ २-३६५॥ 
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वीक्षयित्वा-गजानर्वान्मारग पात्यास्ततते नयेत्‌ । 
गावै पाश्च महदिपान्महिपी्घंण्टिकोत्कटाः ।३द 
छृतहमंष्ठिजेन्द्र स्तु वध्नीयान्मार्गपालिकाम्‌ । 
नमस्कारं ततःचर्यान्मन्त्ररणानेन सुव्रतः 11३७ 
मार्गपालि नमस्तुभ्यं सवलोक सुखप्रदे 1 
मा्गंपालीतले स्कन्द यान्तिगावो महावृपाः (देम 
राजानो राजपुक्रश्न ब्राह्मणाश्च विशेयतः। 
मा्मैपाली समट्लद्धच नोख्ज सुखिनोहि ते ॥षै 
@स्वैत्तत्सवैमेवेह रात्रौ देव्यपतेवेठेः । 

पूजां कुर्मात्ततःसाक्षादभूमौमण्डलफे कृते ।1४० 
वलिमालिष्य दैत्येन्द्र वणं के ;पन्चर्धुकैः । 
सर्वानरणसंपूणेचिन्ध्यावलिसमग्वितम्‌ ।\४१ 
क्ष्माण्डमय्जम्भोर्‌ मधुदानच संवृतम्‌ ॥ 

सपूर्णं हृष्टवदन किरोटोत्कटकुण्डलम्‌ ५४२ 


गजो भौर अदवो को देख कर मार्गपालौ के चनमेले जावे त्तथा 
गोवृषो छो, महिष-महदिधियो को घण्टिका से उत्कट करे ।१३६॥ हीम 
किये हृए्‌ द्विजेश्द्रो के द्वारा मे पालिका का बन्धन करना वादिए्‌।॥ 
सूत्रत कौ इगके अनन्तर नीचे वतलाये जानि वाने मन्त्र से नमस्कार 
करना चार्िएु ॥३७॥ मन्त यद्‌ है-है भरर्गेपाली } आप समस्त 
लोकोकोसुद्व का प्रदान कदने वाली ह, जापको नमस्कार हैषहि 
स्कन्द ] मार्भपालीकेतलमे गौेः ओर महारव जाति है 11३८) राजा 
आओीर राज वृद्ध तथा विशेष शूपचते ब्राह्मणदे सव मा्गेपाली का 
समूल्लघन करके नीरज अपिर सुग्ी टोनि ह ।३६।1 यह्‌ सव कु करके 
रात्रिमेरै््योकेस्वामीं वलि कीपूना करनी चाहिए \ इसके पश्चातु 
श्रुभमिमे एक मण्डन क्ती रचना करने पर साक्ताव्‌ दैस्योके स्वामी वलि 
का आत्तिखन पांच व्पोके र्गोसेकरेजो कि सव आभरणोसे सम्पघ्न 
विन्घ्यावलि से सपुत्त होना चादिद्‌ 1\४०-४१।१ कूष्माण्डमय जम्म ऊख 
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अौर्‌ मधु दानवस्नेभोप्तयुनहो। सच हृष्ट वदन युक्त भौर किरीट 
कुण्डलो से सरमन्वित होवे ॥४२1 

द्विभुजं दैत्यराजं च कारयित्वा स्वके पुनः! 

गृहस्य मध्ये छालायां विशालाया ततोऽचयेत्‌ 11४२ 

मात्रध्रातृजनैःसार्धं सन्तुष्टो वन्धुभिःसह । 

कमलःकुपुदैःपु्नेःकल्वारं रक्तकोत्पलः 11४४ 

गर्घपृप्पान्ननवेचःसक्नी रंग डपायसेः । 

मयमांसमुरातह्छचोप्यभक्ष्योपहा रकैः 11४५ 

मन्त्रेणानेन राजेन्द्रः समन्ली सपुरोहितः) 

पूजा करिष्यते यो वं सौख्यं स्यात्तस्य वत्सरम्‌ 118द्‌ 

वलिराज नमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो 1 

भविष्येन्द्र सुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।४७ 

एवं पूजाविधि कृत्वा रत्रौ जागरणं ततः 1 

कार्ये षण रात्रौ नटनतंकभायके. (८ 

लोकैश्ठावि गृहस्यान्ते सपर्या शुक्ततण्डुनैः 1 

स्वाप्य वलिराज तु फलै.वुप्वं ख दूनयेत्‌ ॥1४द 

दो भजाभो बले दैत्यराज कौ रचना करा कर फिर भपनेधरके 
मध्यमे विशालं शाला मे अचंन करे 1४२1 मत्ता-भरारूजनकेसायतेर्धा 
भन्घुजमो के स्धित परम सन्दष्ट होकर कमल, कुमुद, कवार आर 
एक्तोस्पत पुष्पो से--गन्ध, पुष्प, अन्त, नंवेचो के द्वाशक्तीर कै सहित 
गड भीर पायस से--मय, मा, मुरा, लेह्य, चोष्य ओौर्‌ भक्ष्य उपहारो 
के द्वा सजने करना चाहिए 11४४४५11 अपने मन्धो भौर पुरोहितो 
के सहित जो राजेन्दर हण मन्वसे धूना करेगा वह पूरे वक षयेन्त सौर्य 
को प्राति करेगा १४६]? मन्त्र यहं हैर विरोचन केने! हेप्रभो। 
हि बलिर 1 जप्को नम्छरिहै) दे भविप्यके द्द! हैसुरोके 
याराति ! मेरो यह पुजा लाप ब्रहण कोजिषएु ४७11 दस प्रकारे 
सभ्पू्ण पूजा की विधि को सम्यद्न वरे फिर रात्रिम जागध्ण करानि 
चादिए ) रावि मर नट-न्तक भोर गायको के दवारा तथा नग्ने" केदारा 
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घर के अन्दर णुक्ल तण्डुलो से -मपर्या को संस्यापित करके फलोः मौर 
पुष्पो से बलिराज कौ र्चा कटनी चाहिए एबद-दट्‌॥ 

बलिमुदिष्य वं तत्र कार्यं स्वं च पावके 1 

यानि यान्यक्षयाण्याहुमुं नयस्तत्तवर्दशिनः ।1५० 

यदत्र दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा वहु 1 

तदक्षयं भवेत्सर्वं विष्णोःप्रीतिकरं शुभम्‌ ॥५१ 

रात्रौ येन करिष्यन्ति तव पूजां वले नराः । 

तेपामश्रोत्तिये धर्म सर्वं व्वामुपतिष्ठतु ।५२ 

विष्णुना च स्वयं वत्स तुप्टेन वलये पुनः 1 

खउपकारकरं दत्तमसुराणा महोत्सवम्‌ ॥*५३ 

तदा प्रभृति सेनानीःप्रवृत्ता कौमुदो सदा ॥ 

सर्वोपद्रवविद्रावा सवंविघ्नविनारिनी 1८५४ 

सलोकशोकहसा काम्या धनयुषटिसुखावह्‌ा । 

करुशब्देन मही जेया मुदहपं ततो द्वयम्‌ 1५५५ 

धातुत्वे निगमेदचैव तेनेपा कौमदी स्म्रता । 

कौ मोदन्ते जना यस्मात्नानाभावैःपरस्परम्र्‌ 1५६ 

वलि का उद्य करके वहां पर सव पावक मे करना चार्दिए। 
त्यो के देखने वाजे मुनिगण जिन-जिन को सक्षय कदतेर्द वे सभी 
करे \ ५७1१ जो कुष भो यहा पर स्वल्प या उहुत अधिक दिया जता 
वेद्‌ सव अक्षये होता है ओर शुभततया भरगदानू विष्णु की प्रीतिका 
करने वालादोता दै 1५१।। हेव्ले { जो मनुष्य रतरिमे आपकी पूजा 
नदी करेगे उनका अश्रोत्रिय सचे धमे ञापको उपस्थित होवे ॥1५२॥। दे 
वरस { स्वय परम तुष्ट विष्ण्‌ ने वलि के लिये असुरो के उषकार को 
करने वाला महोत्तव दिया है 1४३५1 तभोसे लेकर्‌ सदा सेनानी यद 
कनुदी प्रवृत्त हई है जो सब उपद्रवो के विढावण करने बाली .भीर 
समस्त विच्छ ॐ विना करने वाली दै ५४४1 लौकोके शोकका 
हरण करने वालो--काम्या मोर घन-पुषटि मौरसुव का समावह करने 
चालीहै 1 करुणब्दसित्तभोसे यह मही मुद ओर हषं न दोनोते युक्त 
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जानने के योग्य इई है 11 ५५।१ सीसे ध्यतुत्व मे निगम्धेके द्वारामह्‌ 
कोयुदी कही गमोहै 1 कौ म्याद्‌ भूमिमे परस्परम नाना अरवयर्के 
भावो से जिसे मनृण्य प्रसन्न द्रोति है ।1५६।१ 

हतुशाःसुखापच्नास्तेनंपा कौपुदो स्पृता ) 

कुमुदानि वलेयंस्यां दीयन्ते तेन पण्मुख ॥1५७ 

अर्घारथं पाथिवेःपु्च तेनैषा कौमुदी स्मृता 1 

एकमेवमदो रातं वपे वर्प च कार्तिके ।्न 

दत्तं दानवराजस्य आदणं भिव भूतले ! 

यःक रोति चृपो राज्ये तस्ये व्याधिभयं कुतः ।\५द 

सूभिक्षं क्षेममासेग्यं तस्य संपदनुत्तमा 1 

नीरूजश्च जनाःसर्वे सवेपिद्रेवव जिताः 11६° 

कौमुदी त्रियते तस्मादद्धावे कलु" महीतले । 

यो यादृशेन भावेन तिष्ठत्यस्या च षण्मुख ।(६१ 

दपेदु.खादिमाबेन तस्य वर्थ प्रयाति हि। 

रुदिते रोदते वपं हृष्टे वर्प प्रहतम्‌ 11६२ 

भुक्त भोक्ता भवेद्र स्वस्थे स्वस्यं भविष्यति) 

तस्माप्प्रहृष्टैःकर्तन्या कौमुदी च शुमैर्नरः ।(६३ 

चैष्णवी दानवी चेयं तिथिःप्रोक्ता च काके 11६४ 

हए-पृष्ठ गौर सुख से आपन्न होते है--दसो से यह्‌ कौमुदी कटी गर्द 
है । दे पण्मुख { जिसमे बलिक सिये कुमुद चयि जते इमसे भौयह्‌ 
कपैमुदी कहौ गयी है ॥५७॥। पृत्र ! अघेके लिये पाथिवो कै द्वाय 
मृमुदों का उपयोग क्किया जावा है- इस कारणसे भी यह्‌ कौगुदीक्टी 
गयी है । कात्तिक भासि मे प्रत्येक वषं मरे केवल एक दही अहीरात्रमेयद्‌ 
करना चाहिए 11४=।1 दानव राज बलि के लिये दिया इजा यहु भूत्तल 
मे एकं अष्दशं केटी स्मनिदहै। जो भी कोई नृप अपने रज्यमे इसको 
किया करत्ता है उसको न्याधियोंका भय तोकभीदहीदही नही सक्ता 
दै 1५६॥ उत्त राजा के राज्य मे सर्वत्र सुभिक्ष-ल्ेम-मासेम्य भौर 
उत्तम सम्पदा हती है 1 सभी मनुष्य रोगो स रहित परम स्वस्य भीर 
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उषो से रहित हुमा करते ह 11९६०11 चहोतल मे इसी कारणः ते भाष 
कौोकरने कै लिये कौमुदी को जाया कंस्ती है 1 हेपण्मु { जौ इसमे 
जिस प्रकार के भाव से स्थित टोता है ।६१॥ दपं ओर दुःख दिके 
भावस उसक्रापूरा वपं प्रपाण प्रियः करतादहै ययि गजरतां दै । 
खदित करने पर परा वष रोदन किय करां है तथो हेष्ट र्न पर 
सम्पर्णे वय" प्रहवित रहता है ।\६२॥ युक्त दाने पर वष भोक्ता होता दहै 
ओर्‌ स्वस्य होने पर स्वस्य होगा! इसीतिये पुर्ण वर्ष फी रक्षा केलिये 
शुभ मनुष्मो के द्वारा अत्यन्त अट होते हए ही दस कोभुरीःको करना 
चादिए 11६३1 कात्तिक ते यह्‌ ्िधिं वैप्णदी मोर दीनवौ कदी गयो 
है ६५1? 
द्वीषोत्सवं जनितस्ैजेनत्र दं \ 
हविवन्विये शुभतया चलिराजपूरजम्‌ 11६५ 
दानोपमोगसुखवुद्धिमेतां कुलीनां । 
हं प्रयाति सकल प्रमुदं च वपस्‌ 11६द्‌ 
स्कन्देतास्तिथयोनरूनं दितीयोयाश्चविश्रेत्ताः 
माकेन्वतुनिश्वंतेतःपवृद्‌ कोलेशरुनावहाः १।६७ 
प्रथमा श्रावणे मासि तथां माद्रपदे परा! 
तृत्तीयण्धयुजे भासि चतुर्था कातिके भवेत्‌ ध्र ` 
कलुषा श्रावणे मासि तथा जाद्धपेदेऽमका 1 प 
आशिन ्रत्तसं चास क्तिकेयान्यंकोमेत्ता '11६द` 
कस्मात्स कंलुपा श्रोक्ता कसमोत्साः निम ला सततो । 
केस्मात्सा प्रेतसंचारां कस्मायाम्यिा प्रकीर्तितं 118९ 
` जो मद्ध्ये संद मवष्यो के भाद को उदे कंसे कोले दस दीपो-- 
स्सवेंकौ तथेयरम "णय होनेसे वन्तिजि को श्रूजो किया करते रै 
उन्मना बूरा वपं दाच-उपमोगे सुखं ओर वृद्धि वाले कलो ` कां प्रशुत 
देने चागला गुजरतां है 1६५-६६) हं स्कन्द { द्ितीर्या से गदि लेकरः 
यै तिचि्ां निश्चय दही विचरत है जोर रोवृर्‌ (वर्प कल मे चोरं मोषो 
सये शुनका अवहन करन बत्ती होती ह ।1६७॥ परथमं वावि मासं 
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मरेयीतीहे। इरी माद्रपद मेहोतीहै। तीषरी आार्विन मे कौर 
बोधी फाति ने हिमा करती द ।+९८॥ श्वाक्ण मे कलुषा होती है, 
भाद्र पदमे अम्ला, आश्विन मासमे प्रेत सचारा ओर कात्तिक,मे 
याम्य कामत्ता दोती है ॥1६31 मुद्‌ ने कदा क्रिस कारण चे प्रात्रण 
कीत्ियि को वलुमा बतलाया गयाहै शीर कौनसे कारणोरे होने से 
निर्मता तया प्रत्त सचारा एव यम्या कही गयी ह ११७०।। 

इति स्कन्दवचःशरुतया भगवान्भूतभावनः ! 

उवाच चचन्‌ शुक्ष्ण प्रहुप्न्दूुपमध्वजः ॥७९ 

कृण वृबवघे वृत्ते ध्रप्ते राञ्च पुरन्दरे 1 

ब्रह्महत्यप्षनोदाथं मश्वमेधःप्रवत्तित्तः ।\७२ 

क्रोघादिष््रोरए वच््र ए ब्रद्महत्या निषूदिता 1 

पड्चिवा सा क्षितौ क्षिप्ता वृक्षतोयमहीतले ॥५७३ 

नार्य बह्धौ श्र.णहनि सविमज्य यथाक्रमम्‌ । 

तन्पापश्रचणात्पूव द्वितीयाया दिनेन च ।\७४ 

नारीयृक्तनद्री भूमि वद्धिभ्र.गह्नस्तथा ॥ 

कलुपौमवन जाते यतोऽथ कलुपा स्मृता ॥(७५ 

मधुकेटभयो रक्त पुरा गग्नानुमरे दनी । 

अष्टागुला पविन्रा सा नारोणा तु रजोमलमू 171७६ 

नद्यःघ्रावृण्मला.सर्वां यद्ध रूवं मपीमलः 1 

निर्पसिमलिना वृक्षा-सद्धादूम्न.गह्नोमलाः 11७5 

महामरावि सूतजो ने कटा--श्मप्रवार्‌ मे रमेन्द यवमा 
श्रवण करर भूतौ पर्‌ दया करने याने वृपमघ्यज ने रैनते दृष्‌ परम 
प्सक्षण पद्‌ चचन कट्‌ ११७९1 महेश वोने--प्राचीन समयमे वृन्नासुर 
के यदोने षर राज्य पुरन्दर णे श्रटाटस्या श्रा हृरषो। उन ग्य 
हृत्या क दर करते मे तिपे मर्कमेय यतन अकृत शिया गया या। द्र 
नक्ेधदेव्यके दारी प्द्यदव्य शो निषूदितं यर हिगा.धोा। यह्‌ 
[कर्छंप्रश्ार की होषर श्ये मे प्रणि र्रदा गवी घौ उनष्ठं 
श्रागो शा भ{ए्सिजिनि षेर्के कमक भनुतार वृप~जन-मटोतस-नारी- 


३६२ :] { पष्मपुराण 


वर्धि भौरश्चमणके हन्तामे दे दिया गयाथा। उस पप के श्रवण करने 
.से पर्वं द्वितीया के दिन घे नारी-वृक्ष-नदी-भूमि-वह्धि भौर प्रण हन्ता 
मे जो विभाजन इमा यदतो सव क्लुपी भवन हगया या, अतएव यदे 
-कलुपा कटौ गयी है 11७२-७५॥ मधु बौर कैट इन दोनो वेः रक्त मे 
पिते यह्‌ मेदिनी मग्नो गड्‌ थी 1 माठ जगु पवित्र थी वह नार्यो 
का रजोमल है ॥७६॥1 नदिया सव वर्प कालमे मल वाची दती दै-- 
वद्धि का मपोमल ऊध्व की जोर जाया कता है--वृक्ष निर्यास (गद) 
से मिन हभ करते ह गौर स्रगसेश्चुणोका हनन करने वालि मल 
वाले है 11७७1 

कलुपा विचरन्त्यस्यां तेनैषा मता 1 

देवर्पिपितृधर्माणां निन्दका नास्तिकाःदाठाः 11७ 

तेषा सा नाड्‌मलात्पूता द्वितीया तेन निमंला । 

अनध्यायेषु णास्णि पास्यन्ति पठन्ति च ।+७द 

साद्ख्यकास्ताकिकाःश्नीतास्तेषां शन्दापशस्दजाव्‌ 1 

मलात्पूता द्वितीयाया ततो्ये निमेला च सा 1८० 

कृष्णस्य जन्मना वत्स तैलोक्यं पाविते भवेत्‌ 1 

नभस्येते विनिदिष्टा निर्मल सा तिथिवुधैः (त्‌ 

अग्निष्वात्ता वेहिपद जाज्यपाःसोमपास्तया । 

पितृन्पितामहान्त्रेतसंचरास्प्रेतसंच रा ।। रर 

प्रेतास्तु पिततरःप्रोक्तास्तेपा तस्यातुसचरः 1 

पृत्पौतनस्तुदौदिवै.स्वघामन्पर स्तु पूजिताः 115३ 

श्वाद्धदानमखैस्तरप्ता यान्त्यतःप्रं तसंचरा । 

महालये तु प्रताना सचारो भूवि इश्यते ।1 ८४ 

तेनैषा ्रेतसचारा कीतिता लिखिवाहन । 

यमस्य क्रियते पूजा यतोऽस्या पावके नरं; 11८५ 

सव.क्लुप दोकर ही इममे विचरण किया करतेर्हु इसी कारणस 
यह्‌ कलुषा तानी गयो है 1 देव~-छदि ओर पित्रुग्मो के घमो कीनिन्दा 
करने वाले, नास्तिगः ओर शर्‌ द \1७८॥। वहु उनके वाणी कै मलसे 


॥ 
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पूत हृरईद्ितीया दै 1 इसी कारणरो व्ह निरेला कटी गयी है} गन 
ध्यायो ने शाघ््रो कमै पठाया करते हैँ आौर स्वय भी पतते ह, साठ्यक- 
तारिक भौर श्रौत इनके शब्दाय शब्द से उष्पन्न मल से पूता द्वितीया 
मरै दइमीसे वह्‌ निर्मला दै ((७६-८०॥। हे वत्स ! श्रोकप्ण के जन्मसे 
वंलोकय पावित होता है । नभस्यमे व्ह बुधोके दार नि्मेलातिधि 
विनिदिष्ट को मयी है ।८१।) अगिनिष्यात्त-बहिपिद-आाज्यय-सोमप- 
पितुणण मौर पिता यहु इन सवके भौर प्रोतो के सञ्चार होने से इसका 
नामभ्रत सच्चारा दहै 1८ प्रोत पितरक्दै गये उसमे उनकादही 
छञ्चरण होता है । पुत्रपौत्र भीर दोहिवोके द्वारास्वधा मन्मोसेवे 
पनित दते हँ 11८२५ श्राद्धो दान मसो केद्धारावे तप्त होकर जाया 
करते हि दरीसियि श्येप्रोत सचा कट्ते है) महालय मे भुमण्लमे 
भरतो कासचार दिखलाट दिया करता है दसीनिये है शिखिवब्हन ! 
सवो प्रत सचारा--इस नाम से पुकार जातारै। तमे षयोकि 
पावकमे दही मनुष्यों के दारा यमराज कीपूजकी जामा करती ह 
1।८४-८६५॥) 

तेनैषा याम्यकाः प्रोक्ता सत्यं सत्य भयोदितपर्‌ 1 

एतस्वमत्तिकमादात्म्य ये म्पृण्वन्ति नरोत्तमाः ।1 ८६ 

कारतिकस्तानज पुण्य नेपा भवति निशितम्‌ 1 

कार्तिके च द्वितीयायां पूर्वाह्यममर्चयेत्‌ 11७ 

मानुजाया नरःस्नात्वा यमलोक न पश्यति । 

कात्तिके शुकयक्ष तु दितीयगया तु शौनक 11न८ 

यमो यमुनर्ो पूर्वं मोजित्त-स्वगरर्भचता । 

द्वितीयाया मरौच्सर्गो नारकीयाश्च ठपित्ताः ॥८द 

पाचेभ्यो विग्रयुक्तास्ते गुक्ताःसवेनिवन्धनात्‌ ।. 

आशसिताश्च सतुष्टा.स्यिताःसे परच्छया ।द॑० 

गी षारण रे पट्‌ पाम्यवानामसेगहीगयोदैः यह्‌ मैने पूणर्‌ 
स्पते शच-सचकहु दियादहै {जो नरोतम इस पत्तिक मे माहाठ्य 
काशन जियाक्रते ह उनको कात्तिक मसनेस्नान कएने ते उत्प 
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होने बाला पुण्य-फल मिधित स्पते होता है । कात्िकम्‌ द्वितीपरा तिथि 
-मे पूर्वान्ह के समयमे यमरार,का जभ्य्च॑नगकरना चाहिए ।\८६-७1 
+भानुजा यमुना मे इस द्वितीया मे मनुष्य स्नान करके फिर यमलोक कौ 
नही देखा करता दहै) हे शौनक ! यह्‌ द्वितीय कात्तिक मास के शुक्ल 
-पल मे होती है । पहिले यमुना वहिन गे अपने भाई यमकौ भोजन 
-कराया था फिर वह्‌ नरपने धरमे अचित ह्‌ थी । द्वितीया मे महौरस्ं 
है आर नारकीय जो जीय है वे भी तपित होते है !=८-८६। वे समस्त 
पापो स विप्रयुक्त हो जति ह तथा सव प्रकार के निबन्धन से मुक्त होते 
है। आणित भौर सन्तुष्ट सब यदृच्छया स्थित होतेह 1०।॥ ˆ~“ 
तेपा मदह्योत्सवो, वृत्ते यम राष्ट सुखावहः । 
धतो यमद्धितीयेयं चिपु लोकेषु विश्रुता 11१ 
तस्मान्निजगृहे विप्र न मोक्तव्य ततो वुधैः) 
स्नेहेन भगिनी हस्ताद्रोक्तव्य पुष्ठिवदघेनम्‌ 11 र्‌ 
दानानि चे प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः 1 
स्वर्णालद्धारवखाणि पूजासत्कारसयूतम्‌ 11४३ 
भोक्तव्यं, सह्‌जायाश्च भगिन्याहस्ततःपरम्‌ । 
सर्वाप्रु सगिनीहस्ताद्धोक्तव्यं बलवधेनम्‌ (दे 
ऊर्जं णुक्तद्धितीमाया पूजितस्तपितो यमः । 
मदिपासनमारूढो दण्डमुद्‌ग रभृ्पशरुः 1५ 
वेष्टित-किद्धुरँहु प्टेस्तस्मेयाम्यात्मने नमः । 
येभेमिन्यःसुवासिय्यो वखदानादितोपिताः 11 
न त्तेपा वत्सरं यावत्कलहो न रिपोभेयम्‌ 1 
धन्यं यक्षस्यमायुष््र ध्मकामाथेसाघनस्‌ । ७ 
व्यार्यात्तं सकल पुत्र सरहस्यं मयाऽनघ ! 115८ 
, यस्या त्तियौ यमुनया यमराज्ञदरेयः 
सभोजितःप्रतितियौ स्वसृसौहूदेन । 
तेस्मात्स्वसुःकरत्तलादिह यो हि भूडलक्त 
्ाप्नोति .वित्त्रुभसपदमुत्तमा सः ॥(दद. 


॥॥ 
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यरा के लिये सुखो का आवहन करने वाला उनका यह महधोत्सव 
हमा है इसी न्निये यहं तीनो लोको मे यमद्धितीया--इत नाम से विश्वत 
दै 11६१) इसी कारणयेहै.तित्र ! यमदिक्तीया केष्दिन मे बुधोको 
अपने घरमे भोजन नही करना वाहिए्‌ प्रस्युत बड़ ही स्नेह कैसाथ 
अप्रनी भगिनीकेहाथसरेही पुष्टि के वंन कटने वाला भोजन करना 
चाहिए ।। ६२1 विधान के साथ बहिन के लिये दानदेने चाष्िए्‌ अर 
वे दान स्वणं-अल्‌ंकार कथा वस्व भादि द्टोने चाहिए! पूजा एव सत्कार 
से समन्वित सहजा "भयिनी के हाथसे वल का वर्धन करने वाला भोजने 
करना चाहिए 1 <२३-६४)1 ऊजं मासमे शुक्ल पक्षमे द्वितीया त्तिथिभेः 
पूलित्त हुजा यमराजतक्तिहौ जाताहैजो कि महिष पर समारूढरहै 
सीर दण्ड तया मुद्गर को धारण करने वाला '्रम्रुहै ।५।। जोषरम 
भ्रसन्न किकरोसे चेष्टित हरेते उन परमात्मा के लिये नमस्कार है। 
जिन्धयोने अपनी भगिनियो को जौ सुवास्षिनीर्है, वस्त्रे गौर्‌ दानादिसने 
तोपित कर दिया है उनको पूरे वपं तक किसी प्रकार काकनदहनदी 
होतादहै ओरन किसी शष्रुसेही भयहोताहै1 यदे परम धन्य-यशके 
प्रदान करने वाला--भायु क्ता वधेन करने वाला ओर धर्मे, अथं जीर 
काम क्रा स्राधनदै\ डे पप्र ! टे अनध! मेने इसको रहस्य के सित 
सम्पूणं व्याख्यान कर दिया है (1६६-६८॥\ जिव तिथि मे यञुना-भणिनो 
केद्वारा यमराज देव भा को भली-र्माति भोजन कराया गयाया\ ग्रह्‌ 
भोजन भी प्रतयेक तियिसे भगिनी के रौदादके सन्य कराया ग्या था। 
हसी से इम सक्चार्‌ मेजो पर्य अपनी बष्टिनि केटाय से भोजन उष 
विभिमे किमा करता है कह पश्व उरम चित्त की शूभ प्तम्पदाकौो 
भ्राप्त किया करता है ददा 





1 माध माहात्म्य चर्ण॑न ॥ 


अधुना माचमाहात्म्यं प्रवक्ष्यामि नरपोत्तमं। 
पृच्छते कातंवीर्याय दत्तात्रेयेण भापिततसू ॥ब्‌ 


३६६ 1 + { पद्मपुराण 
दत्तात्रेयं हरि साक्षादसन्तं सद्यपर्वते 1 
पप्रच्छ तं द्विज गत्वा राजा माहिष्मतीपतिः १२ 
भगवन्योगिनाधरेष्ठ सवंघर्म.रृता मया 1 
माचस्वानफल ब्रहि कपया मम सुव्रत 4३ 
श्रूयता नृपश्षादरू ल एतत्प्रश्नोत्तरं शुभम्‌ 1 
ब्रह्मणोक्तं पुरा ह्यं तघ्नारदाय महात्मने 1\् 
तत्सर्वे कथयिष्यामि माघस्नानफल महत्‌ । 
~ यथादेशं यथातीर्थं यथाविधि यथाक्रियम्‌ ॥५ 
सस्मिन्तै मारते वपं कर्मभूमौ विशेषतः 1 
भमाघस्नायिना चरखा निष्फलं जनम कीर्तितम्‌ ॥६ 
~ महामहिम वसिष्टजी ने कहा--हे वृषोत्तम 1 अव म माचघका 
माह्यरम्य को कहता ह । इसको एृषछने वाले का्तवीयं को दत्तात्रेय ने 
कहा था ।\१।। सद्यादि पर निवास करये वाले साक्षाद्‌ हरि धी दत्तात्रेय 
द्वि श्रेष्ठ से मारिष्मती के स्वामी राजा ने उनके समीपमे जाकर पृष्ठा 
या।1२] सदान ने कहा--है भगवन्‌ 1 मापतो यौगियोमे परम 
श्ेष्रहैं) हे सुवृत ! वैसेतोर्मनि सभी धर्मोके विषय मे श्रवण किया 
है1 अब आपि मुञ्च पर अनुग्रहं करके माघ स्नान काजो पुण्य फलदहौता 
हो उक्ते वर्णेन कीजिए ॥\३।। भगवान्‌ दलात्रेय ने कदा-हे नृप शादूल। 
दस कयि हए आापके प्रन का परम शुभ उत्तर सुनिये । पहिले समयमे 
ब्रह्माजौ ने महान आत्मा वाले दैवि नारदजो से यह्‌ कहाया॥।४॥ 
वह्‌ सभी माघमास के स्नान का महान्‌ फल मँकहुणा भौरदेशके 
सनुतर, तीथं के अनुरूप, विधि-विधान पूवक भीर क्रिया के अनुसार 
दही बतलाऊगा {111 वह्‌ भारत वः विरेव ख्पसे वर्मा के सम्पादन 
करने की भूमिहि 3 इवमे उत्पन्‌ हुरेकर्‌ ओीनज मनुष्य माघ मासमे 
स्नान करने वलिं नही ह उनका तो जन्म हौ सवया निष्फल का गया 
दै 1६11 
असूं गगनं यद्टदचन्द्रमुद्धमण्डलय्‌ 
तद्र्नाभाति सतत्कमं माघस्नान विनां चप 11७ 
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वरतेदिस्तपोभिश्च न तथा प्रीयते हरिः \ £ 

माघमञ्ननमात्रेख॒ यथा प्रीणाति केशवः 1\८ 

न समं व्रियते किचित्तेजःसौरेरतेजसा 1 

तद्स्नानेन माघस्य न समाक्रतुजाःक्रियाः ॥य 

प्रीतम वासुदेवस्य सचंपापाषनुत्तये 1 

माघस्नानं प्रकुर्वीत स्वगंलाभाय मानवः \\१० 

कि रक्षितेन देहेन सुपुष्टेन चलीयसा 1 

अध्‌ वेणाप्यशुचिना माघस्नानं विना भवेच्‌ ।९१ 

अस्थिस्तम्भं स्नायुवद्धं मासक्षतजलेपनम 1 

चर्मावनद्ध दुगे.ध पालं मूत्रपुरीषयोः (१२ 

जराश्ोकचिपद्व्याप्त रोगमन्दिरमातुरमु 1 

रजस्वलमनित्यं च सवंदोपसमाश्रयम्‌ ॥१३ 

पयोपतापितापात परद्रोहं परेचिपम्‌ । 

लोलुपं पिशुनं ऋ.रे कृतघ्नं क्षणिके तथा ॥1१४ 

द नृप { जित्तप्रकार से चिना भूपं बलाचाकाण भोरविना चन्द्रमा 
कैः उद्ुगण शोभित नही होते हु टीक उसी तरह माघमास मेस्नानके 
विना किया हभा सस्कर्म भी णोमा युक्त नटी होता है 1७1} प्रत-दान 
क्षौर तपस्या से भगवान्‌ शी हरि उतने प्रसन्न नहीहीते हैजिम पस्द 
कि माध भास ङ मज्जन माप्रसेही करेणव प्रभु प्रसन्नौ नाते ।।६॥) 
मूँ फे तेज के समान अन्य कोद भीतेन नही होतो है उसो भरति माघ 
के क्नाच क तस्य शत्रुम से उष्पप्र होने वाली क्रिया नहीदं 1101 
भगवान वासुदेव फी परीति प्राप्तं करने के लिये भौर स्प प्रकार कै पापों 
का अपनोदन करने के वास्ते तथा स्वं के वासिका साभ प्राप्त फरने 
मेः वासते मनुष्य को माघ मत्त ने स्नान अवश्यदहीकरना ही वादिषु 
1१०५] सुपुष्ट, बलवान्‌ मौर सुरक्षिव तया अष्ूय (नाशवान तथा 
भचिर स्पापौ] एव अणुचि देद्के रप्तेसेभोष्या लाभ पदि माप 
फास्नान नही स्यि गयां है । यथानु मापस्नान फे चिना देहफी 
पापेतादो नही होषी है ५११) द मानव देह कना स्वरूप बतमाठे 
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हए कते ह कि यह्‌ मानव देह ष्धिणो का एक स्तम्भ है जौ स्नायुभों 
से वेधा हुआ तया किर मास ओौरचख्धिर से लिप्दहोरदारै भीर 
मदे से माकृ है । यड दुर्गन्ध वाला आर मूत्रएव मलकापात्रदै 
मर्यातु समे बुरी जो गन्ध दहै गीर मलमूत्र भरः हुमा दै ।१२॥ 
बुढापा-शोक ओर विपत्तियो से भौ यह्‌ व्यात्तं रहा करतादहै । रोगेका 
तोयदएकतस्हसरेघरदहीदै न मासूम कितने रोषं भरे हरहि चाहे 
जव कोई उखड माता दै यह मानव का देह अतुर-रजस्वल-अनित्य 
भौर सभो दोषो का आश्य होता है ।१३॥ दूमरो कौोउपत्तापदेने 
वाला-स्वय भी तापसै बनत्तं दूत्यो से द्रोह रखने वाला-परम विष 
लोलुप-~पिशुन-क्र.र-ङृतध्न भीर क्षणिक है ।।१४।। 
दृष्पूर दुर्धर दुष्टं दोपत्रयसमन्वितम्‌ । 
अशुचि खावि सच्छिद्र तापत्रयविमोहितम्‌ 1१५ 
निसर्गतोऽधर्मरत तृष्णाशतसमाकुःलम्‌ । 
कामक्रोधमहालोभं नरकट!रसंस्थितम्‌ ॥ १६ 
क्रिमिचिड्भस्म भवति परिणामे णुनाहविः । 
-ईद्क्छरीरं व्ययं हि माघस्तनान विर्वाजितम्‌ ।\१७ 
-चुद्बुदा इव तोयेपु पूतिका इव जन्तुपु । 
जायन्ते मरणाय वमाघस्नानविवजिताः 1१८ 
" अवैष्णवो हतो विप्रो ह॒तं श्राद्धमयोगि च । 
` अब्रह्मण्यं हतं क्षेत्रमनाचारं हतं कुलम्‌ ।\ १२ 
सदम्मशछ्च हतो धमे-क्रोधेनेव हतं तपः 1 
अदृढ च हत ज्ञान प्रमादेन हत्त श्रुतम्‌ १1२० 
गुने भक्ता हता नारी ब्रह्माचारी तया हतः 1 
अदीप्तेऽग्नौ हतो होमो हता शरुक्तिरसाल्षिका 1१२१ 
मानव का यह देह्‌ एसा है जो कभी भी) भरा प्रदा नही होत दै- 
यद्‌ दुधंर--दुष्ट मरौर तीन दोपोसते युक्त रहता दै । यह्‌ अपविघ्र-स्राव 
करने वान! अर्थात्‌ विभिन्न रूपौ वाते मलोका सावे बरावर क्रिसीन 
किसी दद्र से सदा दता ही रहा करता है छिद्रे युक्त दै ओरत्तौन 
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प्रकार के ( जश्ध्यास्मिन-जाधि्दविक~माधिभौत्तिक) त्तापौ से विञ्ेप 
ख्पसे मोहित रहने वाला दै (११५६ स्वभाव से इस मानव देह की रति 
अधमेकोमोरदौर्हाकरती है भर इममे संक्डो होतृष्णदे भरो 
हई दै जिनसे यह सदा धिरा-गेधा-सा रहता है । तीन जो मुखप नर्कके 
दार माने गये ह उने तीनो काम-क्रोध भौर महा लोभ केद्वार इसने 
अच्छी तरह स्थिते रहा करते हँ ११६) अन्न मेप्राणो कै निककेके 
पश्चात्‌ कृमि-विदड्‌ जर भस्मये तीन दही इसकी गतिर्गादहोती हतया 
परिणाम मे यहुद्वानो का हविदहोता है । इत तरह्‌ना जो यहमानव 
का शरीरै वहं यदि माघ स्मान इत्ते नही किया गपादहैतती व्पर्थही 
है ॥१७1। जो मनुष्य माघस्नानसे वचितरहवेजन मे बुनवुनीकी 
भाति तथा जन्वुभो मे पूतिकाओ को तरह केवल मरण के लिये ही उप्पन्न 
हभा करते है क्योकि अन्य क्रिड्तिन्माव भी इनकी सार्थकता टै ही 
नही ॥१८॥ जो वित्र वण्णवे नहीदहै वहुदहत्ते दी है ओर जौ शद्ध 
जसोगीहोताहैव्ह ग्री न्ट साहीदठोतवादहै) जो पेत लन्रह्ष्यदहै व्ह 
हृद दै मौर जिसमे भाचार का जमाव रताद बहकुन भीषिनष्टजैता 
ही होता दै ॥१२। जिस धर्मम दम्भकी बुछमी मात्रा रती है वह 
छलगुक्त धं हृत हे भोर क्रोध सेततपकी दहाति होतोहै। जौ नानि 
विचललासा रहता दै गौरटदनदीदहै नद्‌ दतदै । प्रमादसे श्रुत हतहो 
जाया क्रतादहै 1२०।१ यो नारी जपनेस्कामी की भक्तनहीदहि वह्‌ 
हतश्राय हो्तीदहैभौरजो ब्रह्मचारी हैक्ह्‌ रेमीनारी सेनघ्टरहो 
जाया करता है! जो अग्नि अच्छी तरहसे दीप्त नही होती है उतमे 
करियर हमा होम हत दोना है ओर असाक्षिक मुक्ति दत होती है 1२१।। 

उपजीव्या हता कन्या स्वार्थे पाकन्छियाहता 1 

शूद्र्िक्षो इतो याग.पणस्य हतत धनम्‌ ॥२२्‌ 

अनन्यत्ता दृता विद्या दत्तो राजा विसेघक्ृद्‌ 1 

जीवनार्थं हत तीर्थं जीवनार्थं हतत व्रतम्‌ 11२३ 

अत्तस्या च हेता वारी तथा पंशुन्यवाद्िनी । 

सदिभ्यश्च हतो मन्त्र व्ग्रचित्तो हृत्त जयः {1२ 
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हेतमश्रोधरिये दानं हतो खोकश्ि नास्तिकः 1 

अध्रद्वया हते सवं एतं यत्सारणीकिकमु 1१२५ 

इहलोके हतो व्रणं दरिद्राणां यथा नृप 1 

मनुष्याणां तथा जन्म माघस्नानं विना हतम्‌ २६ 

मकःरस्ये रवौ यो हि न स्नाच्यनुदिते रवौ 1 

कथं पायेःप्रमुच्येत कयं स यिदिवे ब्रजेत्‌ 1२७ 

माघमासे ररन्त्यापःकिचिदम्युदिते रवौ 1 

श्रह्यघ्नं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनीमहे 11२८ 

जौ कन्पा उपजीग्यदही वह दतदोतीदै प्रीर जौकेवल अषनेदी 
लिभे की जावे बहु पाकर कोक्रिपाभीहन है 1 जिस याग में दुद्र निधु 
हो वह्‌ याग भी नष्ट टचा दै तधा क्जृत्त मनुष्यका धनक्सीकेभी 
अर्धं का साघक नही होता है अतएव हत ही होता है ।1२२।। नो विया 
सीख कर भम्यगम में नटी लाई जातीहै वह नष्टहोजातीदहै गौरजो 
विरोध कर्ने वाना राजाहोताहै वहनष्टहो जप्ता है । केवल जीवन 
केहीलिमे जो तीयं एवं ब्रत कयि जत्तिहवे भो हतर! ज वाणी 
सत्य के रहित तथः पंशुन्य (चुगलो) के बोलने वालौहै वह्‌ हत होती 
दै 1२३-२४॥॥ जिस मन्त्र में सन्देहे उत्पन्न होता दहो कि यह्‌ फलदाता 
होगा या नदही--वह्‌ मन्त्र जापभो हत होता है तथा चित्त में व्यग्रता 
ग्खते हुए किमी भो मन्ते का जाप करना भी रेत होक्तादै । जौ भोतिय 
नहींदैणसे विप्र को दिवा हुआ दान फल शून्य होताहै तथा ईष्वर 
फी सत्ताकोने मानने बाला नास्तिक लोक भमी दहत होतः! विना 
श्रद्धाभावके परलोक मे कल्याण के लिये क्रिया हुआ सभी कमं हत होता 
है 1 रषे नृष } ज्म दरिद् मानव होते ह उनका यह लोक दी हत 
प्रायः है उसी भाति माध स्वान के चिना मनुष्यो का यहं मानवजीवनं 
भीनष्ट दही दोता दै 11रद॥ मकर राशि पर जव धूर्थं सक्रमण करता 
है उस समयमे रवि के उदित दोने पर जोस्नयन नहीं करता है वह 
कंसे अपने क्िहुए पपोंस्ते मुक्त दो सक्ताहै गौरः किस भ्रकारसे 
स्वरगेमे गमन कर सक्तारः ? अ्ाचुन तो उसके पणपोसे मुक्तिहौ 
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होती भरन स्वं मे गमन ही हीत्ता है क्योकि माच स्नानं क्ते उत्तम 
अन्यं कौई एेसा सुलभ साधनहै ही नही 11२७) माष मास्त मेसूय॑के 
समुदितहो जाने पर जल यह्‌ रटन लगाया करते ह हूमकौनसे 
बरह्मघ्न-मुरापान करने वाले भ्रौर पत्तित कौ पवित करें ।२८॥ 
उपपापानि सर्वाणि पात्तकानि महान्त्यपि 1 रे 
भस्मीभवन्ति सर्कवरि माघस्नायिनि मानवे 1३० 
कम्पन्ते सर्वपापानि माघस्नानसमागमे 1 
नश्चिकालोऽयमस्माक यदि स्नास्यति वारि ।३ष्‌ 
एव क्रोशन्ति पापानि दृष्टा स्तानोटात्त नरम्‌ । 
पावका इव दीप्यन्ते माघस्नानैर्नरोत्तमाः २२ 
विमुक्तःसर्वपपिभ्यो मेचेभ्य इव चन्द्रमाः 1 
जाद्र'शुप्क लघुस्यूल वाड.मन्‌ कमंभि कृत्‌ (३३ 
माघस्नान दहिस्पाप पाचकःसमिघो यया । 
प्रामादिक च यत्पाप ज्ञानाक्नानकृते च यत्‌ 11३४ 
स्नानमानेण तन्नश्येन्मकरस्थे दिवाकरे 1 
निष्पापाखिदिव यान्ति पापिष्ठा यान्ति शुद्धतामू ।॥३५्‌ 
जितने पी उप पातक रहवे मव आओरजो महानु पातक होतेदवे 
भ्रोसन माधमे स्तान करने वाले सानवके जल कर भस्मदहो जाया 
करते ह ।२६-३०॥ माच स्नान के समायम्‌ होने परदही समस्त पाप 
कवने लगते है कि अव हमारे नाश का सनयः उपस्थित हो गया है यदि 
मह्‌ पापी जिमक्ता आश्रय हमने किथादहैजलमे स्नान कर लेगा (३१]। 
माघसे स्नान करने कै लिये उद्यत मानव को देख कर पाप द्रसी तेरु 
आक्रोश किया कस्ते दै । माप स्नान से मनुष्य अग्नि के समान देदीष्य- 
मान हो जाया कर्ते है ।३२॥॥ समस्त पापो से विमुक्तं हृष्‌ मनुष्य एतत 
ही प्रकाशवानू हो जायाकरतेरहै जे मेषाच्छ्च चन्रमा मेधो से च्ट 
कर्‌ परम स्वच्छ दिलाई दिया करता ठे । गाद्र-गुप्क तुस्व 
कणी, मन सौरव केद्वारा त्रिया दभा माप स्नान समिधानो कौ 
अण्निकेुस्णही पापको द्व वर दिया करदा है) भरागरादिक मयान 
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श्रमादत्ते किथाहजा ततया कषान भोर अज्ञानमे वियादहमा जो प्राप 
यहु सभो मकरमे स्वित सूये होने परबेवन स्नान माचनेष्ीनष्ट 
हो जातादहै) जो निष्प मनुष्य होति वेहीस्वरगे तोक कौ जागा 
करते ह वपोकि जो महान्‌ मावि्रिमोह्ोनेहयेभी माप स्नानकरने 
से बूरंतया शुष नाया करते दै 1३३-३५१ 

सेदेहौ नाच कर्तव्यो माघस्नाने नराधिप {॥ 
करर्वेऽधिकारिणो माये चि्णुमक्तौ यथा नृम } (1३६ 

(स्वेषां स्वर्गदो माघःसर्वेपां पापनाशनः ॥ 
{षष एव परो मन्त्रो दय तदेव रतप ।1३७ 

प्रायश्रित्तं परं चंतन्माचस्नानमनुत्तमम्‌ । 

चरणां जन्मान्तराम्यासारमाघस्नाने मतिर्भवेत्‌ ॥।द्न 

अध्याठमनान कौफस्यं जन्माभ्यासाद्यया नृप ! 

ससारकदंमासेषप्रक्षालनविशारदम्‌ | 

पावनं पावनानां च माघस्नानं परं नृप ॥ 

स्नान्ति माचेन ये -राजन्सवंकामफलग्रदे (४० 

कथ ते भुद्ते भोगा श्चन्दरमूयंग्रोपमाच्‌ 1 

भ्ण राजन्महाश्चयं माघस्नानप्रभावजम्‌ ॥१४१ 

हे नराधिप { इस माध स्नान का दतना महान्‌ फल रोता है- 
स मे आपको चित्करुन भी सन्देह नही करना चादिए । है नृप | जिस 
तरह से भगवानु विप्णु की भक्तिक्रने का सव कौ अधिकार हुमा 
करता है उक्ती तरहसेमाघमेस्नानकेभी समौ अधिक्रार हआ करते 
है ॥॥३६॥1 यह माव मामपी महामहिमा वालारहै कि सव को स्वर्गे 
देने वालादहै मौरसभौके पापो का विना करदेने वाला है! यही 
एक सर्वोपरि स्थित पर मन्त्रहै ओरयदीषएकमात्र स्वपे शरेष्ठ परम 
तप है ॥३७।॥ यद्‌ अत्युत्तम माघ स्नान सवते प्रैष्ट प्रापरश्ित्त होता दहै। 
मनुण्ो की मत्ति कई एक जन्मो के मभ्याससे ही माघस्नान मँ हुजा 
करती है ॥२३८11'ह नृप { जित तरह से अध्यात्म ज्ञान की ङुशलता 
जन्म-जन्मान्तरो के अभ्यारा करते रहने पर दही हुजा कर्तो है, जोकि 
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इस संसारके कीचके मत्तिपकोधो डालनेमेद्षदहै] जो भी पाकन 
उन सव मे परमोत्तम पावन यह्‌ माचकास्नन होत्ताहै। हे राजनु ! 
जौ लोग सव मनोरथो कोःत्रदान करने वाते इस माघ मे स्नान नही 
क्याकरतेहुवे चन्द्रसूर्यं प्रहके समान भो्मोको कँसे मोग सक्ते 
ह? अर्यात्‌ उन्हें भोगोंका उपभोग प्राप्त ही नही दो सकता है1 
है राजन्‌ { इस माघ मासकेस्नानङ्तेप्रमावस्चे समुत्पन्न एक महान्‌ 
मदर्य भुक्त घटना का धवण करो ॥३६-४१।। 

कुल्जिका नाम कलत्यागी ब्राहमणी भृगुवंशजा । 

वालचैधम्धदुःखार्ता तपस्तेपे सुदुस्तरम्‌ ॥४२ 

चिन्ध्यपादे महाक्षेत्रे रेवाकपिलसगमे । 
“ तेत्र साव्रततिनी शरुत्वा नारायणपरायणा 11४३ 

सदान्ारत्रती नित्यं नित्यं सङ्ग विर्बाजत्ता 1 

लितिशद्रिमा भितक्रोघा सत्यवागत्पभापिणी 1४ 

सुशीला दानशीला च देहणोपणशालिनी 1 

पिनृदरेवद्विजेभ्यश्च दच्वा हुत्वा तथानते ॥४५ 

पष्ठे काछे चसा शुडक्त हयज्छवृत्तिःसदा तृष । 

छृच्ट्धातिद्रनच्छरपासमकतप्तचच्छादिभिव्रं तैः 11४६ 

पृण्याच्रयतिःसा मासान्नमेदायाश्च रोधसि । 

एवं तया तपस्विन्या वल्फकिन्या सुणीलग्रा ।५७ 

सुमहासस्वशालिन्या धृतिसतोपयुक्तया ॥ 

पष्टिमवास्तया स्नाता रेवाकपिलस्तंगमे ।४८ 

ततःसा तपसा क्षीणा तर्स्मस्तीथे मृता सृप । 

माधस्नानजपुण्येन तेन सा वैण्णवेषुरे 1४९ 

एक भृगुकेचश् मे समुत्पन्न कुढिनिका नाम वाली कल्याणी ब्राह्मणी 
थी! यहे विचारी बात्याषस्या सें ही विदा दोग धी. उत , वैधव्य 
कै डुःख से अत्यन्त आत्तः होकर इसने दुस्तर तपश्चर्या का ्रारम्म कर 
दिया या 1४२! चिग्घ्याचत के पादन मद्वासेत्नमे जहा पर रेवा 
फषलिका संगमदहै वदी पर.उसने प्रत्र वात्री हो कर्‌. ताः प्रयाय 
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नारायणम हौ क्सर होती हुई तपस्य कौ थी ॥1४३॥ यह्‌ नित्य ही 
सदाचार वल्ली घौर सद्धसे रहित रहा कती धो-दन्द्िों को जीतने 
वाली-क्रध पर नियन्त्रण रखने वालौ-मर्वंदा सव्य गौर अत्यन्त भाषण 
करने वाती होकर रहा फरत्ती थी ॥(४८॥ सुन्दर शील से समायुक्त 
दानशील ओौर देहं के शोपण करने के स्वभावे चातरी थी । पितरमण- 
देवता भोर द्िजो कौ दान देकर तथासरिनि मे हवन करके ही पष्ठ 
काल नें वह्‌ भोजन किया कस्ती थी गौर वह भौ सदा ह नृप { शिलो- 
ज्छवृत्तिसे किया करती थी! कठ्‌ दच्छ-अति कृच्छ-फाराक-तम्त 
कच्छ भादि जो भहान्‌ सुद्धिकारकः प्रतहउन से भो वह्‌ युक्त रहा 
करती यो ॥४५-४६॥ चह नमेदा कै तट पर हौ पुण्य मासो को विताया 
कस्ती थी 1 इस तरद से वल्कल `धारण करने बालौ-सुशोल-सुमहा- 
सस्व शराक्लिनी-धै्यं मौर सन्तोपसे युक्तं उस तपस्विनी नै उस रेवा 
कपिल के संगमन में साठ माघो क स्नान किया या ॥४७-४८। हे नृप! 
किर बहे तपस्या से बहत क्षीण छीकर उसी तीर्थम भृ गई थी! 
दन मर्थो के स्नान से उत्पन्न पून्त से वह्‌ वप्णवपुर्‌ मे निवास करने 
वाली हौगई थी ॥४६॥ 

उवास प्रमदायुक्ता चतुयुं सहस्रकम्‌ । 

सुन्दोपसुन्दनाणाय पश्चात्पकभवात्पुनः ॥॥५० 

तिलोत्तमेति नाम्ना सा ब्रह्मखोकेऽवतारिता } 

तेन पण्यस्य सेये रूपस्यकायनं ययौ (1५९ 

अगोनिजाऽवलारत्नं देवानामपि मोहिनी । 

लायण्यलुदिनी तन्वी साऽमुदष्सरसा वरा ।।५२्‌ 

भिपुणस्यविधेःसखष्टुनं नमाश्चयंकारिणी ! 

तामृल्पा्य विधाता वे तु्टोऽनून्नां तदा ददौ ।५३ 

एषणप्रावाह्ति ! गच्छ त्वं देरछनाशय सत्वरम्‌ 1 

ततःस ब्रह्मणोलोकाद्रीरामादाय भामिनी 11५४ 

गता पुष्करमार्येर॒ यत्रे तौ देववेसिखी 1 

तेत्र स्नाच्वा तु. रेचायुःपवित्रे निर्भसे जले 11५५ 
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परिधायानम्बर रक्त वन्धुकङ्रसुमभ्रभस्‌ 1 

रणद्रलथिनी चारलिज्न्मेखलनूषु रा 11५६ 

लोलमूक्तावली कण्ठी चलत्कुण्डलशोमना । 

माघवीकरुसुमापीडा कद्धुःलीविटयपे स्यत्ता 1५७ 

वह्‌ व॑ैष्णवुर मे अत्यन्तदही आनन्द सै युक्त हष्कर एक संहत 
चारो युगोकी चौक्डी पय.त वह पर निवास क्रये वाली रही थी 
फिर सुन्द-उपमुन्द के विनाश्रा करने वे पोछे पद्या हई थी ॥१५०।॥ वह 
तिनोत्तमा-दस नाय से ब्रह्मलोक मे अवतार धारण करने काली हुर्दशथी( 
उछ पुण्फके शेय भाग के होने के कारणे वह्‌ रूप-तावष्फे करा एक 
जयन चन गपी ची 1॥५१}॥ वह्‌ भयानिजा अव्रलाभो मरते के तुत्थ 
थीनो देवयणोको भौ मोदित बरने यानी हई वी । लावण्य की दिनो 
कै मान वहतन्वी सव मप्सराओने परमध्रेष्ठथी 1५२) जो सृजन 
करने वाले अत्यन्त निपुण विघत्ता हँ उनका भी निश्चय ही वादनयंभे 
डया देने वाली थी 1 उसका उत्पादन करके विधाता अत्यतही तुष 
होगे ये ओर्‌ उस ममयम उन्होते उसे मनुज्ञा दी धी (५४३ हे 
एणणाव्राक्षि 1 अर्थात हिरन के बच्चे के समान नेत्रो बाली ¶ तुम दैत्पो 
के विनाश क्रमेके त्यि सोघ्रदही चली जाय 1 हसै प्रण्दाद्‌े श्रह्य 
लोकसे वुरन्त ही भामिनी उसने वीणा ग्रहण करवै तयारीकेरदी धी 
भौर वह्‌ पृष्करके मग्ग मे वहा पटुक गयी थी जदाप्र वे दोनी देवगण 
के वरी रहा करतेये । वहा प्रररेवा नदीके परम पवित्र मौर निमंत 
जलमेस्नानक््याथा 1 फिर वन्धुक के समान लान रद्ध वाता वष्र 
उसने धर्रण किया था भोर रणस्ार करने र्णे वलयो कये धारण 
षरे चानी तथा सुन्दर राजित मेपला अर ्रुपुरो दाली हग यी 
॥५४-५६।। उसवे कण्ठ मे च चल मुक्तावलि यी मौर हिलने वाते बुग्रदलो 
सेक्हणोमायमानाहोरही यी} माधवो वुमूमोके भद चात्ी वद्‌ 
द्ली विटप पर स्विते दोग यी 11५७॥! 

गमयन्ती स्वर साऽपि पोडयन्तो चु वत्तम्‌ । 

स्वरपट्‌क मूर्च्टंयन्तो सुस्निग्धं कीमल कलपु 1भ्रद 
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इत्थं तिलोत्तमा वाला तिष्ठन्त्यशोककानने । ५ 
रृषट्ा दैत्यभटैरिन्दोःकलेव सुखदा हदि 11६ 

ता दृष्टा विस्मित्ेरजन्ानन्दै.सैनिकंभूं शम्‌ । 
स्वरमाणैरटषटं व गत्वा सुन्दोपमुन्दयोः ।६० 

कथिता संन्नमे्णैव वणेपित्वा नःपुनः 1 

दे दैत्यौ न विजानीमो देवी वा दानवी नुकिम्‌ १1६१ 
नागाद्धनाभ्य वा यक्षी स्मीरलं स्वंथातुसा। 
युवा रत्नभुजौ लोके रत्नभूता हि साऽ्रला 11६२ 
वर्तते नातिदररेऽग्र द्यशोकरे शोकदहारिणी । 

गत्वा हा पदयतं शीघ्र मन्मथस्याऽपि मोहिनीम्‌ ॥६३ 


यदवा पर गु्दरस्वरो दे खथ गायन करतो हुईं वपन यीणाका 
यादन कररटीथी | परम सुह्िनग्-कोमत भौर षत छै स्वरोको 
मून्टिनि थर रही थौ 1५८ एस प्रकारये वह्‌ काला तिलोतमा उत 
धणोक पननम स्यिनिद्रदीयो । वहा परदंष्योके भटोने उको 
देपाजोहूदपमे चश्मा कला के समान मुद दान करने वाती 
धी [दा ह राजन्‌ { उसकोदेव कर मद्यन्त विस्मितं होते ए अत्यन्त 
आनन्दमे युक्त मैनिकोने उतेदेपनेके साहो प्रताने गमनकखै 
गुर्दोपगुन्हो कैः गमोत मे अपने लात्रको पटा दिया चा 11६०।। उन्दने 
याए्दार्‌ उपक पायण्य~-खटा क्त वर्णन फर्‌ करदः टूल दहो गम्ध्रम 
म माच उननेकृद्ाधा। हे देदयवरो | हम नदी जानत किः वह्‌ एेरौ 
वदत स्पे तापत्य ने पपू कौन हकर देवी हैया दानवी दहै 
1६१ पातवा पोररनरर्माकौमगनाद्ैपा यसिगीद नौ भौ कौ 
ही सिवु षटु स्वि र्टनवेः मपयनधन्व्यहः पष प्रकास्मदै। 
भाप दोनानो र्नोङ भूद कृ उपमो करतेयान हीर सोकन 
भद्‌ सदा रनधूना हु ९२१ यटान चदुप पर भी सर्दी 
भए सफोद दग त्रहानोर वे स्रन क्रत चाषो त्धिनानदै। व्ह 
शद व्राष्् भवय उनो बपपं दन्द वपष एना नूर भदन पप्तन्‌ 
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कामदेवे कोभौ जो सु-दर जलिरोमणि कहा जातादै। भपनी रप 
सोन्द्यं कौष्टासे मोहित कर दने वानी है )\६राा 

इति सेन्नापृतीना तौ श्रुत्वा वाच मनोहराम्‌ । “ 

पक सीधुन(शीघ्रत)स्प्यक्त्वा विहाय जलसेचनम्‌ ।1 ६४ 

उत्तमस्मीसहटघ्राखि च्यक्त्वा तस्माल्ललाशयात्‌ 1 

शतभारायसी क्र.रा कालदण्डोपमा गदाम्‌ ॥1६५ 

भिन्नाभिन्ना गृहीत्वा तु जवेनाभिप्लुत्त गत्तौ । 

यन श्यृद्धारसन्ना सा दन्तु चण्डीव सस्थिता ६६ 

राजन्तधुक्षयन्तीव देत्ययोमंन्मथानलम्‌ 1 

स्थित्वा तस्या पुरोजात्मौ त्रद्रवैण विमोहितौ 11९७ 

विश्षेवान्मधुनामत्तावूचतुस्तौ परस्परम्‌ । 

श्रातविरम भा्येय ममास्तु वरव णिनी ॥।६त 

त्वमेवायं त्यजता मे भाय तु मदिरेक्षणाम्‌ 1 

इत्याग्रहेण सरब्धौ मातद्धाविव सो-गदौ ।1६द्‌ 

अन्योय काडनिरदिष्टौ गदया जघ्नतुस्तदा । 

परभ्परप्रहारेण गतासू पतितौ भुवि ॥।७० 

दग तमह की उन रोनापतियो षी परम मनोहर उसवाणीका 
श्रवण करके उन्दोन णीघदहीमुराकाजौ चप्क (प्ाला) दाथमेथा 
उसक्राप्मागकर दिप्राया भोर जलमे रोचन की जो क्रीठा-विहार्‌ 
कर्‌ रहे ये उमको मी वन्दकर दिया या ।६४\ एकृसे एक उत्तम 
सहस्रो स्रियो गो भी वही पर स्यागदियाया प्नौर उस जलाणयसे 
निकल कर शत भारोकै प्रमाण चानी एक लोहेकी गदाको णजो कि 
कालदण्ड के ममान थी मौर मदन्‌ क्र रथी प्रण बरलियाःया। 
षप सरह रो भिश्चाभिघ्नाको लेकर वड वेगसे अभिप्नवन चरते हृष 
बहा पर चल गथेये जहा परश्छरन्लार षी सज्जा वह्‌ चण्डो फ तरह 
हनन करन व निदु सल्थित धी ।॥६५-६६।१ है राजन्‌ 1 वहन दोमो 
दैव्यो की कामार्नि को जत्वन्त तीर करती इ वदां विद्यमान होष्ी 
धौ । उसे स्पते बिमोरिविहोर्रवे दोनो भात्मा दमक मा शित 
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ह्यो गये ये 14ा। चिज्ञेपसू्पसे मदिरा पाने मत्त वे दोनो परस्पर 
मे बोते- दै भाई तुम स्क जाओ यह्‌ वरविनी मेरी भ्या हो 
जावेणी (दल! दे आयं 1 आप इखक्ये स्याग देवे यड्‌ मदिरेनष्ा कोमेरी 
ङ भार्यां हो जाने दो--इस तरह से दोनो ही अग्रह कर रहे येगौर 
रेवेदी दोनो क्रोधाचिष्टद्ध ग्येये भौर उ मत्त मातगों की भतिन 
गये ये ।६९२।(कैमन्योयम कालसेनिदिष्टहौ यये ये ओर दोनोने 
परस्पर म एक दूसरे पर गदाओ का प्रहार किया था } दसरतरह्‌ वरावर 
आयी प्रहरो से दोनौँ मुत होकर शरुभिभ निर ग्ये ये १७०) 

तौ सुतौ सैनिके कृत कोलाहलो महान्‌ । 

कालरात्रिसमा केय हा किमेतदुपस्यितम्‌ \\७¶ 

एव वदतु सन्येदु दैत्यो सु दोपदुन्दको } 

पातयित्वा भिरे श्द्धहादिनोव तिलोत्तमा ।\७र 

प्रस्थिता गगन शीघ्र योतयन्ती दिशो दक्ष} 

दवकार्यं ततः कृत्वा आगता ब्रह्मण पुर" 11७३ 

ततस्तुष्टेन देवेन विधिना सानुमोदिता । 

स्थाने सूर्यैरथे दत्त ततव चन्द्रानने मया १1७ 

भुड ष्व भागाननेकार्त्व यावत्सूर्योऽम्चरे स्तथत्त. 1 

द्त्थसा ब्राह्मणी राजन्भरूत्वा चाप्सरसष्म्वरा 11७ 

ुद्‌क्त ऽयाएऽपि रवेर्लेकिमाघस्नानफल महत्‌ 1 

तस्मालस्रयत्नतो राजसदरदधाने सदा नरं . ॥७द 

स्नातव्य मकरार्दित्ये वारछधि परमागत्िम्‌ । 

नाऽनवारहतोऽ् तस्याति पुरुपार्योहिक्चन 11७७ 

सनिकोने उन दोनोकोमृतहृए देवकर महान्‌ कोनाहन क्रिया 
यामीर वहने तगेये-- हा) यद्‌ षन फालं रात्रियै समान पद षर्‌ 
ककड अवहत दे रं दै 2 यट व्यो पवग 2 पशि उस्र 
के षग तरदं मे दोनने पर उन मृत युन्द उदु दोनो दस्यो कयो द्धादिनी 
ये दुस्य निचोत्तप्राने चिरिषेश्ययमशियर ब्‌ मति णीघ् दशो 

.दिगा्मोको पनु तनम पकाणित ष्यत हट याश्यर म प्रस्थान कट्‌ 
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मपीयी । देवों के उस कये का सम्पादन करके वह फिर ब्रह्माजी के 
माये उपस्थित हो पई थी ।1७२-७३॥ इससे ब्रह्याजी बहुत ही प्रसत्त 
हए ये भौर विधि ने उसका बहुत अधिक यचुमोदन किया था भौर कहा 
या--हे चन्द्रानने ! मैने अव तुद्षको भगवान्‌ भास्कर वके रमे 
स्थानदे दिया है 11७४।। जक तक यहुः सूर्यदेव दस अम्बर मे स्थित रहै 
तब तक तुम वहां पर भनेक प्रकार के भोगों का उपभोगकरो1 हि 
राजन { इस प्रकारसे वह्‌ ब्राह्मणी भप्सरागों मेपरमध्र्ठहो गई 
थी । इस समय तक भी बह सूयं लोकमें माव स्नान के महानु फलका 
उपभोग कररहीदहै। इसलिये हे राजन्‌ | प्रयत्न पूर्वक सदा मनुष्यों 
कौ अति ष्रद्धासु होकर मकरादित्थ कै अवस्रर पर स्नान करना चाहिए 
यदि परम शष्ठ गति कै श्राक्च करने की इच्छा ह्वय मेंविदमानदहै। उत 
पुख्प क्र यहा पर कोर भो पुष्पां अप्राप्त नही रहा करता दै ॥॥७५-७५७॥ 


नाऽक्षीणं पातकं किचिन्माये मज्ञत्ति यो नरः। 
| न ते नाऽत्र यज्ञाःसवें सदक्षिणाः .॥॥७८ 

माघस्नानेन राजेन्द्र तीथंचंव विशेषतः । ˆ 

न चान्यत्स्वर्गदं कमे न चान्मत्पापनाद्लनमय्‌ ७८ 

न चान्यन्मोक्षदं यस्मान्माघस्नानसमं भुवि ॥८० 

जो मनुष्य भाचमे मज्जन कियाकरता दै उसका कोद भी पातकः 
अक्षीण नदी रहा करता है! इसके साय सभी प्रकारके दक्षिणा बाते 
यक्ञ भी यहा पर तुना नदी कर सक्ते हं ।(७८॥ टे राजेष््र ! तीर्थम 
विचेप रूपसे माघस्नानकेकरनेसे फलहोतादै। द्गके यतिरिति 
अन्य कोई भी ठता स्वगं कै देने वाना कमं नही दहै मौर न भन्य कोई 
पापों के नाश करने वालादही कमे होता दै! सा मन्य कोड्‌ कार्यं मोक 
का प्रदान करने बालां भो मण स्नान के स्मान इत भूमण्डल में विय 
मान है 1 तात्पयं यहु कि माघस्नान ही सर्वोपरि परम धेर कम | 
जिसकी तुलना को भौ मन्य कमं करटी नही सक्ता है ॥५६-८० ॥ 
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1 विप्णु-मदहिमा वर्णन ॥ 

श्रेष्ठा मक्तिस्तु का प्रोक्ता वद विददेन्धर प्रमो । 

येन विज्ञानम्रेण न स-सुखमवाप्नुयुः ।११ 

तल्लीनचित्तः स पुमान्ता भक्तिः परमा मता। 

दयाध्मेपरो नित्य विप्णुघ्मपु तत्परः ॥२्‌ 

फलमूलजलाहारी शद्धचक्प्रधार्कः 1 

त्रिकालं पूजयेद्विष्णु" सा भक्ति सात्विकी मता (३ 

उत्तमा सात्त्विकी भोक्ता राजसी चव मध्यमा ॥४ 

कनिष्ठा तामसोचैव त्रिविधा भक्तिरुच्यते ॥॥५ 

श्रीघरे तु प्रकर्तव्या मृक्तिकामफलेप्मुभिः 

सह द्धषरेण रूपेण दन्ममात्सर्यमायया ॥॥६ 

ये कुर्वन्ति जना भक्ति तामसी सा उदाहृता 1 

परस्योत्सादना्थं वा दम्ममुददिदय वाऽयवा ॥७ 

या भक्तिः क्रियते देवे तामसी सा प्रकौतिता। 

विपयान्प्रतिसधाय यश्देश्व्यमेव वा 1८ 

भर्वादावचंये्यो मा पृथग्भावः स राजमः1 

कमेक्षयार्थे कत्तंग्या ब्राह्यणैज्ञानतत्परंः + 

जग्रदम्दा पाती ने कद्ग दे विभो! मैने आपके द्वारा सर्णित 
कपतिक का जीर माघ का मदुष्टन्य श्रवण कियाहै। यत्तो मेरी यही 
इच्छादहैकिर्मे मृत्तिके प्रदान करने वाले उत्तम कर्मं का श्रवण कर 
॥१॥ है विश्व कै स्वामिनु 1 हे प्रभोः] अप मृश्च यह्‌ वतलादये कति 
श्यष्ठ मक्ति कोन सी कही भयो है जिमके विज्ञान मत्रे ही मनुष्य सुप्र 
की प्राति किया करते ह श्रौ मदहृदेव जी ने कहा-पुमानु जिषमे 
सौल चित्त वाला हो जावे वहो परम श्वष्भक्ति मानो मयीदहै। दया 
मीर मं मे परायण नित्य ही भगवानु विष्णुः के धर्मो मनुष्य को 
त्त्प्रर.रहना चादिए ॥२11 फल-मून ओर जृल कृ बाहार करने वाता 
तथा शख भौर च कन -धारण्र.कश्ने-ब्राला पुख्प लीनो कालो मे भगवाचू 
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विष्णु काजो पूजन क्िप्रा करता हु उसी भक्ति क सापिविकी भक्ति 
माना मया है ।॥३।॥ सास्विकौ भक्ति मै उत्तमं माना गणा है-राजम्मी 
भक्ति मध्यम होती है घोर तामसी कनिष्ठ धेणी कोरीती है--इस तरह 
तै तीन प्रकार की भक्ति कदी जाती 1४ ५।। युक्ति काम फनी 
न्ठा रखने वानोको यहश्चीधरम करनी चाहिए । अहकारकेरूप 
मे-दम्भसे यौर भात््यं कौ मायासे जो जन भक्तिः क्रियः करने हु वह्‌! 
तामप्ती भक्ति उदष्हत की गयौ है । इूसरो कफे उत्सादन करने के लिये 
अग्रवा दम्म का उद्य लेकरजो मक्ति देवतामं की जाया षरतीरै 
वही तामसी भक्तिक््ी गयी है) विपयो का प्रनिस्त-घान करके यण 
अधवा एेषवर्पो का प्रति घान करकजौ ल्वा आदिममरा लभ्यचन 
कथा करता है वह पृथग्भावं राजस होतादहै। ज्ञान मे परायण ब्राह्मणो 
केदारा कमोकेक्षयके लिये ही भक्ति करनी चाहिए ।1६ &॥। 

विष्णोहवास्मापंखौ बुद्धि सा भक्ति सात्विको मता । 

अतो बै सवथा देवि ससेन्य सर्वदा हरि ॥१० 

तामसेन तु भावेन तामसत्व हि तम्यते । 

राजसो राजरोनैव सात्त्विकेन तु स।त्विक ॥११ 

वेदाघ्यायरत श्रीमात्रागद्धपविर्रजित । 

शह्धचक्रधरो विप्र सर्वदा शुचिरुच्यत ॥१२ 

व्भ॑काण्डे प्रन्रुतो य स्वंदा दिव्णुनिन्दकं 1 

निन्दकस्तच्जनाना च महा चाण्डालउच्यते 114३ 

वेदाध्याय रत्ानिद्य नित्य वं यज्ञयाजवा ॥ 

अगिनिहौोत्ररता नित्य विष्णुघर्मपराडमुखा 1 

निन्दन्ति विप्युर्घाश्चि वेदवाह्या सूरेश्वरि ॥१४ 

भरमवानु विष्णु क्य लरण गप्निधिमनजौ स्वाद्म ममर्पणकरदेने 
यानी वबुद्धि होती ई उस भक्ति कौ सात्विकी भक्तिमाना गवा हैष श््मी 
लिपटे देवि 1 सव प्रदारसेसदंदा दरि फा मनी-माति येजेवनक्रना 
खाद्विए ।११०।१ तामस माव मे तामन्त्र प्रप्त दाता दै । राजत भाव 
से दायर गरौ उपन्न्पिहग्तो दै कौर गासिकि भाड़ दे साकविब्य 
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हा रता है 1 वेदौ के अघ्पयने चं रत्ति रखने वाला~राग गौरद्रष 
से रहित-शंख गौर चक्र को धारण करने वाक्ला श्रीयुक्त विप्र सर्वदा 
पवित्र कहा जाया करता है १११-१२१ जो कर्मकाण्ड मे जो प्रवृत्त रहा 
करता है मीर स्वेदा भगवानु विष्णु क निन्दा करता है त्तया तिष्णुके 
भक्तोकीजो निन्दा किया करता है वह्‌ महानु चाण्डाल कहा जाताहै 
11१३1 जो नित्यदही वेदो के अध्पयनाष्यायन मे रत रहते ह खौर नित्य 
ही यज्ञो का याजन किया करते ह एव नित्य मग्निटोत्र करने मेरति 
गवते है तथा विष्णु के धर्मं मे पराड्‌मुख रहा करते भौर विष्णुके 
धर्मो की बुराई किया करते ह, दे सुरेश्वरि } वे वेदबाह्य होते है 1491 

कुवैन्ति शान्ति चिवुघा ्रहुष्टाः 

क्षेमं ्रकुवेन्ति पितामहाद्या. 1 

स्वस्ति प्रयच्छन्ति मुनीन्द्र मुख्या 

गोविन्द भक्ति वहता नराणाम्‌ ॥९५ 

शुभाग्रह! भूत पिशाच युक्ता 

ब्रह्मादयो देवगरा- प्रसन्नाः । 

लक्ष्मीः स्थिरा तिष्ठति मन्द्रिच 

गोविन्दे भक्ति वहता नरारणाम्‌ ॥॥९५ 

ग्धा गया नैमिष पुष्कराणि 

काशी प्रयागः कुरुजाद्धलानि 1 

तिष्ठन्ति देहे कृतभक्तिपवं 

गोविन्द भक्ति वहता नराणाम्‌ ॥१७ 

एवमाराधयेद्िद्वान्मगवन्त धिया सह 1 

कृतकृप्यो मवेच्चित्यं स विप्रो नाऽ्लसशयः ।\१८ 

क्षक्तियो वाथ वैश्यो वा शूद्रो वा सुरसत्तमे । 

भक्ति कुर्वन्तिशेपेण मुक्ति याति स वै नरः ।1१९ 

श्रीगोविन्द क भवित को वहन करने वष्ते मरुप्यो कौ णमन्ति को 
बिनु गण परम प्रद होकर किया करते ह । जो पितामहं जादि होते 
दैवे उवप कषेम प्ते हं 1 मनीन्दो मे प्रमुख स्वस्ति ( कस्याण ) 


शालग्राम पूजन-माहातम्य ] [ ३३ 


प्रदानं करते है 1।१५॥। गोविन्द की भक्ति का हून करने वति नरो के 
श्रुत पिशग्चौ से युक्त ग्रह भो शुम होति है मौर ्रह्य। आदि देवथण परम 
प्रसन्न होते है तथां उनके धर मे लक्ष्मी स्थिर होकर रहा धरती हैष! 
॥१६॥ जो श्रौ गोचिन्द की भवितत की करने वात्ते नर होति हँ उनके 
देद मे सदा गद्धा~-गया--नैमिप-पुष्कर--काशो-प्रयाग-वुस्-जाद्धल भादि 
तीथं ब्रत मकिनि पूवक स्थित रहा करते ह 11१७ सी प्रवार से चिद्रान 
पुष्प को चाहिए करश्च के सहित भमवानू का समाराधन करे। पषा 
करने पर वह्‌ चिप्र नित्यही हृत-व्य होता है-दसमे रचक माध भो 
सथय नही है ५९८११ है सुरसत्तमे  अच्रियदटो या बेश्यटो यथवा गृ 
होजोभी कोहो भगवान्‌ की भवित यूर्णंतया नियर करता है यह 
मनुष्य मूतित्ि का लाभ प्रप किया करता दै (1१८६ 


1 यालग्राम पुजन-माहुपत्म्य 1} 


शालग्रामरिलाणशृुडामूर्तयस्सात भूतत्ते । 

ताता चैव तु सूतीनि भूजन कतिधा स्मृतम्‌ ॥॥१ 
ग्राह्ये कति पूज्यास्ता. क्षिय सुरे्यर 1 । 
वैश्येवऽपि क्थ शूरः स्रीभिर्वाऽपि समादिश ॥॥२ 
श्षालद्रापशिला पुण्या पवित्रा घमेकारिणी । 
यस्या दर्शनमात्रेण ब्रह्महा धुध्यते नरः 11३ 
तदगृहं सवंतीर्थाना प्रचर श्रुत्िनोदितम्‌ । 

यमेय स्वेदा मुत्ति छ्ालम्रामरिला शुमा 11४ 
ब्राह्मणे. पश्चपूज्याः स्युश्चतसर क्षचियेस्तया 1 
वश्यं स्तिसस्तथ। पूज्या एका भूज्या प्रयस्नतः ॥१ 
तस्या ददानया शे युन्तियवाच्नुयाद्‌ । 
अनेन विधिना देविये नया पूज्यत व 11६ 
भोगगन्सर्वास्तस् भुक्त्वा यान्ति विष्णो. पर एदम्‌ । 
मसा महती मनिः सवेदा पाष्हारिणौ ॥७ 


इद्ध ] { पष्मपुखणे 


जगज्जननी पार्वती नै कडा-दै भगवन { शालग्राम च्िला इस 
भूतल मे प्रम शुद्ध मूत्तिं है । उन प्तियो का पूत्रनजो किया जतत 
ह उ्के कितने भेद जा करते ह 7 ॥१॥ हे सूरेश्कर 1 उन शालग्राभ 
शिनाओं की कितनी सख्या ब्राह्यणो के दारा पूजन चारिएु-कचि्यो को 
कितनी तथा बंश्यो को कित्तनी समवित करनी चाहिए तथा शदो के 
द्वारा भौर स्त्रियोकोभौ वितनी सस्या क पूज करना उचित होता 
है--दसके निपय मे आद आज्ञा दीजिए ॥२॥1 श्री महादिवजी ने क्टा-- 
श्षानग्राम की क्तिचा चरम पुण्यमेय-पदिव्र भीर धर्मे कारिणी हुआ कस्ती 
है जिर्के देन मावस ब्रह्य हस्यारा मनुष्य भी शुद्ध हौ जाया करता 
है ।॥३॥ वह्‌ घर समस्त तीर्थो सेमी श्रे होता है--पमा शृतिने प्रति- 
पादन करिया है जहा परर यह्‌ परम शुम शालग्राम शिनाकी भगवान्‌ की 
भूति सवदा विराजमान रहा करती है ॥४॥) ब्राहाणो को पाच सयवा 
का भजन करना चाहिए, क्षत्रियोको चार्‌ सख्या का पनन करना 
चाहिए च्या व्श्मो कौ कैवलं नीन सख्प्रा वाचे शालग्राम अथिलाजौ का 
अर्चन करना चाहिए ॥ मयवा प्रयत पूर्वक केवल एक ही लिना का 
पूजन करे ॥५॥ शालग्राम शिलप्के दशंन मान ये शूद्र सूक्ति के 
भप्त हौ नातादै। हे देवि { इस चिधिसेजो नेर पूजन विया करते 
हवे समस्त भोगो का पुख वहा पर्‌ भोगकर अन्तम विष्णुकेषवरमषद 
कोप्राप्त ठो ज्या करते है ! यह्‌ एसी महत पुश महती मूत्तिं है जो 
मर्वंदा पापोकाह्रण करने वादी ह ।१६-७।। 

कौलाप्ताद्य फल देवि जायतते पूजनाद्यतः 1 

तत्र गद्धा च यमुना गोदावरी सरस्वती ॥८ 

तिष्ठते च दिला यत सर्व तत्न न खशयः । 

किमत्र वहूनोक्तेन श्रुयो भुयो वरानने 115 

पूजनं मनुजः सम्यवकर्तव्य मुक्तिमिच्छसि} 

भक्तिभावेन देदेध्वि येऽचंयम्ति जनार्दनम्‌ 11१० 

तेषा दर्शनमात्रेण ब्रह्महा शुध्यते जनः 

दास्भ्वैन ये शूद्राः स्व्च॑ने कुवते सदा 11११ 


शालग्राम पुजन-माद्ासम्य } [ उतर 


तेपा पृण्यं न जानानित ब्रह्माद्याश्च सुरेश्वरि । 

भक्तिभावेन ये विप्रा हुरिमभ्यचंयन्ति वै ॥१२ 

एकविणतिकुल तेस्तु तारित तेषु जन्मसु 1 

शाद्भधुचक्राद्भधुतो यस्तरु विप्रः पुजनमाचरेद्‌ ।१३ 

पूजित तु जगत्सर्वं तेन विष्णुप्रपूजनात्‌ ! 

पित्तरः सवदन्टयन्मर्कुले जाताश्च व॑प्णाब्‌ा; 11१८ 

हिदेवि1 जिमवे पूजनसे कौलासाद्य फन होता टहै1 वहा पर 
गद्धा-यमुना--गोदाररी--गरस्वती ये सव सस्थित रहर करती ई जटां 
शालग्राम की शिला विद्यमग्न होती दहै । वहा ख्व ही रदत ई-दसमे 
कु भी सप्रयनदीहै\ ह वरानने 1 यहा पर वारम्बार बहुत गधिक 
वथनरोक्यालाम दै ४,८-६॥ जौ मुक्ति की द्च्छा रखने वलि मन्य 
है उनतने भयौ रीति से प्रुजन करना चाहिर्‌ । दे देवेशि 1 भक्ति ने भाव 
सेजो भगवानु जनार्दन कौ अर्चना जिया करते टै उनम दशन मात्र से 
ही ब्राह्मण का हनन करने वाला मनुष्य शुद्धहौ जाया करता हैष जो 
शूद्र दाम भावस्ते सदा सुन्दर रचनं करते है ।१०-११।\ हे सुरेरवरि! 
ग्रह्मा आदिभी उनका जो पुण्य होक्ता हे उमे नही जनते हनो जिप्र 
सविन मी मावनासे हरि की अभ्य्तंना किमा परते ह उन्होने उने 
जन्मोमे एर विश्निकुनोकोतारेिदियादै।जो शिरि णय चक्रके 
मकनप विहिनते होकर पूननक्यिा षरतादै उगने उछ विष्टु बेरी 
येल भूजदकषरन से गम्पूणं जगन्‌ कीपूना कफग्ली है। तव पिदृष्ण 
सहानरनेदहवि हमभ्रे षुत मे वैष्णव उल्दत्र दोगय ह ।॥१२-१८॥ 

तच्युल तारित तस्तु यावदाभूतेसत्लवम्‌ । 

तेतु चाम्मान्नमुदुचृत्य नयते चिप्णुमन्दिरम्‌ ॥१५ 

ग एय दिवसो धन्यो धन्या मानाशभ्य वान्धवाः ॥ 

पिना तस्यच वं धन्यो धन्या चं गुटूदस्नवा ।१६ 

सर्वे धन्यतमा ज्ञया विष्णुभक्तिमरायणाः 1 

सैपा हरनम्रिण महापापा्प्रमुच्यते ॥*१७ 


३८६ ] ॥ { पद्मपुराण 


उपपातकानि सर्वाणि महान्ति पातकानि च 1 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति वैष्णवानां च दर्शनाद्‌ 11१ 
पावकाहवदीष्यन्ते ये चरा वंष्णवा भुवि । 
विमुक्ताः सचंपापेभ्यो मेचेभ्यइव चन्द्रमाः 1वृदे 
आद्र शुष्कं लघु स्थूलं वाड.मनःकमंभिः कृतम्‌ 1 
तत्सवं नाशमायान्ति चैप्णवाना च दर्षानात्‌ ॥२० 

„ ह्िसादिक च यत्पापं ज्ञानणानङकृतं च यत्‌ ¶ 
तत्सर्वं नाशमायाति दशंनाद्रं ध्णवस्यच \।२१ 


जव तक आभृत संप्लव हो उन्टोने उस कुलको ततार दिया है। 
वे हम कौ समपुद्धत्त करर विष्णु के मन्दिर मे चेजाते दँ! वह ही दिवष 
धन्य है, मातः घन्य है ओर बान्धव भी धन्य हैँ } उसकः पिता धन्य है 
तथा मुह्ृदगण भी परम धन्य ह समी अत्यन्त धन्यतम जानने चादहिएजो 
षिष्ण्‌ की भक्तिमे परायण रहं । उनके दशन मात्र से मनुष्यं महान्‌ पापे 
भ्रमत हो जाता है ॥१५-१७॥ समस्त उप पातक ओर महान्‌ 
पातकवेसभी वष्णवोके दर्शनमात्रसेनष्ट हो जाते दै ॥१८॥ जौ 
मनुध्य स श्रूमण्डल पर वैष्णव वे पावक कौ भति देदीप्यमान हमा 
धरते ह । वैष्णव नरसभी पापोसे विमुक्तहो जाति निक्ष पतरहसे 
भेधो ते चन्द्रमा पुक्त दौकर अतव विमल दो जाया वरता है ५॥१६॥ 
ाद्र-गरुप्क-सधु भौर स्यूत जो वाणी-मन मौर कर्मके दारा किया 
गपादहै वह्‌ सभो वैच्णवोकेदरशंन मात्र सेना को प्रसत हौ जाया 
परता दै (1२०॥। हिमा मादिकाजोषापदहै तथाज्ञान गौर गज्लानसे 
क्िषा जा जो पाष है वह्‌ भो सम्द्ुणं विष्णु के भक्तं के द्शनसि विन 
दयो जाया षरतादहै ॥२१४ 

निष्पापास्त्रिदिव यान्ति पाचिष्ठा यान्ति णुदढतापर्‌ 

दशेनादेव साधूना सखट्य तुम्यं मयोदितम्‌ ।॥२२ 

संसारकरदमाटेपप्रज्ञालनविदशारदः 

पावनः पावनाना च विष्णुभक्तो न संशयः 11२३ 


शालग्राम पूजनच-माहत्म्य ] > [ ३८७ 


भ्रत्यह॒ विष्णुभक्ता ये स्मर्ति मधुसूदनम्‌ 1 

ते तु विष्णुमया ज्ञेया चिष्णुस्तवनसशयः 11रथ 

लवनीलचनरयाम नलिनायदलोचनम्‌ 1 

णब चक्रगदापग्मधर पीताम्बरावृत्तमू्‌ ।॥२५ 

कौस्तुभेन वि राजन्त वनमालाधर हरिम्‌ 1 

उत्लसत्कुण्डलज्योति.कपोलवदनभिया ॥२६ 

विराजित किरीटेन वलयाद्धदन्‌पुरेः 1 

प्रसच्नवदनाम्भोज चतुर्बाहु धियान्वितम्‌ ॥\२७ 

एव ध्यायन्ति ये चिरा विप्णु" चैव तु पावेति 11 

ते विप्रा विष्णुरूपाश्च वेष्णवास्ते न सरायः ॥२ण 

तेपा दक्षंनमात्ेण भक्त्या वा भोजनेन वा 1 

पूजनेन च देवेशि वेङरण्ड लमते घ्र.वम्‌ २ 

जो वित्करल पापोतते र्ति हैँ उनभि चरिदिव की प्राति होती है भौर 
पापिष्ठरवे णुद्धताकौ प्राप्त क्रलिया करते ह पहं एसा ही साधु- 
पुष्पोके दशंनसे हीना दहै 1 पह देमने तुमको चिल्कुल सच-मच वता 
पिया है ॥२२।। दस ससार के पापरूपी कीचवे मत्तिपनमेधोनेमे 
महान कुशन भौर पावनो को भी पावन करदेन वाला भगवान्‌ विष्णु 
का पर्त होता टै--दसपे तनिक भी सशय नही है ॥२३।। जौ विष्णु 
के भक्त प्रतिदिन मधुमूदन प्रमु कास्मरण तिया करते दै उनको विष्ण्‌- 
मयदही जानना चाददिए । बदा पर साक्षात्‌ विष्णु विराजमान रहते ह- 
दमम पुछ भी सशय नदी है ।1र४1\ अय भगवान्‌ विष्णुके घ्यानकी 
दीति मेतनामौ जाती है--नवोन नील घने समान श्याम वणं वाने 
नलिन कै तुन्य मायन्‌ लोचनो से युक्त-गष-वक्र-गदा गौर पद्म इन 
खार मायु बे धारण करने वाले-भनाम्बर मे समावृत त्रपु याते-- 
कौस्तुभ मनिस णोभित~वनमराला क धारण, वरने य्ते~-उस्तत्तित 
ण्डनो की उपोति के पडने मे षयो भौर मुए की शोभा समन्वित 
मिरीट पारण भरव विराजमान-पत्य, अगद मौर पुरो सयुक्त 
समन्त मुय कमन यावर-दार शुजामो से मम्पश्र सपा शी ते समन्वित 


देप ] ॥ [ पच्नपुरसाण ` 


श्रौ हरि का ध्यान कर स्मरणं करना चाहिए 1 २५-२७५ दे पार्च॑त्ति 1 
षस उपयुक्त रीतिसेजो विप्र विष्णु के स्वल्प काश्यान क्रिया करते 
हैवेविप्नचिष्णुके दही रूप बलेर 1 वे वैष्णव रहै--इरामे कुछ भौ सणय 
का अवत्तर नही है! उनके केवल ददन से-मक्तिसे अथवा भोजन 
करानेसे हे देवेशि । दिसते विभो के पूजन से मनुष्य निश्चयही चैदरुण्ठको 
भ्राप्ति किया करते है ।।२८-२६॥ 
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अन-त वासुदेवस्य कीटणं स्मरणं स्मृतम्‌ 1 

यच्च्छु_ त्वा न पुनर्मोह मानुपाणाप्रजायतते ।५१ 

दृष्टा तत्त्वेन देवेशि स्मराम्येन ठु नित्यः) 

तरुपातुरो यथा वारि तद्विष्णु स्मराम्यहम्‌ 11२ 

हिभेनाकुलित विश्व स्मरत्यरिनि यथा तथा 1 

तद्रदेवतु व विष्णु स्मरन्तिविबुधरदयः ।1३ 

पतिव्रता यथा नारी पत्ति स्मरति नित्यशः । 

तथा स्मरःमि लोकेश विष्णु" विश्वेश्वरेश्धरम्‌ ।1४ 

भयार्तं. शरण यद्टदथ लोमौ यथा धनम्‌ 1 

पुत्रकामो यथा पुल्ल तथा विष्णु स्मराम्यहम्‌ ॥\५ 

दूरस्थोऽपि यथा गेह चातको माघव यथा 1 

ब्रह्मविया व्रहमाविदस्तथा विप्णु स्मराम्यदम्‌ ।\६ 

हसा मानसमिच्छन्ति मुनयः स्मरण हरेः 

भक्ताश्च मक्तिमिच्छाःत तया विष्णु स्मराम्यहम्‌ ॥७ 

प्राणिना वल्लभो देहौ यत्र आत्माऽवतिष्ठते । 

आायुर्वारर्छःत ये जोवास्तया विष्णू स्मराम्यहम्‌ ॥1८ 

जगदम्बा पर्वती ने कटाहे स्वामिन्‌ 1 भगवान्‌ वासुदेव के अनन्त 
स्मरण 1 जव यह्‌ वतनाइये- किस धरवार का स्मरण कहागयादै 
जिसका श्रवण करके मनुष्यो को पुन. मोह्‌ उन्पघ्न न होवे ॥१।। धरीमदहा- 
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देव ने कहा- हे देवेदि ! मैने इयको तास्विक स्प घे भली-र्माति देख 
वस्तमन्नजी.लिपः है यो भीम दप्रफा नित्प ही अच्छी त्तरह्‌ से स्मरण 
क्रिया करता हँ जिस प्रकार से कोई जल्यन्त ही तृषा से आतुर हौ जाता 
हतो वह्‌ जलका बड़ी लगन के माथ स्मरण क्रिया करता है टीक्‌ उसी 
भातिर्मै भी अत्यन्त भतुर होकर भगवान्‌ विष्णु का स्मरण किया 
करता ह ।१२।१ जिस प्रकारसे हिमे व्याकुल इञः यद्‌ विद्व भग्न 
का स्मरण किया कर्ता है सोक उसी तरह मे देवगण आदि सव भगवानु 
बिष्णु का स्मरण किया करते 1134) पतित्रत धर्म कापुर्णंतः पालन 
केरने बाली गारी जँ नित्य ही अपने पतिदेव कही ध्पान-स्परण 
करिया कर्ती है उसी भर्ततिर्म भी इस विश्वके स्वामियोंक्ेभी स्वामी 
सोक के ईषा भगवानु चिष्णु कास्मरण गौर ध्यान करता दै 1४।( भय 
के खात्त॑ पुरुप जिन तरह अपने फरण रका कटने बाले का भौर लोमी 
पुश्प धन का तथः पूत की वामना रखी वाला पृच्र क सर्वदा स्मरण 
करतः है ठीक उतोत्तरहते यै विष्णु, नास्मरण करतां 1 दूर 
देश मे भी स्थित रहने याला जैसे अपने घर का, चातक माधवका 
मौर ब्रहम के वेत्ता ब्रह्मविद्या कास्मरण क्िमाकरते ह उसी मतिम 
भगवान्‌ विष्णु का स्मरण तयाघ्यात चराचर करता रहता ह॥1६।1 
हस पक्षी मानसरौवर क्री ही चवंदा इच्छा रखते ह भौर मुनिगण श्रीहरि 
कैः स्मरण को चाहते है, सगव के सच्ये भक्तषण मगवद्धक्तिकीदच्छा 
रखते है उमी भांति भगवानु विष्णु का स्मरण कर्ता हं 1७1 समस्त 
श्रणधारियौ का यहं देह परमप्रिय होता दै जिसमे मात्मा अवस्थित रहा 
करता जो जीवर अपनी जायु कौ जधिकाश्रिक्‌ वाञ्छा रते ष्ठीक 
उसी तरहसे र्य धिष्णु भगव्ात्‌ का - सर्वदा स्मरण एव ध्यान किया 
करता ह 44१ 1 
शरमराश् यापुष्पं चन्त्वाका दिवाकरम । 
यथात्मनल्लभा अक्ति तथा विष्णु स्मसाम्यहुम्‌ 11८ 
अन्धेनाकुिता लोका दीपं वाञ्छन्ति वं यथा । 
तणा वं पुरुप लोके. स्मरणं केशवस्य च | प्‌ 
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यथाश्रमार्ताविश्चामनिद्राव्यसनिनोयया । 

गतालस्यायथावियांतथाविष्णू" स्मराम्यहम्‌ ।।११ 

मातज्खा-पावव॑तीमूर्भिक्सिहा वनगजादिकमू । 

तथैवस्मरणविष्णोः कतंव्यंपापमीरुमिः 1॥¶२्‌ 

सू्थकान्तेरवेर्योगादर्िस्तल्घ्रजायते 1 

एवं वं साधु संयोगाद्धरौ भक्तिः प्रजायते ॥१३ 

शीतरकमर्ययाकान्तश्चन्द्रयोगादपः श्रयेत्‌ । 

एवं वै्णवसंयोगान्मुक्तिर्भंवति शाश्वती ॥॥१४ 

श्रमर (भौरि) मधुर मधु प्राप्त करने के लिये जते स्वेदा पृप्पों 
कीप्राच्ति की इच्छा मनमे रवखः करते है ओर चक्रवाक पक्षी सुयंके 
उदय काल की भावना रखते हुं क्योकि निशा काल मे चकवा घकयी 
कावियोगरहो जाना कवि समय ख्यात है तथा आम बल्तमः पुष्प भक्ति 
को चाहा करते है उसी तरह मै विष्ण, का स्मरण किया करता हुं \।६॥ 
अन्धकार से वैचैन हूए लोग दीपके प्रकाशको चाहा करते है उसी तरह 
सि लोग केशव भगवानु का स्मरण करते ह ॥॥१०॥ जिस तरह श्रमसे 
आत्तं विश्राम को-~ग्यसन शील निद्रा कोभोर विगत आलस्य वाने 
विद्या करो प्राप्त कस्ते हैउपी माति मै विष्णु कास्मरण करतः हूं ।११॥ 
मातग (हाथी) पर्वतो वाली भ्रूमिको मौर सिह वन गज आदिक स्थल 
को चादते है ठीक उसी तर्हसे पापोसे भयभीत पुरूषो को भगवानु 
विष्णु का स्मरण करना चाहिए ॥१२॥ सूर्यकान्त नाम वाली मभिसे 
सूर्येकेसाथयोग्रहो जाने पर जंसे ग्नि समुर्पन्नहौ जाया करतीदहै 
इसी भात्तिरे साघु पुस्पं के संयोगसेहरिमे भक्ति की भावनाका 
उदय दो जाया करता है ॥॥१३॥ चन्द्रकान्त मणि से चन्द्रमा के साथ 
सयोग होन से जैसे शीत ररिमयो की समुत्पत्ति ह्रौ जाया करतीदैएव 
जन क्षा लाव होने लगता दै उती तरह्‌ वेष्णवजनो के साय सम्पकं प्रात 
टौ जानै सै णाश्यती मुक्ति हीती हु ।॥९४) 

छुमुद्टती यया सोमं दृष्टा पुष्पं विकासते ॥ 

चदव कता भक्तिं क्तिदा सवदा व्रृणाम्‌ ।1१५ 
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यथा नला या संत्रस्ता ्रमरी स्मरणं चरेत्‌ } 

सेने स्मरणयोगेन नलासाशूप्यतामियात्‌ 114६ 

गोपीमिर्जीरवुद्धचा च विष्णोश्च स्मरण कुतम्‌ 1 

ताश्च सायुज्यता नीतास्तया विष्णु" स्मराम्यहम्‌ (1१७ 

केऽपि वै दुष्टभावेन च्छदमभावेन केचन ॥ 

केचापि लोभभविन निःस्पृहाश्चैव केचन 1)¶१८ 

भक्च्या वा स्नेहभावेन द्वं पभावेन वा पुनः 1 

केऽपि स्वाभित्वभावेन बुदधचा वा वुद्धिपूवंकम्‌ 1१६ 

येन केनापि भावेन चिन्तयन्ति जनादेनम्‌ । 

इहलोके सुखं भुक्त्वा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥२० 

भहोविष्णोश्च माहारम्यमद्ुतं लोमहपं णम्‌ 1 

यदृच्छयापि स्मरणंविधा मुक्तिप्रदायकम्‌ २१ 

वुमुदती चन्द्रोदय को देख कर अपने मे पृष्मो का विकाप्न किया 
करती है अर्थात्‌ बुमोदिनीमे निशा कालमेही पुष्प खिला करते जव 
मूर्यं का अभाव भौर चच्धका उदय होतादै। उसी तर्दसे की हुक 
भवित सर्वदा मनुष्यो को मुनिति के प्रदान करने वाली दोतौ है 11१५॥ 
जसे स्रस्त घमरीनलाका स्मरण किया करतीटहैभौरउसस्मरणके 
यौगसेवर्‌नलाकोदी स्वरूपताकोभ्रप्तहो जायाकरनी है उसी 
भराति निरन्तर स्मरण से मफत विष्णु के सास्ूप्य करो पराप्त क्रिया करते 
है 1१६९ प्रज की गोपिषोने जार कौ बुद्धिस ही श्रीङ्ृण् फ़ास्मरण 
कियाथा क्योकि उसस्तमयमे प्रण्यके भावसेही उनकाघ्याने करिया 
था मौर उनको इनके परम पुर्य होने का ज्ञानी नदी या नदे 
भावना दी द्रजागनामो के हृदय ने समुदित इई वीतो भौवे सव सायु- 
छ्मता छो प्राप्त करदी गयी थौ 1 भगवान्‌ विष्णु. का स्मरण किसी 
भ्रावनासे क्यो न किया जामे सवंदा उप्ते कल्याण दही होता है| भी 
उसी तरह उनका निरन्तर स्मरण त्रिया करता हूं ॥१७॥ दुष्ट लोग 
दुता की मावनाते मौर ठु लोम कपरकेभाव स्ते उनक्य स्मरण 
किया करत है कतिपय लोग लालच दे तथा गृ्छतोग विलकुल नि. 
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होकर विष्णु कारस्मरण करते 1 भकिनितेःदेप की भावनासेया 
स्नेह के भावसे उनका स्मरण किया जवि। कुछ लोग स्वामित्वके 
भाव से अथवा चुद्धि पूवक ज्ञाने उनका स्मरण क्रतेर्है। कु भी 
हो, जि किसी भी भावसे (वुरेया भत्रे) जो जनादन प्ररु का चितन 
कतिया करतेहंबे इस लोक मेप्रुण सूखोका उपभोग करफेञअतमे 
विष्णू कै परम पदक} चले जाति हैँ (१८२०) अहौ + यह भगवान्‌ 
विष्णु का माहात्म्य अत्यतहो अदृभुतदहै मौर लोम ह्षणदहै तथा 
यदुन्ढासे भी इनका स्मरण तीन प्रकारसे मुविदके प्रदाने करने वाला 
द्ोता दै ।॥ २९1 

न धनेन पम्रृद्धन विपुलाविद्यया तया 1 

एकेन भक्तियोगेन समीपे दृथ्यते क्षणात्‌ ।।२२ 

सातिघ्येऽपि स्थितो दुरे नेत्रयोरञ्जन यथ] 1 

भक्तियोगेन दृश्येत भक्तं श्चैव सनातन ।1२३ 

दद त्त्त्वमिद तत्त्व मोहितो दवमायया । 

भक्तितत्त्वं यदा माप्त तदा विप्णुमय जगत्‌ ॥२४ 

इनदराद्यै रमृत प्राप्त सुखाय श्टणु सु दरि 1 1 

तथापि दु खितास्ते वं भव्या विष्णोर्यथा चिना ।। र्‌ 

भक्तिभेवाऽमृतप्राप्य पुनदुः ख न जायते । 

वै कुष्ठाख्य पद प्रप्य मोदते विष्णुसनिधौ ।1२६ 

वारि त्यक्त्वा यथा हस्र पय पिवति नित्यदा । 

एव धम्म परित्यज्य विष्णोभक्ि समाश्रयेत्‌ ।।२७ 

अन्यर्भाक्ति परित्यज्य विष्णुभक्ति समाश्रयेत्‌ । 

तोप बदध्वातुवस्त्रेण कृतकार्यकय भवेत्‌ 1२८ 

यह्‌ परमप्रभु सश्रदधनत्ने नही प्राप्त होतेह रौर बहुत अध्निक 
चिद्यामे भी इनकी प्रास्षि नही हमा करतो है केवल एव- मात मवित-के 
ह्छेयोगस यहु बाण मानम ही समीपम दिलाई दिया करते ई ॥२२॥ 
सह्‌ अगने सनष तरी सवदा स्यित रहते हए नत्र मन्नजन 
सौ भाति.दुर ही र्दा. करते है अर्यात्‌ ज्ञेमे तेत्रगत अजन दिल्या 


[ष 
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गही दिया करता है वैते ही यह भौ दिलाई नही देते है । यहु सनातन 
मभ्रुतो भक्तोकेढारा घक्तिकेही योग से दिदताङ्‌ दिया करते है 
१२३॥ यह तस्व है-यह्‌ तत्व है--दइस तरह से दैव माया से यह्‌ समस्त 
लोक मोह मे अच्दो सहार । जव भषित का तत्व प्राप्त होतादहै 
तव यद सम्पूणं जगत्‌ ही विष्णुभय दिवां दिधर करता दहै । भवितके 
दषस तो देया प्रतीत हेता है कि कोष भी पदाय या स्यलएेसाद ह 
लष्टीजो विष्णुस शून्य हो-सर्वैत्र वही भ्यापक एवं विराजमन (| 
१।२४॥ है सुन्दरि ! सुनो, इन्दर आदिदेवो ने सुवकेतिथे ही थमरतकी 
भस्तिकीथीजौ भी उनको उस मभूतेस्ते सुख नही मिलामौरवे 
दुःखित दी ह्‌ ये जिन तरह्‌ से विना विष्णु कै भक्ति से दुभा करते 
दै 1 २५॥ वस्टुतः यहं विष्णु के भक्ति अमृते? इसकी प्राप्ति 
करके फिर दुःख कभी भी उत्यत्र ही नही हमा करता है ।भक्ति वाला 
पर्ष गो वैकुण्ठ नाम वाले पद कौप्राप्त फरके विष्णु की सिधि मे 
सदा आनन्द प्राप्तं करतः र्ता है १।२६११ चिस प्रर से जले से भिधित 
दूध को सामने रखने पर भी हृसजल का त्याग करफे केच द्रूधका 
ही पान किया करता हि) इसी पकार मे अन्य समस्त धर्मोका त्याग 
करके केवत एक भगवान्‌ विष्णु कौ भक्तिकाटही आश्रय ब्रहुण करना 
चादिए ॥२७)) भयस्वकी भविति का समाश्रयं सेना चाहिपु । वस्थ 
भेजलकोर्बाध कर मनुष्य कंसे सफल हो सक्ता दै { भति चरिष्णके 
मतिरिक्तं अम्य की भवित मे मन लगाना वस्वमे जल के बाधते के 
समान निष्फल होता दै ॥२८॥ 

प्राप्य देहं चिना भक्ति कियते स युथाश्नमः१+ 

विष्णुभक्ति चिनाघ्रममाहुपदिशन्तियेजन्यः +; 

ते पतन्ति खदा घोरे नरके नाऽचस्ंशमः ॥1 र्य 

बाहुभ्या सागर तत्तु यद्नमूखऽभि वाञ्छति 1 

संसारक्चागरं तदरद्धिप्णुभक्ति विना चरः 1३० 

वरिष्णु्रक्ति च रक्षत कर्मणा पात्यते यदि! 

अकिच्वनः स्प्ृ्ायुक्तो सेरौधत्तेययस्पृहामु ।३१ 


00) { पश्पुराणं 


तव भक्तौ तथा देव मया हि क्रियतेस्पृद्ा । 
जन्मान्तरे हि खा भक्तिर्मामकीयत्करोतिहि 1३२ 
बह्लुंयेह्‌ स्वल्पोऽपि दहते विविध वनम्‌ । 
तद्वदेव तुसा भक्तिरणुमात्रा कृता मया 11३३ 
शतैश्च श्रूयते भक्तिः सह॒स्रं रपि बुध्यते । 
तेषां मध्येतु देवेशि भक्तो ह्य कः प्रजायते 11३४ 
बुद्धि परेषा दास्यन्ति लोके वहु विधा जनाः 1 
स्वयमाचरते सोऽपि नरः कोटिपुदृदयते \\३५ 
इत मानव शरीर कौ प्रक्षि करके भक्तिके बिनादहीजो कुछ भी 
करिया जाता है वह्‌ श्रम व्यथं ही ह्येता दै अर्यात्‌ उसका कोई भी सुव 
„प्रद परिणाम नही होता है । जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णु कौ भक्ति के 
बिना धर्म्मो का उपदेश दिया करतेरहैवे सदा प्रम घोर नरकं मे 
यिरा कस्ते है--इसमे तनिक भी संशय नही है ॥२६॥ निस तरह 
से कोड मूषखं मनुष्य बाहमो के बलस तैर करसागर को एर करना 
चाहता है ठीक उसो तरह मनुष्य मुखता वर विष्णु कीः भक्ति के चिना 
, इस संसार रूपौ सागर से पारद्टोने की इच्छा किया करता है) जैसे 
(बाहमोसे सगुद्रभेतेर कर पार दोना सम्भवनदींदहै वैसे हौ संग्र 
म्सेपारहोनाभीविनाथी विष्णु की भक्ति के नितान्त असम्भव है 
11३०॥1 यदि क्म स्े पातन क्यानजातादहै तो ष्ण कौ भक्ति की 
रक्षा किया करते है । जिस तरह से कोई अकिञ्चन स्पृहा से संयुत 
होकरमेषमे यपनी स्पृहा को धारण निया करत्तष दहै \।३१।। है देव ! 
आपकी भक्तिभेमेरेद्रारा स्पृहया कयै नातो है । जन्मान्तर मे वह्‌ मेरी 
भक्ति यह्‌ किया करती है।\३२॥ जिस प्रकारसे थोडी सौ मौ भग्न 
अनेक विस्तृत विशाल वन को जला दिया करदी है उसी तरह से वहु 
"मैने जणुमाच् ही भक्तिको यी 11३३! इस सवित कद थय्णतो सैकटो 
ही क्या करते ह मौर सट्सो की स्या वाचे इस भवितत कौ जानते 
हैकिन्दुहिदेवेनि ! उन सङ मघ्यमे वोह एक ही भक्न समुत्न्न होता 
दै ॥३४॥ लोक मे वहत से मनुष्य दूपरो को बुद्धि दियाक्तेहँ! जौ 
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स्वय भरी वैसा दही समाचरण करे ठेमा मनुष्यतो कोद एक ही करो 
मे दिखलार दिया करता है ।३५ाा 

पूजया हस्यते भक्तिर्जपेन परिहस्यते 1 

एवं भावो हि देवेशे भक्तिस्तेनैव गृह्यते ॥३६ 

सागरे च यथा पोतः क्पे द्रौणोपवेणनम्‌ । 

यस्य भावो हि तद्वच भक्ति.सा तेनमृह्यते 11३७ 

मूले सिक्तस्य वृक्षस्य पल्लं शाखासु दश्यते । 

भजनादेव भो देवि फलमग्रो धरत्तिष्ठितस्‌ ॥।३८ 

पानीयहारिणा यद्वदढटे चित्तं ्रधीयते 1 

तद्रहं चे हरौ चित्तं धृत्वा मो्षमवाप्ुयात्‌ दे 

शँश्रावे च यथा माता गुड' स्तोक ददाति वं । 

पुनर्यीचति वै बालो गड वे लोभकारणात्‌ ।४० 

नीरे नीरं यथा क्षिप्तं दुग्धे दुग्धं घृते धृतम्‌ । 

तद्वदभेद न पद्यन्ति विप्णुभक्तिप्रसादतः ४११ 

भानुः सर्वगतो यद्वदद्धिः सर्वगतो यया । 

सक्तिः स्थितस्तथा भक्तं कमेभिर्नेव वाध्यते ॥४२ 

पूजा के द्वारो भक्ति की हसी उडाई जाती है तयाजाप के द्वारा 
श्री भक्तिका भजाक वनाया जाता दै । देवेण मे इस प्रकारका 
जाषदही भक्तिहै ओर उक्तीसे वह प्रहण किय जाया करते ह ॥३६॥ 
सागर मे जसे जहाज ओर वूपमेद्रोणोपवेशन हौता टै, जिसका भावे 
उती के समान होता है बह भक्ति उसी केदारा ्रहणको जाया करती 
ह ।1३७॥ वृक्ष के मूल मे यदि सिचाई की जातीदहैतो वह्‌ पत्तो मौर 
शालाभो ने स्पष्ट दिवता देतादहै। हे देवि ! भगवान्‌ के भजनते ही 
आपे फल प्रतिष्ठित इजा करता है (\३८॥ जो जल केकर जाता है 
दह गहतकू पर रे हए धट मे जसे अपना भन लगाकर रखता है 
उती भातिदेवद्रिमे चित्तकोलगाकरदी मानवं मोक्ष की प्राप्ति 
किया फरता ह 11३६1 बचपनमे माताजैतेयोडासा गुड दे दियां 
करतो है किर केही दासक सोभ के कारणो शु कौ याचना क्रय 


२९६ ] { पक्मपुखण 


मरता है ।४०॥ नोर्मे नीर का नोर दूघमे प्रक्षिप क्िहए दूषका 
तया घृत मे प्रक्षि चृ का वौ मी भेद नही होता है, उसी तरह 
विष्णु भक्तिके धरसादका यही प्रमावरहै कि कोद मी भेद-माव नही 
देखा गरले है \ दास्यं यह्‌ है वि विच्णु, मक्त समयी भक्तः कौ समन 
भावसेही देखता है जौर कू भो भेदभाव नहीं समया करता दै 
॥४१।। मूं सवव ममन करता है, धररलिष्ट-श्री सम्पन्न पुर्ष की भति 
ही व्ह वाण्डालगेपरमेभोस्रमानषूपरोरिरणो षा प्रसार नियः 
करताहि) दसी ठष्टरवद्धिनभी स्वपन । जि्पे भक्ति पा भावै 
वही भक्त है भौर वहुकर्मोतते वाघ्यनटही हुमा करता वाहे कोर्ट ष्ट 
भोषर्म रमे वाताहो, मक्तिमेहोनि स्वद्‌ मबतहै, राव भक्तो से 
मरभमिन्न होता टै १४ 

सजापिल स्वधमं च रयवत्वा चाप समाचरनु ॥ 

धु नारायण स्मृत्वा मुक्ति वै प्राप्तवान्ध्.यम्‌ 11४३ 

दिवाराप्रौ चये भक्ता नाममाप्नोपजीविन. 1 

यैबुष्टचास्तिनस्ते वं चन वेदा हि सादिण 

जन्धमेधादियन्ञाना फन स्तर्गेऽपि दृष्यते 1 

तत्पल तु समग्र" व मुवत्या वे सम्पनन्तिच ॥‰०५ 

त्िप्युमक्तास्तयः देवि सुयन्वा भोमाननेचय" ॥ 

यैवृ्ट प्राप्य वा तेपा पुनरागमनकदा ४६ 

चिप्टुमन्ति देना येन चिप्युलो्वे वसत्यसौ । 

दृष्टान्त पतय देवदत्त विध्णुमक्तिप्रम्रदल" ४८७ 

प्रावापो जलमधघ्यम्या. रगलम्नेन ताभि 1 

विना जस मोमभ्षनतो विष्ठुमक्तन्य पानम्‌ ॥्द 

दुर्‌ यमत्र नोर पट्‌पदी हि यनान्तरे1 

गन्ध चेति दुमुदर्ण पा भती तपाहरे ॥*द्‌ 

परक णराहकि सीद ग्म प्रद सदयादद कि अमानिने 
सयम पदक रराद स्ना कदास्ति सोनकर पयुद प्रिपाया 
दित पद गसम दद दुर नाराद ङ नाम दायति नमतत गमद 
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वियाथा1 दस नामके स्मरण जौर समरृच्वःरण करने ष्यही पहुम्हाद्‌ 
फल उतत प्राप्त हमा कि वह निश्चय दही मुक्ति कौ भप्ठ करे वासाद् 
गया या 11४३! पुत्रकौ भवना सेदही भगवानु फे नारावणनामके 
उच्खारण मात्र कान्त खमयमे जव ठेखा कन हभ तोजो रतत दिन 
भक्तगण' भगवान्‌ के नाम का स्मरण से उपजीवी रहते वेतो बवकुण्ठ 
कै घासं करने वाले निश्चय ही हमा करते ह--हसके स्रक्षीवेदरैं 
॥४४।। जो शपत्रगेध आदि यज्ञ निमा करते हैउनका पानस्वर्गं भेभी 
दिलाई दिया करता है 1 चापर स्वर्णं मे उनके समग्र पुण्य-फन यो 
क्रोगकर जव वहुसमाप्तहो जाताहै तो किर यहां पर पतन किया करते ह 
1४५1] हि देवि ! विप्णुके भक्त उसी भांति लनेक मोप का सुख प्राप्त 
करके भन्त मे चैवुण्ठ लोक फो प्राप्त करते ह उनका फिर यहा जागमन 
कयटहोतादहै ? अर्थात्‌ वे फिर यहां नही भाया करते ह ।४६॥1 निन 
चिष्णुको भक्तिकौ दहै वहं विष्णुके लोकः मे निवास किया करतादै। 
हे देवेशि ! विष्णु की भक्ति प्रघ्षाद से होने वाले इष्टान्त को देख लो। 
1॥५७॥ जल के मध्य मे स्थित सकटो ही परथरो को जिसने तार्‌ दिया 
है । जलके विना सोमकान्त मणि विष्ण्‌, के भक्त कां मानस दहै ॥ ४६८1 
वदुर ( ढृकः ) जले निकास क्रिया करतादहै भोर षट्पदं ( भरा) 
नान्तर मे रहता है । वहं कुमृदती के गन्ध को जानता है, उसी भाति 
हरि की भक्ति मे भक्त हञा करता है ॥४८६॥ 

गद्धातटे वसन्त्येक एके वं शतयोजनम्‌ । 

कश्चिद्गद्धाफल वेत्ति विष्ण्‌भक्तिपिरस्तथा ५० 

कपू रागुरुभारं हि उष्टरौ वहति नित्यशः 1 

मध्यगन्ध न जानाति तथा विष्णुम्बहिमुः खाः ।1५१ 

सगा; शाल हि जिघ्रन्ति कस्तुरी गन्धमिच्छवः । 1 

स्वनाभिस्थं न जानन्ति तथा विष्णु" वहिमुखाः ५५२ 

उपदेशो हि सूर्खणां वथा वै नयनन्दिनि 1 

तथेव विष्णुभक्ते हिडपदेशो वदभ वे ५३ 


दन 1 [ पद्यपुरणि 


अहिना च पयः पीतं तत्मयो हि विषायते 1 ह 

तथा वै चान्यभक्ताना विष्णुमक्ति्विफायत्ते 11४५४ 

चक्ुविना यथा दीपं दृष्ट्रा दर्पेणेव च । 

समीवस्था न पषयन्ति तथा विष्णु" वहिमु'खा ॥५५ 

पावको हि यथा धूमैरादर्णीऽपि मलेन च। 

यथोल्वेनावृतौ गर्मो देहे ृष्णस्तथावृतः ॥\*६ 

एक तो गद्धाके तट पर दी निवास किया करतेर्हुँ मीर एक सौ 
योजन की दूरी पर रते है! कौर्ईही गद्धाके फन को जानता है उसी 
भाति श्री विष्ण्‌, भयवाचू की भक्तिमे जो पराण दता दै वही उक्त 
भविति काज्ञान रखता है 11५०1 कपूर जीर अगुखके भग्र को भपने 
उपर लदा कर ऊट नित्य ही वहन किया करतां है किन्तु उनके मध्य भ 
रहने वाती विशेष गन्ध का ज्ञान जि नही हृजःकरताहै) उनीतस्ह से 
जो लोग विष्ण्‌, की भवित के बहिमुख होति दै उनको भी उसका महव 
का किटिचि-मात्र भी ज्ञान नही होतार १५१1 मृगणालकोसूघा करते 
ह भोर क्स्नूरोकेगन्धकी इच्छा वाले होते ष्टे विन्तु अपनी दी नामि 
मे घन्दर रहने वाली उस कस्तुरी का ज्ञान नही हआ करता है। उसी 
तरहसेजो बिण्ण, की भवतिसे बहिमुख मानव होते क्वे भी उस 
अन्तर्यामी श्रभ्रु विष्ण, का ज्ञान नदी रवते ह ॥५५२॥ हे नग नादि ॥ 
जो सूयं मनुप्य होतते है उनके उपदेश भी दिया जारा टै लो वह च्यर्य 
ही हरभा करतः है। उसीतरहसेथिष्ण्‌, की भविति न्ते जो बरु 
भनुष्य है उसको भविति का ज्लानोपदेश करना भो स्वया निष्फल दी हुमा 
क्रताटै ॥५३। स्पकेटारा दूध जा उत्तम पदायं विाजातादै 
किन्तु वही दूधविप बन जाया करताहिवमे ही जो भन्य की भर्तिनके 
क्षरने वाचे मानवं होति उनके लिये भी सर्बत्तम वष्ण्‌ वी भरक्तिमभी 
विपक्षो ठरह्‌द् जया कसती है ॥५४। यदि नेन ही-त्दी ह जिनसे 
देखा जाया षर्तादहैतो स्मीपमेस््पित होते हृएभौीवे चदुहीन पप्य 
दीपक को बोर दवण कौ नही देवा करते हु । ठीक उसी तट्हतेजो 
बह्िमुखप्रणोहेनेर्हैः वे भगवानु विष्णुषो भी नदी परहिवान सक्ते 
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भलेदी विष्णु उनके हदय में अन्तर्यायी स्वह्पसे क्यो न प्वराजमानः 
रेता हो (1५५॥। पावक (अग्नि) धूमसे भौर दर्पण मल से समावृत 
रेता है भौर गे जं्ेउत्वसे ठका हमः रहा करता है उसी नरह 
भगवान्‌ श्चीकृष्ण भो मानव के देह में जावृतत रहा करते ह मौर स्पष्ट 
उनका दशेन नहीं हुमा करतः दै ॥५६॥ 

दुग्धे सर्पिः स्थितं यद्रत्तिले तलं तु सवंदा 1 

चराचरे तथा विष्णु इ्यतेनयनन्दिनि ।५७ 

एकसूत्रे मणिगणा धार्यन्ते बहवो यथा । , 

एवं ब्रह्मादिभिविश्वं संप्रोले ब्रह्मचिन्मये ॥श्ल , 

यथाकाष्ठे स्थितो विमं थनादेव र्यते । 

, एवं स्वंगतो विण्णुर्यानादेव प्रहश्यते ॥ ५२ 

ञआदिरेको भचेदीपस्तस्माज्नाताः सहस्रशः । 

एवमेकः स्थितो चिप्णुः सर्वं व्याप्य प्रतिष्ठते ॥९६० 

यथा सूर्योदिये ज्योतिः पुष्करे तिष्ठते सदा 1 

हव्यते बहुधा नीरे खोके विष्णुस्तथा दि सः ॥६१्‌ 

मारुतः प्रहृतिस्योऽपिनानःगन्धवहःसदा } 

ईश्वरःसर्वजीवस्थोचुङक्त प्ररृतिजान्गान्‌ ।(६२ 

शकंराविपसंयोगा्ीरं मवति यादटखम्‌ ! 

स भूत्वा सहृशो ह्यात्मा कमं रःफल मश्नुते 1६३ 

दघम धरत अवश्य ही विद्यमाने रहत्ता है सौर उसी मरति तिलो 
तैल मौ वर्तमान सर्वदाह्ी रहा करता है उसी तरहसे टै नग नन्दिनि 
भगवान्‌ सिष्य, चद मौर अचर स्मरं दिखलाई दिया करते है श्रथति 
व्यापक रूपसे वर्तमान रहा करते हैँ किन्तु उनका वेसे जाने नही हुमा 
करता है (4५७1 जिस तरह से एक हसते मे कुतस मणि्रिण धारम 
किये जाया करते हैँ । इसी प्रकारसे बरहा चिन्पयमंद्रह्यादि केदार 
सह्‌ विश्व सम्भोत होतादहै 11५८ जेते काष्ठे वहि स्थित रहा 
फसा दै ङिन्तु वमे स्पष्ट उका दर्णेन नहौ हमा कर्ता है, जघ मयन्‌ 
क्त्या जाता है तभी वह्‌ शकट होकर दिखनाई दिया करक्ञा है । ठीक 
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चमी तरह से सर्वव्यापक भगवानु विष्णु कभी मक्तिमावके सायजन 
घ्न विन्या जगत दै, तमा उनका दश्यन प्राप्ठ होता है ।५६॥। सवके 
अदि में एक हु दीपक भज्वलित होता है मौर पिर उसी एक दौपक से 
स्रदुल्लो दोपक भ्रज्वलित हो जाय वस्ते हैद्वसौ रोतिसे ष्क ही स्थित 
भगवा विष्णु सव मे व्यापक होकर भवर्थित रदा करते हैँ 1६० 
जितत प्रकारक सूरं के उदयो जाने पर उघ्नको ज्योति पुष्कर मेरादां 
म्यत रदती है भौरजत मेवह्‌ व्हुतसे ट्पोपमे दिघलायीदेती दै 
यते ही वह्‌ भगवानु विष्ण्‌, लोकम दिखाई. दपा करते ॥१६१॥ 
प्रदृति मे स्थित रहने वाला भी मास्त सदा मनेक प्रकारकेग्न्ध कां 
वहन करने वाना सदा रहना है वैशे ही ममस्त जीधोमे सयित ईश्वर 
भीप्ररनिसे पुल पुणो का ही उपभोप किया कर्ते है ५६२ जन 
निस्तर्ह णरा भोरविपवेसंयोगसेस्वादमोर गृणयाता हो 
नापा षरतादहै उसी तरह से बह भरमा भो सदुश होकर कर्मो फेफन 
काभोगाक्रता टै ।1६३॥ 

उर्वी च नीरसंयोगाश्नानावृक्षाप्रजामते 1 

प्रृतेगु णसंयोगान्नानायोनिपु जायते ॥\६४ 

गज ये मशके चेय देवे वा पानुपेऽपिवा । 

नाधिक्तीन च न्यूनो ये निषठोदेरेसनिष्चलः 11६५ 

प्रदाद्वित्तम्बपयन्ताये चात्र भूवि मानया 

दवा यक्षास्त्या नागा गन्धकः विश्न रादयः १।६९ 

तेयु स्ट रव्यन्ते जते चन्द्रमसो यया॥ 

समसिद्रानन्दरिवः स मेधो {हु टन्यते 11९७ 

मवं चिष्लुरतयां प्रोनःः सोभ्य सर्वगतो ददिः 

पदाम्नवचःमयरणः कालातोनो पयनापयः ॥६< 

पयं तयत्तियोदेदि स मतो नात्रसचपः) 

एवो हि यद्रधाने यो वदुपास्यकुः एषगः 11६८ 

नापम्प्यसदेन जस्व्यन परट्या भूवि) 

चद्ुयान गदर्रौतिमनुना शुद्धे 113० 
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क्रिभिमेदोमयो देहः पतते चात्मना विना 1 

हिम्नो भवन्ति चर्णश्च र्विनायान्तिपूरवंवत्‌ ॥७३ 

तद्वञ्जीवाः प्रपद्यन्ते मक्ता चे पूर्वैरूपताम्‌ । 

स्वधनेनावृतं सूर्य मूढाःपदयन्तिनिष्प्रभम्‌ 11७४ 

त्तथाऽज्ञानधियो मूढा न जानन्ति तमीश्वरम्‌ । , 

ततिविकलत्पं निराकारं वेदान्तैःपरिपल्यते 11७५५ 

निराकारा साकारं स्वेच्छया च प्रकाशते । 

त्स्मात्संजात्तमाकाशं निःशब्दं गुणव जित्तम्‌ 1७६ 

आकाशान्मारुतो जाततः सशब्दं च तदाऽभवत्‌ 1 

वातादजायत ज्योतिर्ज्योतिपश्चाम वलम्‌ ॥1७७ 

षस संसारमे प्रत्येक देहं मे स्वंदा घात्पा ओर परमात्मा स्थिति 
रहाकरते ह| जैसे घरट-घटमे यपकाश है बौर जबघटकाभंगहो 
जाता है तव भी वह्‌ व्यापक नित्य आकाश का नाश नहीदोता है! वह 
तो घटके विनष्ट द्येने पर भी,.विद्यमाने रहा करता है! वह्‌ भाकाण 
जो पदिन घट गतया मव चटके विनष्ट होने पर वदां महाकाशे 
निल कर वत्तंमान है ॥७१५ उरी तरह से आप रूप्प मे विद्यमान 
ह । उत्त रूप के स्थात्‌ श्वय के भग्न हो जाने पर मी भाप सुनि्वल 
हीष्हते ह जेते धट के माकाश फा, घटके नाश होने पर मी कभी 
चिचास नही भा करता है \ जिप्त तरह से काष्ठमय रूपश्रभुके विना 
गिर जाया करता ॥७र्‌।।कूमि ओरमेदसे परिपू णं यह देह मादमाके 
विना पतन होने वाल्ाहो जाया कस्तादै 1 वर्णतो टेमकेही हभ करते 
६, बह्व के संयोगसिवे पुवं कीभातिहीदहो जाया करते हू मयति हेम 
धो जव मम्निमे तपाया जाता हैत्तो उक्तम स्वाभाविक प्रभा दिपाईं 
देने लमा करती है ।।७३1उमौ तरद्‌ से जीव भौ भक्त दौकर पूर्वं ख्पता 
च प्राष्ठहोजायाकसर्ते है भक्तिके हौ सयोग का यह प्रमाव हमा करता 
दहैकिजीय का गन्वा रूप निर आवाहि मेषो े समावृत सूय्यंकोम्डलोग 
हीश्रमासे हीन समश्च लिया करते है11७४11 अजान पूणं बुद्धि काते मनुष्य 
जो महामद होति हं उस श्वर मेः सच्चे स्वङ्प फो नही पदटिवाना करते 
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है वहतो वेदान्तो केद्वारा सदा-संर्वदा निविकल्य मौर निराकारदही 
पठा जाया करता है 1७४१) उसका स्वरूपतो विना आकार वालादही 
हैकरिन्तु जत्र मी उप्तकी च्छा होतीहै तभी स्वेच्छा से उसी अपने 
निकार रूपसे घह्‌ साकास्ताको प्राप्त कर लिया करतारहैओीर 
स्व॑र भ्रकाशित हो जाता है 1 उससे आकाश समुरपन्न दुभा जो शब्द 
रदित मौर युणौ सेः वजि द 1७६॥ माश से वायू हज । उस समय 
मे वठ्‌ शब्दके सहित हुभा भरा । चायु से ज्योति की उत्पत्ति हह थी बौर 
ण्योत्ति से जनल समुत्पन्न हूख या 1७७) 

तञ्जलेस्केमगर्भश्च चिराड्वै विश्वरूपधृत्‌ 1 

तस्य नाभिसरोजे च ब्रह्माण्डानांच कोटयः ।७८ 

प्रकृतिः पुरुपस्तस्मार्िभितं तु त्रिधा जग॑त्‌ । 

तयो यो संयोगात्तत््वयोगोऽभ्यजायत्त ॥५८द 

सात्विकी विष्णसंभूतित्रह्या वं राजसः स्मरतः 

शिवस्तु तामसः प्रोक्तएभिः सवं श्रवत्तितम्‌ (८० 

एका ब्राह्यी स्थितिककि कमंचीनानुसारतः 1 

तया संहरते विष्णुः सर्वंलोकानुशेषततः ।\ ८१ 

तिष्ठत्यसौ त्तदा तत्र भगवान्विप्णुरव्ययः 1 

एवं स्वंगतो विष्ण रादिमध्यान्त एव च ॥८२ 

अविद्यया न जानन्ति खेका वं कमेनिश्ितयः) 

वर्णोचित्तानि कर्माणि य कानेषु प्रकारयेत्‌ १८३ 

यस्कमं विष्णुदेवव्ये च हि गभंस्थ कारणम्‌ 1 

वेदान्तशास्त्रे मुनिभिः सवदेव विचार्यते 1४ 

उसजलमे विश्वरूपका वारण करने वाला विराट्‌ हक्मगरं 
हए ये । उनकी नाभिमे स्थित सरोजमे करोडो ब्रहणड ह ॥1७न] 
उससे शर्म शीर दुर्य दुष्ट निन्त व्ह सौम अष्छार काः जगत्‌ निमित्त 
हया कै 1 उव दोनो के सयोगरप्े तत्त्व सोग्र उत्पन्न हुमा था 11७द्। 
विष्णु से समुखत्ति सात्विकी है ब्रह्मा राजस समुद्भव है) शिव तामय 
कटा गया दै-इन्दी से घब की प्रवृत्ति दई दै 1८० कभु बीजके 
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अनुसार लोक मे एक ब्राह्मी स्थिति ह । उसी से भगवानु विष्णु खव 
लोको का सहार किया करते है ।।=१॥ वहा पर उण रामय मे मन्यम 
भगवा {वप्णु स्यित रहते है । इस प्रकार से सर्वेत विष्णु आादि- मध्य 
भौर अन्तं हो होता है 1८२१ क्मंनिदिचक्त सोक भविद्या से नदी जानते 
ह क्म चर्णोचितदह जो कालोमे प्रकार युक्त होता है 1 ॥८३। जो 
फमं विष्ण, दैत्य है वह्‌ यभं का कारण नही है 1 वेदान्त शास्त 
भे मूनिर्थो के दारा सर्वदा ही विचार निया जातां है ।८४॥। 

त्रह्यज्ञानमिदं देहे तदहं परिकीत्तंये । 

शुभागरुभस्य कार्य च कारणं मन एव हि पलभ 

मनसा शुध्यते सर्वं तदा ब्रह्म सनातनम्‌ 1 

मनएवसदा वन्धुमनएव सदा रिपुः 1८९ 

मनसा तारिताः केचिन्मनसा पातिताश्चके । 

मध्ये सर्वेपरित्यागो वाद्य कर्म॑तयाच.रनु 11८७ 

एवमेवकृत कम कूवंन्नपि न लिप्यते 1 

पदापन्तं ययानोरलेशैरपि न लिप्यते पमन 

अभ्निरग्नौ यथा क्विप्तो भक्त्या च कि प्रयोजनम्‌ 1 

यदाभक्तिरसो ज्ञातो न मुक्ती रोचते तदा ॥1८य 

योगेरछटनिधं विप्णुनं भराप्यस्चेह जन्मनि 1 

भवत्या वा प्राप्यते विष्णुः सर्वदा सुलभो भवेत्‌ 11६० 

वेदान्तैः प्राप्यते ज्ञान ज्ञानेन ज्ञेयमेव च 1 

तत्त ज्ञेय यदा प्राप्त तदा शून्यमिदं जगत्‌ ॥।द१्‌ 

यदं देढ मे श्रहयनान दहै उन्म अव परिषीतिति करता टै) शुभम 
भोर अशम कवा कायं जोर कारणमनदहीदोत्ादै ८५] उस समयमे 
भद सनाननब्रह्य मन मेशुद नियाजाताहै 1 यहमन ही सदा गन्धु 
हौतादिमौर मनहीमदा शत्रु हुमा षरा है ('८६॥ गृष् लोग मन 
कष्टे तस्मि दो जते हं भौर कुठ्लोग मनसे ही पतितो जाया करते 
$ ! मध्यमे सवक! परित्माम ौर बान्यम उस प्रकारसेक््म षा समा- 
ष्वरग यर्ते द 1न्७ा! इमी प्रश्रे किया भा षम्मं यरकेटुएुभे 
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चित्तनदी होता है जिस प्रक्ररे नीरके केशो्तेमी पय का घत 
िप्तनही हज करता है । 11८८1) जिस तरह अभ्निमे सभ्नि का केष 
होता दै भौर भविति पति क्था प्रयोजन है। जवं भव्ति का र्जा 
हो शया है त्तो उस समये उति मुक्ति नदी स्वा करती हि ॥प८द।॥ इत 
जन्ममे भाठप्रकारकेयोगके साधनीके द्वारा विष्ण प्राप्त केके 
योग्यं नही दत्ते ह 1 भवित के द्वारा विष्णु प्राप्त विये जाते हैँ भौर 
भव्ति सषि वह्‌ सर्वदा सुलभ भी हते है 11€०7 वेदान्तो के वारा जान 
प्रास्त किया जाताहैभोरज्ननिके दारा ्ञेय करी श्राति होती है । जिस 
प्षमय वह क्लेय प्राप्त होजाता ट , उर समयः मे यह सम्प जगत शू. 
हेता है ॥९१॥ 

वक प्राप्यते विष्णुयंगिरटविधैश्च किम्‌ । 

सर्वेषामेव भावाना मावशुद्धि परशस्यते 1८२ 

आलि द्ध चते यथा कानता यथा भात्रस्तवा फलम्‌ 1 

उपानयुक्तपादो हि वेत्ति चमंमयी महीम्‌ 1४४३ 

चृद्धियथा विधा यस्य तद्वप्स मन्यते जगव्‌ ! 

दुग्धेन सिक्तो निम्बोऽपि कदटुभाव न तु व्यजेत्‌ 1४ 

प्रछत यान्ति भूतानि उपदेशो निरथंक । 

छित्वा वै सहकार च फल पतकथलभेत्‌ ॥ ८५ 

इन्द्ियाणा सुखार्थेन वृथा ज-मकथ नयेत्‌ 1 

स्थाल्या चैहूसमय्या द्िपच्यतेचौयधयथा ॥६६ 

द्यते चागदस्तदवदृकधा ज-मकथ भवेच्‌ । 

निधान च गृहे क्िप्त्वा शुभ सेवाकथचरेतर्‌ ।1£७ 

स्वत्वा वैकुण्ठनाथ तमन्यमागें कथ रमेत्‌ । 

भक्तिदीनंश्चतुवेदं पितं कि प्रयोजनम्‌ 1८ 

भगवानु विष्णु बल ने इषया माप्त न्िि जप्तेह। इन वाठ 
काद्‌ वाले योय के पानो चे श्या प्रयोजने! घमो भावा मभाव 
कीज शुद्धि होती है वही परयक्िठ ष जाया कर्ती ट )६र्‌।॥ जिति 
वष्हसे कान्ता वर मालिङ्गन क्रिया जाताद । जा हो भाव होता है 
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कैसा ही फल नी हज करता है । जो पुर्व चूतो से युक्त चरणो वाला 
होतार वहतो सम्पूणं शूमिको ही चभडेसे मडी हुई समज्ञा करता 
ह 11 &२॥ जिसकी वुद्धि जितत प्रकार कीहोती हं हे वत्स { उत्ते जग 
वैता मानतादह । द्ूुधसे प्तीचाहुजानी नीम का वृक्ष अपने कटुता 
के स्वाद के भाव का कभी भी त्याग नं किया करता ह ॥द४५५ सभी 
श्राणी अपनी अहृति का ही मनुखरथ क्रिया करते दै उनको किसी प्रकार 
का उपदेश देना मर्वथा निरर्थेनः हुमा करता हैँ मर्याद उसका उन पर 
कृ भो प्रभाव नही होता है । जव राहकार (अग्र) के वृक्ष का छेदन 
दी कर द्विपाजाता है तो उसके फल मौर पव कसे प्राप्त कथि जा 
सकते है ॥९५।। दन्द्ियो के भोगके सुख के लिये इस भमूल्य मनव 
जीवन को वृथा ही कयो लगाया जवे यह तौ सर्वथा इमी भाति है जसे 
कोष वैह्थंमयौ स्याली मे किसी मोपधका पाचने करे क्योकि देसी 
उत्तम भणि से निमित स्थाली ओप के पाचन वकम के योग्य कभी भो 
नही होती ह । मगद दग्ध किया जातादहै तो जन्म वृथा कंसेदोता ह? 
घरमे निघान को अक्लिष्त करके शुभ सेवा को कंसे समाचरति करे 
11६ ६-६७।। उन वकुण्ठ कै नाय कय त्याग करके अन्य मामंमे केसे रमण 
करे! गो भक्तिसे हीनहोरेते चारोवेदोके भौ पठनसे कया भोजन 
होता है ? अर्थात भक्ति के चिनावेदोका पढनाभी व्य्थंहौ है ६5 

पवपचो भक्तियुक्तस्तु चिदशे रपि पूज्यते ॥ 

स्वकरेकद्धुण वद्ध्वा दपणः किप्रयोजनमू ।1्दद 

ब्रह्मारुद्रादिनिरदवेदेत्तेश्वयश्चि सेवका. । 

सर्पित नैव गृह्णन्ति प्रभोदचैव लु किम्चन ११० 

अकिश्चनाय भक्ताय दातु नल गतो चरम्‌ । 

निःशरीरस्य कृष्णस्य तत्र घ्यान कथ भवेत्‌ ॥॥१०१ 

साकारः वहवो दृटा गता मवत्या च तत्पदमू । 

सूजाभक्ति" वन्य शु-ये साननारे फण्यते बुधैः (1१०२ 

शून्यमार्गे कथं यात्ति आधारेण चिना नरः 1 

साकारो यः स्वय स्वामी निराकार सवै श्रथः 1१०३ 
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साकारो हि सृचेनेव निराकारो न हश्यते } 
सेवारसश्च साकारे निराकारेण वै रसः ॥१०्४ 


साकारेस निराकारो ज्ञायते स्वयमेव हि 1 
हरिस्मृतिप्रसादेन रोमान्वितत्तनुयंदा ५१०५ 


चाहे कोई श्वपच भी दहो किन्तु वहु यदि भक्तिभाव से युक्त भौर 
विष्णु भगवान्‌ का परम भक्तै त्तो देवमरणो केद्वारा भी उश्रकी सवदा 
प्रूजा की जाप करती है 1 अपने कर मेकेकणक्तो ञव वद्ध कर्‌ तिया 
जाता है यो उराको देखने के तिये दपण की आवश्यकता नेह हया करती 
दै।1 द परभ के सेवकगण ब्रह्या रुदर आदि देवो के हारा दत्तंस्वर््यं भी 
किये जाकेतोभीये कु भी अ्तिको ग्रहण चही किया करते है ।१००) 
जो भक्त अकिञ्चन होता है उसको दरदानदेना भौ पराप्त नही होता 
है क्योकि विनः णरीर बाते भगवान्‌ दष्यका ध्यान कैपते होया ११०१] 
वहत से लोगर साक्रार कादर्णेन करकेभविति वेद्वारा उनके पदको 
्रप्तदहो ययेदं) बुध पुदपों के ढग्य साकारभ्रशरु के विपयमभरेतो पूजा 
भोर भिति का कयन किया जाता है किन्तु बही पूजा जीर भनितन 
क्रिया शून्य अर्थात्‌ निराकार मरे केसे हो सकती दै १११०२); मनुष्य चिन 
माधारके भस्य मंम कृते गमन करः सक्ताहै॥ जो स्वामी सागर 
दै व्ही स्वय तिराक्यर भरी होत्तादहै मर्थत्‌ प्रधुकेदोनो आकर मौर 
निसमार स्वरूप हुभा कर्ते ह मौर दोनों दही कौ उपानना भौ की जाया 
करती है 1९०३॥ साकार प्रमु की उपासनाठोब्ड़ ही गुखतेश्मीजा 
सक्ती ह किन्तु जे निराकार दै वह्‌ तो भधारकफे भमाव मे दिवला्ई 
छ नह दिया करता है) साकार की उपासना म उनषीतेवाकृरनेका 
स विद्यमान ष्टाकर्तादै गौर निराकारकेदढारापो केवलरसटहो 
उत्पन्न होताः ह ॥१०४॥ साकार की उपारना करने वाते भक्तकैःदटरारा 
यह उस प्रमु की निराकारता ते स्वरयतरेव ही कात हो जाया फरती है 
लिस समयमे स्रीहरिषी स्पृत्तियाश्रषपद रोता है, उप्ते मगन का 
सरीर रोमानि दुरे ज्याका है ९१०५॥ 
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नयनानन्दसलिलं मुक्तिर्वासी भवेत्तदा 1 
वात्ये च च्छरत पाप तत्कथ न विनश्यति ५१९०६ 
८ पूजादानब्र्तस्तीर्येजंपहोमैस्त्वदपिते- 1 
निजधर्म परित्यज्य तपोघोर कथ चरेव्‌ ॥१०७ 
स्वधर्मो निधन श्वेसः परधर्मो भयावहः 1 
विधि सन्त्यज्य ्षास््रीय तपोधोर कथं चरेत्‌ 11१०८ 
आश्रमेण विना भटो नैव सिद्धिगवाप्नुयात्‌ । 
ब्रह्मणा निमिता वरणः स्वे स्वे घर्मं नियोजिताः ॥१०द 
स्वधमेणागतं द्रव्यं शुलद्रन्य तदुच्यते 1 
शुल्रव्येरा यद्‌नि दीयते श्वद्धयातिवितमर्‌ ।९१० 
स्वल्पेनाऽपि महापुण्य तस्य सद्भचा न विध्यते । 
नीचसद्धोन यद्द्रन्यमानीत गृहकमसु 1१११ 
तेन दरग्येर यदानं दतं वं मनुजादिभिः । 
तत्फलं न भवेत्ते व नैव तत्फरभागिनः 1११२ 
भक्तने शरोर ये पूनकायमान होने पर उपकर नयनो ते भानन्दाधरुभो 
श्रा षातदहोने लणना है उग समयमे मुक्तितौ उर भगवद्भक्त की दामी 
हो जापाकग्ती है । वच्पनमेजोभी ठु पपष्मं तिय हषे कंसे 
विनष्ट नदीं हो जाति ई भ्यर्‌ गवर्य हौरावपा नान टौ जाता है 
॥१०६॥ सापे शरी चरर्णो म अतिते पिये पूना-दशन-द्रन-तीर्थ-जष- 
लमोते दाग निज धर्में का परित्याग करने घोर सपक्चयं कथो खमा- 
श्यप्ति कर ।१०७)। सपने ही धरमषासदा पासन बरना लाहिएु, वदि 
षने धर्मे वरिपातन क्सेसभृस्पुभीदटोनविसोमोयह्‌थ्ोयका 
गम्पादन कग्ने यामीद्टौहमाषरतोषै1 वरधर्मतौोमदा होभयको 
देक़यानाद्धीष्ोठादै व्वा कमी मो दणामर्यो नही वराणा चर्मषभी 
भी षएहल मष्ट वरना पाद्टिप्‌ । गास्न्रो्त विनश्य परिख्ययप्र शस्व 
पोर गदरव कृदो शमापरय डया जादे ?॥११०८१॥ मर्वंदा घ्राधप्रमे 
स्कर ङ उषासा वटनो बट्‌) दिभ्य क सयौ उवाय 
भप्रढम्तुष्व गणी िडिषशोग्रात्त नदी स्प बण्नादै । ग्रा 
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केद्ारादहीयेप्षववर्णोकी रचनाकी गयौ हैर उन सभी वं 
वालो को.उन्होने दी बपने-अपने धमं मे भो नियोजित क्रिमा है ।॥१०६॥1 
अपने धमं के पूणं पान करते हृटजो धोद्व्य प्राप्त होता है र्यात्‌ 
धर्माजित जौ धन होता ह वह धन शुक्न धन केनाम से कु जाया 
भरता दै । उसी शुक्ल दानसे जो श्वद्धा से समन्वित दान दिया जाया 
करता है । एमे ब्रहुत हौ थोडेसे भी दान से महानु पुण्य हा करता है 
जिसकी कोई सख्या ही नही हती है अर्थात्‌ व्ह पण्य अपरिमित एव 
मस्या हृभाकर्ताहै 1 नीनकेसषगसे जोद्रभ्य गृह के कर्मोमे 
लापा गयादहैगौर उसधनसे जो मनुष्य आदि के दारा दानेकिया 
जाता उक्तका कुभो फननहीहोताहै मौर दान केदारा लौम उस 
फलके भागी भी नदी हंजा करते ह ॥११०-११२॥ 

यादृशं कुर्ते कमं इन्द्ियाणा सृचेच्छया । 

तादृशी योनिमाप्नोति मूढो हि ज्ञानदुवंलः ११३ 

इह यत्कुरुते कमं तत्परन्रोपभुज्यते 

पुण्यमाचरतः पुसो यदि दुःख प्रजायते 11११४ 

तदा तापौ न कर्तव्यस्तत्कमं पूरवदेहजम्‌ । 

पापमाचरत. पुसो जायते सुखमेव च ॥११५ 

न कर्तग्यस्तदा हयः सदे तत सुरेरुवरि ! 

रज्जुबद्धा पशवः प्रभुणास्वैच्छया यथा 11११६ 

नीयन्ते क्मवन्धेन मनुजा जपि मूते 1 

शाखामृगो वनचरो गृत्यते च गृहेगृहे ॥१९७ 

एव च कमणा जीवा नीयन्ते सवंयोनिपु । 

ज्धीडत्ताकृन्दुको यदसर्ेते परभरुणेच्छया 11११८ 

कर्मणां वा तथा जन्तुर्नीपते सुखदु.खयौः । 

प्राणी स्वक्मभिर्वद्धो न पक्तौ वम्धनिग्रहे ११६ 

भअषनी इन्दियोकेगुखकीष्च्छाते जसा भीमं प्रिया जातां है 
खी के धनुर आन तते दुरवल मूढ ममुप्य उगी प्रकार पै योनिको 
प्राप्त किया सर्पा टै ।११३। यापर सप्नारमेजो भी बुरा-भतां 
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कमं मनुप्य किया करता है उसका तदनुमार फल वह परलोक मे जाकर 
भवद्पदही भोमरा करता है । पुण्य कमेक करने वति पुरुपकोभी यदि 
कोद दुःख उत्पत्नहोतादै तो उप दु.ख पानेकेसमयमे किसीभी प्रकार 
का मन्ताप नहीं करन चाहिए क्योकि वदं दुख तो उसको पूवं जन्मके 
देहकेद्ारास्िहृएु कममंकते कारण ही उत्पन्न हृञाहै। इसी भांति 
पापो का याचरण करने वादे पर्प कोभ यहा ससारमेसुखकी 
समुप्पत्ति हमा करती दै 1 उस सुख स्ते उसे कोई दपं भरी नदी करना 
चादि मथव पापका वर्म काङ्रुछभीः बुरा फल नही हभा करता है 
इसश््रममे पडकर हषं मे पन नही जाना चाहिए । हे सुरेश्वरि } जिस 
तरदरसेस्वामीकेदट्टारा स्वेच्छासे रज्जुके दवारा पशुगण बद्ध कयि 
जाततिरहउमी तरह मनुष्य कर्मो केयन्धनके द्वारादौ इद भूतलमे 
याप्त किये जाया करते ई 1 णावाभो पर विचरण करने याना वानर 
यनचरहोतारहै निन्तु षर-घरमे नृत्य किया करता है ।॥११४-११७॥1 
दसो प्रकारसेकमंनेद्राराहीये स्तव जीव भीसव योनियोमेजाया 
भरते 1 जिस प्रकार से फ्रीडाकरने वालि स्वामीके दाराः कन्दुक 
(गैद) चाद जि मोर प्रेरितं की जाया रती है उसी तरद्‌ से यह्‌ जन्तु 
भीकमंकेद्धाराहीसुवगौरदुखमे पहुचाया जाया करता है । यह 
माणी अपने हौ ्िहृएकर्मोमेवदहोता है मौर वद कम दारा प्राप्त 
खन्धनके निग्रह करने मे समयं नही होतः है ॥११८-११६॥ 

देवा यै कर्मभिर्वा पयश्च तथा परे 1 

कलास स्द्रदेहस्या भ्रूजगा विपभमोजिनः )\१२० 

मममर्थः सुघां भोक्तु" कममयोनिर्वलीयसी । 

नी्ेगदेददाता यो चुधेःसूर्यो हि काय्यते ॥१२१्‌ 

तद्रये सारथिः पट्‌ गुःकमयोनि्वलीयसी । 

इन्द्रयुम्नो हि रार्मापमं जत्वं फमं माः मत ११२२ 

समयं स्वामिना तस्मिन्कमंयोनिवृया दृता १ 

दग्रद्मादयो देवा मानवात्रागुराश्च ये ११२३ 
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ते सर्वे कर्मवद्धाश्च विचरन्ति महीतले । 

कर्माधीनं जगत्सर्वं विष्णुना निर्मितं पुरा ॥१२४ 

तत्कर्म केएवाघ्ीनं रामनाम्ना विनश्यति 1 

स्वंत्राऽपि स्थितं तोयं मुक्तिदं तु सितात्तिते १२५ 

एवमानरतां कम मुक्तिदं केशवाचंनम्‌ । 

इन्द्रियाणां सुखार्थाय यः: कमं मनसा चरेत्‌ १२६ 

अहं कृतेन मन्येत केवलं देहमेव हि । 

मनता संस्मरखन्तुः प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ।४९२७ 

देवगण भी कर्मासेवेघे हृएहमीर च्छवि लोग तथा दूषरेभी 
सभी कर्मके बन्धनम रहते दै । कंलासमेंश्द्रके देह में स्ित विप- 
रोजी भुजग ह ॥१२०॥ वे लोग सुधाके भोगनेमे भौ मसमयं होते 
1 यह कमे योनि वहत बलवती हभा करती है । नीरोग (स्वत्य) देह 
कादेनेवाला नोर वदे वृध पुरपौके द्वारा ध्यं कटाजाया करता 
॥१२१। उसी स्वास्य्यप्रद देवता के रथ का जो सारयि दै षह गुहि 
चारणो दवाय प्राप्तं हुने वालो योनि येहत भधिक वलशालिनी होतीदै 
इद्र म्न नाम वाला राजपि फमंकेश्रभावसेहौगज फी योनि को 
प्राप्त हभ था | समर्थं स्वामी ने उममें कर्मयोनि कोवृथा षर दिया 
था सुद्र ओर ब्रह्य मादि देवगण मानव भोर अगुरवे रमी फमोगे 
पाणस सुवद्ध होकर दीद महल विचरण किया करते 1 
भयान विष्णु ने इस्त सम्पूणं जगन्‌ को वदते ही से कमोंके अधीनही 
निित किया दै ॥॥१२२-१२४१। वहु भमं भी केशव के अधीन होता हैजो 
सामवे नामसे विनाप्नको प्रप्त जाया करता । सरवेत्र भी स्थित 
जल मुक्ति कं श्रदान करने वाला दहै ॥ नित मौर मनितमेष््मप्रषारसे 
चरण कसे यानो का बमं बेग याचन मुक्तिका प्रदान करने वानां 
होना है । इन्दियोकेमुयकेतियिजोकोई मनसेटो यमे फा ममा 
सरण कर्ता है । अहंदरवमगेकेववदेददीको मानना । तमा मनसे 
संश्मरण क्रमा हुमा जौ जन्तु होता दै, उवे अआयरिविन फरना चाटिष्‌ 
1।१२५-१२७५। 
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स पूवेकर्मभोक्ताच अग्रं कमं न वर्धते) 

प्रशसन्ति भ्रहान्केचित्केचित्त्रतपिशाचकान्‌ (1१२८ 

केचिद वान््रश्रसन्ति छ्योपधी- केचिदूचिरे 1 

केवि"मण््र च सिद्धि च केचिदुबुद्धि पराक्रमम्‌ 1।१२८्‌ 

उद्यम साहस धयं केचिन्नीति वल तथा । 

अह्‌ कमं प्रशसामि सवं कर्मानुवत्िन- 11१३० 

इति मे निश्चिता बुद्धिः कथ्यते पूरवेसूरिभिः 1 

यदा पुण्यमयो जन्तु" पाप किञ्चिन्न वियते ॥१३१ 

ज्ञान हि दिविध चैव तदा पुण्य सुख भवेत्‌ 1 

पाप पुण्य समयस्य तदा कमसु विद्यते ११३२ 

सम योम यदा इन्द्र तदानन्दपद ब्रजेत्‌ 1 

बाह्यो सवैपरित्यागी मनसा सस्पृदी भवेद्‌ 11१३३ 

यह पूवं विये हए कमों का नोक्ता है भौर भे कर्म॑वधित नही 
होतादै। षूठलोगददो ग्रहो की भ्रशता का करते आओौरअततया 
पिशाचौ कीत्तारीफ करते ह बुखदेबोकी प्रशंसा करने व्तेर्हैतो 
बरख लोग भौपधियो को प्रशसा का बान करते है--कुमन्ध कोरु 
सिद्धि की--कुख लोग वृद्धिकीततो कुछ पराक्रम कीतारीफ़क्िया करते 
है ॥१२८-१२६॥ उदयम-सादस--धेयं -नीति मौर वल के विषयमे 
गु-वुछ प्रसा के पुल बाधते हु- रेता भिन्न २ दिमागो वा विचार 
भी विभिन्न टोत्तारै विन्तुर्भेततो सर्वोपरि विराजमान एक्वमंकीरी 
धससाकरता ह कि सभी कमो मे अनुवर्ती हमा करते है \\१३०। मेरी 
तो यही युद्धि निरिचित हदे मौरपू्वंमे हनि वाते विद्वानो केद्वारा 
भीयदीक्दाजाताहै॥ जिन समपमे यह्‌ जन्तु पुष्यमय होता हैतो 
उसमे ट भो पाप विमान नदी रहा करता! यहुक्लएनभी दौ प्रकारः 
माद उमी समयमे पुण्य सुगर होताः है 1 याप मौर गुण्य जिघवा समान 
दैव समयम स्मो म विचमान रदतादै । जिस समयञ्ञे यह दन 
ममता उम समयम यह नद बेषद मो चापा कस्ता ह 
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चाह्य भें तो सव का परित्याग करने वाला है आर मनसेजो संस्पृ 
रखने वाला होता है ।१३१-१३३॥ 

तदरवृथाचरितं तस्य तेन तत्पापमोगिनः } 

वश्यं केरोति कर्माणि मनसा निःस्पृहो भवेत्‌ ।१३४ 

स्यागोऽपौ मध्यमोज्ञेयो न तु पु्णंफलं लभेत्‌ । 

वाह्यमध्ये परित्यज्य वुद्धयाशुन्यावलम्बनम्‌ 1१३५ 

त्यागः स उत्तमो ज्ञयो योगिनामपि दु्लं मः । 

क्रोधा्सर्वं त्यजन्त्येके केचिष्टादघ्रमा!वतः ॥॥१३६ 

कृष्टात्सरवं त्यजन्त्येके व्यागाः स्वे तु मध्यमाः । 

सुबुद्धया श्रद्धया युक्तो न करोधादिवश्वं गतः 1१३७ 
! कमणा ह्यवचिप्तोऽपि सुगति याति मानवः 1 

शचीनां श्रीमतां गेह धीमतां योगिनामपि 11१३८ 

योगाद्श्र्टस्तु जायेत कुले वै दिजपूवैके । 

स्वल्पेनेव तु कालेन पूर्णयोगं च चिन्दति ।१३ 

चिदानन्दपदं मच्छेयोगभक्तिमरसादतः । 

पड्केनैवथथापड्‌कं रधिरं रुधिरेण वं ११४० 

हिसया कमरा कमं कथं क्नालयितु' क्षमः । 

िसाकमंमयो यज्ञः कथं क्म्षये क्षमः (१६१ 

यह उमकाजो समाचरण द दव्ड्‌ बृ्ादी होता है क्योकि उस्सेवे 
पापोके भीमोदहीहौतैह1 जो बाहरमे कर्मो कौ त्रिया करता 
किन्तु अपने मे स्पृहा से रदित रहा करता है-यहस्याय तोर किन्तु 
वह्‌ मध्पमश्रोणोकाहीकडाजानादह। व्यागका परणं फनजोहोता 
है यद उमे सभी भी भराप्त नदी करता) बाय मध्य में परिन्पाग 
करके युद्धिसे शून्य का अवलम्यन है! उसी को उत्तम प्रकार काव्याग 
गमन्षना बाहिए जो ¶ि यड-वड योनिज कोभी दुलंम दोर रै । 
गछ सरोग क्रोधकेघवेषराके कारण से सभौ कुठ वा टथागर क्षा कर्ते 
हैभौर्द्ूसरेचेसे भीनोग्होतेरहु जो यादवे धभव से ष्टी स्पाग 
करते ह । पछ सोग कं्टातिरेक कै अनुभव बे कारण येदीसबका 
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व्या करदेते ह क्न्तुये सभौ श्रकार केः जोत्यागहवे मघ्यस श्रेणी 
केही त्याग कटे जाते हैँ । सुन्दर वुद्धि से मौर श्रद्धा से युक्त होता हमा 
सथा क्रोध आदि मनोविकारो के वणीभरूत न होने वालताजो ध्यागकिया 
करता ‡ वही त्याग उत्तम है । कर्मो से अवक्लिप्त भौ मानव सुगति 
को प्राप्त किया करतार । बट्‌ पचित्र-ीमानू-धीमान्र मोर योगियों 
कैधरमेहोता है।जोयोगसेश्रषटहो जाताहै वहं किसी द्विजके 
मुलमे जता है ओर फिर बहुत स्वल्प कालमेही पूणं योगको प्राप्त 
किया करता है ॥१३४-१३६॥। फिर वह्‌ योग भौर मक्तिके प्रभावे 
चिदानन्द की पदवी को चला जाया करवा है । पकसेही पक (कीच) 
कोत्रेया ख्धिरसे रुधिर को जोर हिसा कंसे कर्मको कंसे कोई 
क्षालन करने मे समर्यं हो सक्ता है? कदापि मही हो सक्ता दै। 
यत्तजोहोताः दै वह मी हितलाके कमं से पर्णं ही हुभा करता है 1 
वह्‌ इस प्रकार का य्षकर्मो केक्षय केरने मे किस तरह समर्थेद्ो 
सकता दै जिसकमेमेहौी हिता भरी हई है। यह असम्भव ही दै 
॥१४०-१४१॥ 

स्वगे कामछरता यज्ञाः स्वर्गे ते चाल्पसीव्यद्षः । 

अनित्यानि तु सौय्यानि भवन्ति च बहून्यपि 1१४२ 

निस्य सौट्यं न तेष्वस्ति चिना भ्रवर्यः हरे: कव चिदु 1 

सवंभौमसुखं राज्य स्वगे चाऽपि तथा सुखम्‌ ।१४३ 

अन्यत्किल्चन्न वाञ्छामि गभंवासादूविभेन्यहम्‌ । 

ग्रावा वै भिद्यते लोदैर्माणिक्यं नैव प्नियते ५१४४ 

ननाकाममयी बुदढचाविष्णुभक्तिनं भिद्यते । 

वकोजलच राभुडक्ते मण्डुकादीश्च वर्जयेद्‌ ॥१४५ 

तथा यमः सर्वंटुन्ता चर्नयेक्छृष्णस्तेवफान्‌ ॥ 

यो रत्ति स हतं च ख वै धालकदच्यतते १५१२९. 

अपराघशतेगुं क्त' स्वस्याने नय माभितः 1 

सथाहरतापराघस्य कृष्णस्तस्य कृपाकरः ।1१४७ 
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यन्नोकाफनही यह होतादहैकिवेस्वर्गं कीकामना कौकरमे 
वाघ हमा करते हँ गौरवे भी स्वर्ग वहत ही स्वस्य सौष्यके प्रदान 
करने वाते हा करते है । वहृतस्े सुख भी मनित्यदहौ हृभा कते ह 
जौ चिरस्यापी ही नही होति है ।॥१४८२।) विनाश्वौहरिकी भितिके 
केषी पर भी उनमे निद्य सौव्य नही हा करता है। राज्य सावभौम 
सुख वात्राहोताहै नौरस्व्ग॑मे भीखसीप्रकार कासूखदहोनादै। 
॥१४३।१ म मन्य कुठ भी नही श्वाहता हँ मृक्ञेतो निरन्तरएकये 
पचात दूसरे जीवन धारण करनेमे जो गभं मे निवास करना पडतादहै 
उस महान्‌ उत्पीडनसे वडाभयदहोतारहै । प्रावाकाहौी लौह से भेदन 
किया जात्ताद किन्तु माणिक्य मामं का क्भौ नही भिद्यमान हज करता 
है ॥१४२-१४४।१ यनेक प्रकार की कामनामोसे परिपृणं बुद्धिसेविष्णु 
भक्ति का भेदन नही हृभा करता है । वगुला जो पक्षी होता है वह जन 
निवास जलचरां को खाता ह । उसौ तरह्‌ से यदपि यमराज भी मभी 
का हनन षरने वाला दता ह क्म्तु वहे भीश्ची टृष्ण फी उपारनाकरने 
वाले सेवको षौ वजितकर देताहै।जो ग्धा कपा क्रताहै यही 
दत्त मौर वटी पालक कटा जाता दै ॥प्‌४५-प४्द६ा सैकडो यपराधो 
से युक्त भी मुद्चकरो यहा से मपने स्यान परते घौ जिसतते कि अपराध 
करने वाले उसमे ऊपर श्री षृष्ण ङ्प मे करने वाति होते हं ॥१५७॥ 

फल च लभते वायरक्तक किद्धुरोति चेत्‌ 1 

एवमात्मा च देहेऽस्मिन्परवश्यकृपाकर्‌ ॥१४न 

प्राप्तो न पार णनकृमत्लयुं क्तानवापित्ता । 

ग्ाघस्य मुक्तिदाताचुच्जकातास्तिास्वयम्‌ 1वृश्रद्‌ 

ब्रह्माचैदुल म स्वप्ने सुलमो गोपमन्दिरे 1 

मोपोच्छिष्ट यदा शुक्त तदा ते तारिता स्वयम्‌ 14१५० 

सोगिभिर्मीयते नित्य परमात्मा जनार्दन 1 

अल्ययः पुसप धीमान्टषटरा त दवि विस्मये ॥१५९ 

एतत्स्मरणव दिष्य ये पटन्ति दिनेदिने । 

सर्वृपापचिनिमुंक्ता यान्ति विष्णो पर पदम्‌ 1११५६ 
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सनयामाववृदधचा च पठन वि्णुसद्भिघौ 1 
दह्‌ लोके सुख भुक्त्वा पर पदमवाप्नुयात्‌ 1१५३ 


जो यादय का रक्षक किकरष्ोताहैवहभो फलकी प्राप्ति विया 
करता! हेमो प्रकार सरे यह गात्मा इन देह मे परवदय षा करै! 
धार प्रप्त नहीं हुमा है । शन वै म्नो वारा अनवापिना युक्तै । 
जोस्व्यदी व्याघकौ मुक्तिक प्रदानं करने वाता होता भौर कुज्ना 
कौजिरनेकतार दिया 1 वह्‌ ब्रह्ाआदिदैवो कैद्राराभौ दुर्लभ 
ष्ोता है ततया गोपो के घर मं जनायास हौ सुनम होताः है) 
जिम ममयम गोपोका उच्ठि्ट खायाया तवदे स्वय हौ तारित 
दो गवे ये ॥प्‌४८-१४द८]। परमात्मा जनादन का योगियोके द्वारा लित्य 
गानस्िया जाना हु अग्यय श्रीमान्‌ पुस्परहुहेदेवि १ देयदर उनक 
भी विस्मयम पड्नहोवारह । यहं स्मस्यजो परम दिष्य टै इसको 
जमी नाये द्विनषकृाकषरतेर्है वे सव पयपोने वििमुःकवन होकर व्रिष्मु 
बे परम ष की प्राप्ति पियाकरतेहै। दत्र भावभरी बुद्धिस्ते मका 
पटल विच्‌, भी सन्िधिमेंमरेठो ष्म लारम सुय भोग कर भत 
भेषरम पद कीप्रात्ति निया भरता दै ॥१५०-१५३॥। 


॥ क्रियायोगसार पीठिका वणन 1 


लक्ष्मीनाथपदारविन्दयुगन ब्रह्य श्वसायामर- 

श्ेणीनस्र्चिरोलिमालममलं वन्दामहे सन्ततम्‌ 1१ 

भक्त्या योगिमनस्तडागसुपमासन्दोहुष्यत्तमं । 

गद्धाम्भोमकरम्देविन्दुनिकरं संस्ारदुःखापहम्‌ ॥२ 

वेदेभ्य उद्धत्य समस्तवमल्योभ्यं पुराणेयु जगाद देवः! 

व्यासस्वरूपेणा जगद्धिताय वन्दे तमेतं कमलासमेतम्‌ 1३ 

एकदा मनयः सरवे सवेलोकहिते पिणः 1 

सुरम्ये नैमिषारण्ये गौष्ठी चक्र.मेनोरमामू (1४ 

तत्तान्तरे महातेजाव्यासशिष्यो महायशाः 1 

सूत.शिष्यमणेयु क्तः समायातो हरिस्मरन्‌ ।\५ ५ 

तमायान्तंसमालोक्य सूतं शास्त्रा्थंपारगम्‌ 1 

नेमु-सरवेसमुत्थाय शौनकायास्तपोधनाः ।(६ 

सोऽपि तान्सहसाभक्त्या मुनीन्परमवैष्णनान्‌ 1 

लनाम दण्डवद्‌भूमीसर्वंधर्मंविदाम्वबरः 11७ 

तत्रोपविष्टं तर सूतं शौनको मुनिसत्तमः । 

वद्धाञ्जलिरिमा वाचमुवाच विनयान्वितः ॥८ 

सवं प्रथम इस ण्डके भारम्ममे मगलाचरण क्या नाता है-- 
भगवानु श्री सक्ष्मी के नाथके दोनो चरण कमलो की निरन्तर हम 
वन्दना करते हं जो भयवच्चर्ण युगल मवेदा निर्मल हँ भीरः ब्रह्मा-रिव 
रादि देव नृन्दके शिरेद्वारा विनस्न भाव से समवित हभाकरतेह। 
जिस समयमे देवगण उनके चरणो मे मपन। मस्तक टेकते हँ तो उनके 
शिरोमे पनी हई मालामे लिपटे हृए रमर भी उनके चरणोभे शुके 
इए दिणलाई दिया करते है १११॥१ भगवान्‌ फे चरण दस सामारिक दुःखो 
के समूह्‌ का अपदरण करने वलि है 1 भक्ति भावसेयोगि जनकेमन 
रूपी तासाब को भर्यन्त शोभा के खन्दोहसे परिपृष्ट तया गंपराके 
जल के मकरन्द-विन्दुओ के युदय विद 1 क्योकि मया का उदुषम 
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श्री भमवच्चरण के जलस्षि हज है २५ वेदो से उदृधत करके समस्त 
धर्मा काजिसदेवने पूराणोमे वंन कर दिया है जो व्यास श्रीकृष्ण 
पायन कै स्वरूप से इस जगत्‌ के हितो का सम्पादन करने केलिये 
सवतीणं हूए है उन कमला के सदधित देव की वन्दना करते हं 1२ एक 
समयी वात दहै कि सम्पूणं लोको के हित करने शी इछा वाले समस्त 
मुनिगण परम सुन्दर ननिपारण्य मे भिल कर अत्यन्त मनोहर गोष्ठी कर 
सहै ये 11४| उक्तो वौचमे वहा एर महानु तेज के धरण करने वतते 
एव परम विशाल यथ से सुसम्पन्न व्यास्तजी के सिष्य शो सूतजी अपने 
श्िप्यगण ने सयुक्त होकर श्रीहरि के गुण गण स्मरण करते हए वहा पर 
लायये ये 11] समस्त एस्त्रोके मर्थो करा तास्विक जान रखने वाते 
उन मूगजौ को वदा पर समगत देख कर शौनकः प्रभृति जो परम तपस्वी 
थेवेसमी मनि गण अपने-यपने मासनोसे उठकर खट हो गयेये गौर 
मवने ब्रहुत हौ सादरः पूर्वव उनवो भणामाभियादन करिया या ॥1६॥। सूत 
जीने भी उन सव परम वंष्ण्व मुनियों को भक्ति पूर्वक सहता भूभिपर 
एव दण्ड की भांति पठ कर प्रणाम ङा था कयोषिः सूतजीतो सम्पूणं 
धरणो के वेत्ता विद्वानोमे परम्रे्ठ मनोपो ये 11७1 जिस्तसमयमेधी 
सूतजी ने वहा पर मामन प्रदृण कर लिया तो मुनियो मेश्रेष्टणौनकने 
सपने दोन हाय जोढ वर मति विन्न भावस युक्त दोकरसूतजीसे 
यद यागौकदौी यी [८ 


मद्ये मूत सवन । वलिकाते समागते । 
येनोपायेन नगवन्भूरिभक्तिमवेन्तरणाग्‌ < 
कलौ सर्वे भविष्यन्ति पायकर्मरता जनाः । 
चरव्दाविदीनाघ् तेषा श्रेयः येय भवेत्‌ ॥१५ 
कलावन्नगताः प्राणा नोता स्वत्पायुपस्तया 1 
विधना मविच्पन्ति नानु स्प डधिक्ताः १३१ 
भमाममाघ्यमुदरन धास्त्रषुक्रिपतेररिज 11 
सरूयाव्वेतिकरिप्यन्ति कसौनमृदठजनाः 14२ 
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सुकृतेयु विनष्टेषु मदृते पापकमंसि । 
सवंशाः प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशयाः 1 १३ 
स्वत्पश्मै रत्पवित्तैरल्पश्वैश्च सत्तम ! । 
यथा भवेन्महपुण्य तद्र कथय सूत नः ॥१४ 
णोनफ मुनि ने कटा--दे महवि प्रवर } ह सूुतजी ] अपि तो सवन 
है! अव आप यह्‌ ब्तलाइये कि श्य महान्रु घोर कलि-कालः के आ जने 
पर रेता कौन उपाय दहै जिसके द्वारा मनुष्यो को भगवानु की विषेपसरूप 
घे भक्तिदहो नाते ॥४६।४ इष घोर कलियुग कातो प्रभावी देसादै कि 
धरते राभ मनुष्य पापयुक्त कर्मो मे रति रत्ने वाले होतेह भौर वेदो 
की विद्यास्े रदित हृभा करेगे । अरव अपप यही केतत्ताने की केषा करें 
कि देते वुरूपो का कल्याण कसे होगा ॥१०॥८ इस कलियुग मे एक माव 
अन्नमेदटीप्राणर्हाकरेगे मौरलोग बहुतदी स्वल्प आगुबलिदो 
जामे । मनुप्यो क पाल कलियुयमे धन का भगव रहेगा तथा अतेक 
भ्रकारकेदुखो से उत्पीडित रहा करेगे ॥११॥ हे द्विज { शास्नोतेजौ 
भी सुदतत कमं बठेलाया गया है बह वहत ही कठिन प्रयासो से स्ताघ्य 
होता है! इपी कारणे इस कलिय मे कोई भी मनुष्य ठेसा कौ 
सुकृत कभ नदी किया करेगे ॥१२।। जब दस तरट्‌ सुङकृतो का विनाण 
हो जायगा तो पापकर्म की श्रदृत्ति वढ जायगी आर्‌ किरप्तभीवुष्ट 
आशय वाले मनुष्य वशो के सहित परलय को ब्र्त ही ज्येन ।(१३॥ 
हे सूतजी 1 माप तो परम शे दुल्प ह । अव एसा कोई महानु पुण्य 
कर्म हमक वतताङपे जिषे बहत ही योङ शरम से-योड धनसे भौर 
थो ही समय मै योगौ क्य कव्याण दो जगे ।*१५।। 
धन्योऽसि स्व मुनिश्रेष्ठ { त्वमेव वैप्णवाग्रणीः 1 
यत्तः समस्तलोकाना हितत वाञ्छसि सवेदा ११५ 
गयु शोनक १ क्वनिव्टक्यरसोषुभिःन्तभ्‌ { 
सर्वलोकहितार्थाय वेष्णवानाविशेपततः 11१६ 
पृषो जेभिनिना सरव यदुवाच श्छरणुष्व तद्‌ 1 
महविर्जेसिनिर्नीम योगाभ्यास स्तः सदा 11१७ 
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प्रणम्य चिरा व्यासं पप्रच्छ मुनिसत्तमः ।१८ 
भगवन्सवंघरमेज्ञव्यास ! सत्यवतीसुत ! 1 
कलौ वस्माद्भूवेन्मोक्षस्तन्ममाऽऽचक्षवमूलतः ।१९ 
जँमिनेर्वचनं श्रुत्वा व्यासः सन्तुष्टमानसः 1 
प्रारेभे मुनियादू ल ! कन्थां मद्धलसंगुताम्‌ 1२० 
भरौ भूवजी ने वदा--दे मुनिश्रेष्ठ | याप परमधन्यर मौर सव 
वैष्णो के त्िसैमूपय है षयो जाप सव॑दा समस्त सोकं के दिति 
प्म केः जानने मनै च्छा किया करते है ॥१५॥ है णौनक {जो भाप 
दम गमये मुक्लगे, थण बरमा चादते ह उ म मापको पतताता 
भाप ममा हकर मुनिषु! दुमा दही उपाय बतलाता हज सभौ 
मोक हिने पियिष्टोमा तया पिरच स्यसे वैष्णयोवेःदितकेकरे 
याता होगा ॥१६।। एकः महेपि जंभिनि नाम वातेयेजो त्ंदायौग 
वे शष्पम्‌ करमेमेषी रकि रकया करतेये । उन जंभिनिमूनिने प्रा 
साभौरउनतेजोभीषुकन्‌ा थायदी अव लाप धवन करे । मुनि 
श्रेष्टे भव्यम करे धोयेद स्याम देण ने पूखाथा ॥१७-१८१॥ यमिति 
मुनिन ष्पा भयवन्‌ { साप तोष्प्रास देव चमस्नधर्माके 
सग्नाह । द स्यि के पुत्र 1 एम महानु दाष्ल णोर ष्निषुगमेदणा 
फ 7-मा उपाय ट तिमे मानर्योकामोल्त पले लवि ? सव जाप डपा 
पर उभी उथाप भौ मुम मूत सहित यतमाद्ये पेण सीमूलजीन 
चा-दरतितिपुनिके ष्म वदन को मुन कर स्यागनजी का मन परम 
गम्गृष्टहा गदापा! हु वुनिदष्टूम 1 द्विर्स्याग नजो ने परम्‌ मयत 
गै भ्रन्यन्‌ रपा दह डाद्राषप्प श्प पा ॥२०)। 
यमिति १ मुनित्ादूम प-योदमिस्वं महामते (1 
मागपतक्पो शतयो पाञ्पनिमयरा 1२१ 
मए्याथ्रयने यृद्धियेग्ययफन्य प्रयतेन ॥ 
सन्य दन्य मवरयान सन मोदधरद विदुः रन्‌ 
ग पद्यदरस सम्म ग-पत पानिनिमुदि। 
पुष्य मृदा वसिता भृततिनारदणो कृता दय 


क्रियायोचसार पीठिका वणेन ] {ष्र्‌ 


कथा यंजंगतीवक्तु' शाध्यते रवैष्णवैर्जनैः 1 

वांमिथ्यामिव यो वक्ति सन्ने यःपापि्नांवरः ।+२४ 

यस्मिन्दिने मुनिश्रेष्ठ शूयते न हरेः कथा 1 

तद्दिनं दुद्धिनं मन्ये घनच्छन्नं न दुदिनम्‌ ॥२५ 

यत्र यत्र महीभागे वैष्णवी वतते कथा 1 

सान्निध्यं तत्र मगवान्न जहाति केदाचन २६ 

गधुण्वत्ता लोकसद्धुलनां पापन्याधिविनाशनपी ! 

नारायणकथा यत्रे वतेते प्रतिवासरमु २७ 

मने क्रियायौगसारं वदरं पापनाशनम्‌ 1 

नारायणकशोपेतं सेतिहासं निशामय (रल 

श्री महि व्रा देव ने कहा--हे जभिने { भष तो समस्त मुनियों 
मेशादूषलके स्मान) हे महद्‌ मति वि ! आप तो प्रम धन्य है 
कयि भाष सवदा भगवा नारायण की कथा के श्रवेण करने की इच्छा 
किया करये हू ।1२१॥ दम समय ससार ये जि्ष-जिस धृष्य की धुद्धि 
सत्फयाभो के श्रवण करने भे प्रवृत्त होनी दै उत^उसको मोक्ष प्रदान 
करमर वाला ज्ञान हो जाया करतः है--एेसा जान तेता चाहिए ॥२२॥) 
दस भूमण्डल मे जो महापापी होताह उसीको वैष्णवों की कथाम 
सधि नही होती है । पेते पुरुषो की गृष्टि विधाता ने व्यये ही कीदहैजिन 
कियद शूष माद वाली वनादी टै 1२३। जि कथाके कथन को इस 
जयतु में वैव्णव जनो के द्वारा र्लाघायुत क्रिया जाताहै उसी कषाकौ 
जो एक भिध्यावाद कह कर पुकारा है उक पामे शिरोमणि ही 
जानना चादिषु ॥२४॥ द मुनि ठ { जिन्न दिन भे भगवान्‌ भ्रौ हरि 
षे कथा कां श्रवण नही किया जाता दै जउसंद्दिन कोबडाही ददि 
समद्त्ता ह जला कि मेधो से षमाच्छन्न हमा करता है ॥२५॥ पस महो 
भाग पर्‌ जहा-जद पर्‌ भ वैष्णवी कथा हा करती दै वहा पर भग्वान्‌ 
किसी समय मेँ साधिध्य का त्याग नदी किया कस्ते है ॥२६॥ जौनोर्गो 
को समुदाय वप्णवी कथाका भव्रण क्रिया कूरते हं उनके सम्भगे पापों 
कौ व्यादि क काण करने वालो होतौहि) ऋराय्मकी कथा जहा 


४२२ ] [ प्पमुरखाण 


पर प्रतिदिन हआ करती है वहां पाप नही रहते ह २७ हे मुने ! यह 
क्रियायोग का सार बद्ुत अर्थो से परिषूरणं है मौर पापोकेनाश करने 


वाला है 1 नारावण की कया से युक्त इतिहास समेत दसका हीःअव अप 
श्रवण कराद्यये ॥२८॥१ 


॥} सृ्टिकरण ओर मघुकंटभन वध 1 

सृष्टे रादौमहाविप्णुः सिसृ्षुःसखकलं जगत्‌ । 

सरष्टापाताच संहर्ता च्तिमूतिरभवत्स्वयस्‌ 114 

सृष्टयथंमस्य जगतः ससर्ज ब्रह्मसन्ञ्ञकम्‌ । 

दक्षिणाद्धतञात्मानमात्मना श्रे8पूरुपः ॥॥२ 

त्तस्तु पालनार्थाय जगतो जयतोपत्तिः 1 

विष्णुः ससजे वामांशान्निजांथं केदाव मुने ! ।३ 

अथ संहरणार्थाय जगतो रुद्रमन्ययम्‌ 1 

मने ससजे मध्याद्धाच्छतपद्यालयः प्रभुः 11४ 

रजःसत्वतमङ्चेति पुरुपः त्रिगुणात्मकम्‌ । 

वदन्तिकेचिदब्रह्याणं विष्णू केचिच्वणद्धःरम्‌ 11५ 

एको विष्णुख्खिधा भूत्वा सृजत्यत्ति च पाति च 1 

तस्मादुभेदो न कन्तेन्यच्िपु लोकेषु सत्तमैः ।\६ 

श्ोकृण्ण दंपायन महपि व्यास देव ने कदहा--इस विश्व की भृष्टि 
के आदि मे भगवान्‌ महा विष्णु ने जब इत सम्पूणं जगत्‌ के सुजन करने 
की द्च्छाकीथीतो उस समयमे स्वयं ही भगवान्‌ तीन रूपो वग्लेहो 
मयेयेष एकरूप सृजन करने बालाः या-दूनरा पातन मोण करने 
पालाय मौर तीसरा संहार करने वाला या।।१।\ एस जगत कीसृषटि 
कै लिये ब्रा नाम बलिदेवकौ रचना कौथी) च्वेष्ठ पुर्व ने अपने 
ही दक्षिणग सरे अपने मापकोही रचा या जिसका कि श्रह्या--यहं 
नाम हमा या । फिर सृजित जगत्‌ के पालन-पोषण करने के लिभे जगत्‌ 
फैस्वामीप्रभुनेद्मुने { भपनादहोएकमश केशवं को जिसका तताम 


सृटिकरण भौर मधुकैटभ वध ] [ एदे 


विष्णु है पने वामाग से सूजन किया या ५५२-३।1 इसके भनन्तर इस 
जगरतीतल का सहार करने के निय हे युनिकर } पद्मालय अभ्रु ने सपने 
मध्यमाम से अन्यय स्वरूप खद्रदेव की रचना की थी 11४।! परम पुरुष 
भ्रभ्रु रजः, सत्व भीर तम इन तीनो गुणो का समुदाय स्वरूप । कुछ 
सौग उसको ब्रह्मा तो कुर विष्णुः एव करुख उसी को शकर कटा करते 
है १1५१ वस्तुत. वह एक ही भगवानु चिष्णु हनो तीन स्वरूपो मे अव 
स्थित होकर इस जगत्‌ का सुजन-पालन एव सह्रण किया करतेरहै। 
अतएव श्रेष्ठ पुरपो को इन तीनोमे कुद भी भेद-षाव नही करना 
चाहिए कयोकरि वास्तव मे तीनो एक ही के विभिन्न रूप होते ईं ॥९।। 

आद्या भ्रकृत्िरेतस्य महाविष्णोः परात्मनः 1 

निदान भ्रुत्तविश्चस्य विद्याविद्येति गीयते ॥॥७ 

भावाभावस्वरूपासा जगद्धं तु-सनातनी 

ब्राह्योलकष्मीरभ्विकेति चिमूत्ति सहसाऽभवव्‌ गन 

सृष्टिस्वित्तिचिनारेषु या नियोज्यततो मुने ! ! 

नाद्या चंवाऽऽ्यगुरपस्ततैवाऽन्तरधीयत ॥।य 

सस्याऽञज्ञयातनो ब्रह्मा महाभूतान्ससर्जंह ॥ 

पृथिव्याकाशवाय्वम्बुव द्धीनपसमाधिना ॥1१० 

भभु व.स्वस्तथा चैवे महश्च॑व जनस्तथा 1 

तपश्च सत्यमिव्यादीन्सुष्टवान्कमलासनः ॥११ 

मतल सएवान्त्रह्मा ततोऽ्यो वितल दहिज 11 

ततोज्धः सुतलचंव ततोऽधश्च तलातलम्‌ ।१२ 

महातल गधस्तस्मात्ततोऽधश्च रसातठम्‌ ! 

तस्मादधश्च पाताल लोकानेव यथाक्रमम 1१३ 

देवत्ताना निवास्नाथं रत्नसानुः महाभिरिम्‌ 1 

सृष्टवान्पृधिवीमध्ये जाम्बूनदसमुज्ज्वलम्‌ 11१४ 

इन महाविष्णु परमात्मा ॐ जोमाद्या ग्रति है व्ही हस भूत 
विर्व यौ {नदान नपात्‌ मूल मारण दै । यह्‌ प्रिया मीर अविया दन 
नामोसते मायौ जाया कप्तो दै ।*७॥ यह्‌ इतत णयत्‌ मृ सनातनी (सव॑दा 


शर्धं ] { पद्मपुखण 


से चल्ली माने वाली) भावाभाव स्वसूपवालीहै1क्हदहौी व्राह्मी-सक्ष्मी 
भौर अम्बिका-दन तीन मूत्तियो वाली सहसा दै गयी यी 11८} हि मुन | 
शस जगत्‌ के सुजन-स्थिति ओर विनाश के कार्यो मे जितत आद्य की 
नियुक्ति करके वह भाय पुरुप फिर वदहापर ही यन्तद्ितिहोगयेये 
॥\६।१ लिस्रकी आाल्ञा से फिर ब्रह्मा ने सवं प्रथम महाभूतो का सृजन 
किया था। समाधिसेवे पच महाधूतोके नाम ये ह--पृथिवी-जाकाण 
-वायु-जलं ओर अग्नि ॥१०।। कमलासन ब्रहाने खात लोकौ का 
सूजन कियद जो ऊपर वताये जाति है--भूर्नोक-भुरोलोक--स्वर्लो क-म 
लोौक्‌-जन लोक~तपो लोक आर सत्य लोक ।११।) इमके अन^्तर फिर 
इम शरूमण्डल के नीचे वाले सात लोको का सृजन पिया था 1 उनके नाम 
निम्न है--मतल~वितल-प्रुतल-तचातल-महातत-रसातल- पताल ॥ 
ये खातो लोक एक-एक के नीचे वाचे इषी क्रम से ह जैसे सतल के नीचे 
वितल सौर इस क्रम से अन्य सभी लोक है । सवके नीचे पाताल लोक 
है ॥१२-१३।१ इसके उपरान्त फिर ब्रह्माजी ते देवगण के निवास करने 
के लिए एक रसन सानु महान पव॑त का सृजन किया थो जोकिडस 
एथ्यी मण्डल के मध्य भायमे स्थिवहै ओर सुवणं के समान भास्वर 
एवं समुज्ज्वल दै ॥१४॥} 


मन्दर चरम चेव च्रिकटमुदयाचलम्‌ 1 

अन्याश्च प्वेताश्चव सुष्टवान्विविघानवि ।(१५ 
लोकालोकस्ततण्चेव तन्मध्ये सप्त सागराः 1 
संहद्वीपाशछ्च विचेन्द्र { परमेशस्वयम्भुवा ।1९६ 
जम्बूद्रीपो द्विजघ्रे् ! दी पश्चप्लक्षसच्ज्ितः 1 

चिन योद्िगखस्तस्माच्छाल्मलोद्धिगुणस्ततः ।1१७ 
ते च प्लक्षाद्यो दीपाः स्वेभागसमन्विताः । 
समस्तमणसयुक्ता देवदेवपिभपिता 1१८ 
सप्तदीपा इमे विप्र सप्तसागरवेष्टिताः 1 

तेपा नामानि वक्ष्यामि सागराणां निद्ामय ॥१< 


1 


सष्टिकिरण ओर मघुकंटभ वच ] [ ४२५ 


लवणेशुसुरासपिर्दधिदुम्बज लान्तकाः 1 
एतते समुद्रा देवर्षे । पूर्वस्माच्च पर.परः ॥२० 
विज्ञेया हिगुखाः सवंमालोकालोकपदंतात्‌ । 
दीपे पे ततो ब्रह्य वृक्षगुल्म लता दिका ।२१ 
दसकेः अतिरिक्त मन्दर- चरम- उदयाचल-तरिकूट तथा अन्य..मनेक 
पवे्तो का सुजने किया घा ११५1 इस के पश्चात्‌ लोकालोक परवत क 
रचना की थी मौर उनके मध्यमे सात सागर, स्ातद्धीपर है विप्रन] 
प्रमेशस्वयम्भरते सृष्ट किये ॥1१६॥ हे दविजश्रेष्ठ, ] ज्दुदरीप वनाया 
था । किर इसके पश्चात्‌ प्लक्ष सन्नावाते ढीषकौ रचनाकीथीनोकरि 
उमर प्रथम सृष्ट नम्बृदरीष से दुगुना दै । इसके अनन्तर णषल्मल दीप की 
रवनाक्ीषीजोस्लक्षरो भी इगुनाविस्तार अदिमे दै ५१७१ये 
प्लक्ष भादिक द्वीप समस्त भागो से समन्वित है मीर सम्पूणं गृगोसेभी 
सयुत तथा देवगण एव देवपिवृन्द से मुशोभित होते है ॥षस्हि 
तरिभ्र {ये सातोद्रीपसरात सागरो से ,परिवेष्ठिति हँ सयति इन मातो 
दीपोकेचारी भोर सात समुद्र इन्दै चेरे हए रहते है 1 अवदहम उन 
' सातो सागरोके नाम भी अ।पको वततलाते है । उनको आप श्रवण करे 
॥1१६॥। लवण सागर-दक्न्‌, सामर-सुरासागर -सपि (घृत) सागर-दधि 
सागरबुग्ध सागर-जल सागर अन्त मे है । देवः {ये सत्तो समुद्र 
पू॑प्षे पर-परही ह ॥२०॥ये सभी लोकालोक पर्वतसे लेकर दगु 
जानने चादिएु । प्रत्येक दषदीपमे प्रह्याजीने वृक्षगुलम मौर लता 
जादि कामी सूजन किया था ॥1२१॥) 
तिर्यम्योनिगताञ्जन्तुन्सृ्टवािटिजसत्तम 11 
अय देवान्मनूष्याश्च नागान्वियाधरास्तथा २२ 
ऋमात्ससजं पुनाश्च ततो दक्षादिकान्मुनीन्‌ 1 
ब्रह्मक्चरिनयविददृद्ानन्याश्चं वान्त्यजास्तथा । 
तेपा च वर्तेनादीनि सृष्टवान् प्रजापति; ॥(२३ 
दिमाद्विदक्षिण यद्र विन्ध्या सत्तर तथा 1 
आहूस्तद्धास्त वपं श्ुभाशरुभफलग्रदम्‌ र्ट 
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साय भास्ते व्पेये जन्म तु नरोत्तमाः 

घ्मकर्माछि कुर्वम्ति तते सवं केशवोपमाः ११२५ 

कर्मभूमौ कृत कमं शुभ वाऽशुमभमेव वा । 

सत्फल भुञ्जते लोका भोगभूर्भिषु सत्तम 1 ।1२६ 

कर्मभूमि समागत्य यो धर्मकमेसू्त. 

नच तेन समः कोऽपि त्रिषु लोकेषु वियते ।1२७ 
। त्तस्य स्पात्सफल जन्मजीवित्त च सुजीवितम्र 1 

श्रोनारयणसेवाया मति्येस्यचविद्यते ।।२८ 

हि द्विज सत्तम 1 किर ब्रह्माजौ ने तिर्॑म्‌ योनियोमे जीवित रहने 
यतति जन्तुयौ कौ स्वनाकरो यी फिर देवगण तया मनुष्यो कानागोका 
तथा विद्याधरो कासूनन किया था। द्मङे पश्चात्‌ प्रम-क्रमसे दक्ष 
मादि मुनियो कौ एव पु्रादिको रचना कीथो। फिर प्रह्याने प्राद्यण 
क्षन्निय-दप्य ओर प्रो कौ स्वना कै तथः सम्प जो जन्त्पज वणं याल 
सोगो का भौ सूजन रिया था) उन सवलोगो के वतन (वृ्ति-रोजी) 
सादिद्धाभी निर्माण क्षा या क्योि वह्‌ समस्त पजा के प्तिये 
१२२-२६)) जिसके दद्विणमे हिमाद्विहै मौर जिसके उत्तरमे विण्घ्या- 
चत प्वेतहैउसेही मारत वपं बहनेरह मोर यहु भारत वपं शुभ 
सथा अशुभक्मो ने प्लोषे प्रदान फरनेयालादै ।२४॥ जोनरो 
मे परमश्रेष्ठ पुख्प दत भारत वपं मे जन्म प्राप्त करके धमे चे मायं 
भ्रियाषरते दवे समी भगवान्‌ केणव वे हीसमान होते है ॥२५॥ 
है शरेष्ठम 1 यद कम्मं भूमिर । तमे किया हमा कम्मं णुमष्टोमा 
अगुम हो उप्ता पन इम भोम भूमिम मनुष्य अवश्यष्टी भोगाकरते 
६।२६॥ एमकम्मं भूमि मे साक्रजोपुथ्प धर्मे कर्मोबेक्ररने 
म सदा रउद्यन रा क्स्ता दै उसकी समानता रम्ने वात्ताप्तीर्नो लोशन 
मेकरभो नदीहोतादहै परजा रेते घमंके गमं म निरव र्न अति 
पुश्य भा ज्म मन होता है मोर्‌ उसका लीव भी यतद गुन्दर 
हिमा करनाद्रै अर्थानि परम श्वप्य होना ह जिनको मद्धि भवान्‌ ध्री 
भाराय कीतर हुता करणो टै ।२८॥ 
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जन्मकोद्यजितेः पुण्ये: संसारैकाधिनायके 1 

मारायणेदेवदेवेभक्तिःस्यात्सुदडानृणाम्‌ 11२९ 

समस्तसुखदश्चाऽपि स श्राघ्यो निर्भ॑योऽपि च। 

त्याज्यः स देशः सहसा न तिष्डेयत्र वैष्णवः 11३० 

जन्मान्तस्जितं पापं स्वल्पं वा यदि वा वहु 1 

तरक्षणातक्षयमाप्नोतिभगवद्धक्तदशंनात्‌ \३१ 

वष्णवार्न्रिजलयस्तुखमस्तपातकापहम्‌ । 

वहेरस्वणिरसाभवत्यागद्धास्नानेनतस्यकिम्‌ (३२ 

मृहत्तंमति यः कुर्यात्सद्ध' भागवतः राह 1 

स मुच्यते सवंपापंग्र्यटस्यामुखेरपि ॥\३३ 

धर्मकर्मासि विप्रन ! क्रियन्ते यानि कानि च। 

भगव द्क्तपुरतस्तानि स्युरस्षयाणि च ।\३४ 

मुहत्तं वा मृह्ताद्ध' यत्च तिष्ठन्ति चैषगवाः 1 

सत्थं सस्यं पुनःसव्यं तत्तीथं तत्तपोवनम्‌ ॥३५ 

करोढटो जन्मो मे सन्वित क्रिये हुए पुण्यो केप्रभावसे ही सम्पू 
ससार के अधिनायक देवो के भी देव भगवानु नारायणमे मनुष्योकी 
मति सृद्ढ हुआ करती है ॥२६॥ सभी प्रकारके सुखोको प्रदान करने 
वाला, परम श्लाघा वे योग्य सौर भयो से रदित यह भारत देश है जहां 
परकि विष्णु के णक्त वैष्णव रट्‌! करते दै । पैसे दसदेशकाकमीभो 
त्याग सहा नही करना चाहिए ॥३०॥। यहां इस देण मे भगवानु के 
परम भक्तो का निवात रहता है । अन्य पूर्वं जन्मोमेजो पाष, चाहे 
थोडादहो याधिक हो भजित क्रिम। है, वहं भारतमे भगवदभक्तोके 
दशन मात्ररोही वरन्त उसो क्षणमे चिनष्टद्धो जाया करता है ॥३१॥ 
विष्णु भगवान के परमभक्त वैष्ण्वोके जलका पसा महान्‌ प्रमाव 
होता है कि वह्‌ सुण पको ा भपहरण कर दिया फरताहै। जो 
पुरुप उनके चस्णो कै जल को अग्ने शिरपर वहन वियाकरता है 
उ्षकोफिरगमानदीमेस्नान करनेकीकुछ भी यावएयकता नहीं 
श्दाकस्तीदि अर्यात्‌ यह चरणामृत द्वी सम्रस्त प्रापौ का नाशकर दिया 
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करताद्ै \\३२।॥ जो पुष्प एक मुहूतं माचदही (दो चड़ी कासमय) 
महां पर परग भागवत पुरुषौ के प्राथ संगत्ति कर लेता है वह पुरूष 
समस्त प्रकारके पापों से ्टटकारःपा जायाकरता दै उनमें ब्रह्म 
हत्या जैप्े प्रमुख चाप मी चदि व्योंनदहो, वैष्णवौंके चर्णोत्े स्प 
करने वाना जलल सभी पा्षपोः को काटतादहै॥ हे चिषरेन््र एजः घर्भ-कमं 
क्िजप्ते्हवे ही यदि स्न भगवान्‌ के भक्तो के जतन किये जत्िरत्तौ 
वे सव अक्षय फल श्रदानं करने वाचे हौ जायाकर्ते है ।३२-२३४। 
एक ही मुदुत मात्र अथवा मच मूतं भात {दो चडि के समयन्न 
एक मुहूतं कहा जाता है ) जहां पर विष्णुके. भक्तं वैष्णव स्थित 
र्हा करते है--पह सस्य, सत्य मौर परम सत्यरै कि चहस्यलतीर्यके 
सपान दी दत्ता मौर वह्‌ स्थल तपोवन के समान है \+७\1 

क्ल" वा सलिलम्वाऽपि फलम्वा व॑ष्एवाय च 1 

यत्किच्विद्ीयतते विप्र ! तदप्वमक्चयं भवेत्‌ ।\ ६९६ 

समस्तदेवत्रूपो व॑ष्णवः परिको्तितः । 

स बरेदखन्तोपितस्तेन तौपिताः सर्वदेवताः 1३७ 

संसारेऽस्मिःमहाधोरे नानादुःखसमन्विते । 

भगवददपुख्पः कदाचिश्चाऽवसीदति ।१द८ 

तस्मात्वमपिविग्ननदे ! क्रियायोगेनकेशवम्‌ । 

समाराघ्यसदामक्च्याव्रजविष्णोःपरम्पदम्‌ ।॥३द 

तदेतद्रचने श्नुस्वा कानीनस्य महात्मनः । 

शिर्स्यस्जलिमाधाय जैमिनिः पर्यपृच्छत ।1४० 

भगवद्क्तमाहार्म्ये त्वया भोक्त पुनःपुनः । 

गुरो ! किनलक्षणं तेपां तस्सवं प्रहि साम्प्रतम्‌ ।४१ 

कथं वा येष्णवालोका क्नाततन्या मुनिसत्तम 1 1 

भादितो ब्रहि त्सर्वं यदि तेमय्यनुग्रहः 1४२ 

हिविप्न} लिसोभी विष्णु केः षक वैष्णय के तिये द्र अयवा फल 
निम्पाजव पिया जाता दग्रे दनम जशय फन देता दै । वेच्णव 
भनुप्प सणस्वदेयोके दी स्वष्प वाता लेता हैया क्तायागयाहै) 
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यदि किसौ ने अपनी सेवा-ुश्रुया से किसी वैष्णव को सन्तुष्टं करं लिया 
धै तौ समन्त सीलिषएु उसने समस्त देवी फो प्रसन्न एवं , संतोष युक्ता कर 
लिया हे ।३९-३७।। यह संसार्‌ महान्‌ घोर दै लौर मनेक प्रकारके 
दुनोति परिपूर्णं है) किन्ठुजो भगकान्‌ का' प्रमे शक्त पर्पटहै वह 
भक्तिकः भ्रमाघसे द्री षससंसारमे रद कर भी दुःखित नष्ट हयत्ता 
है ॥३८)) ह विभ्रवर ! दसीलिये पराप भीक्रियाकेयोग ति भगवान्‌ 
फैशव को समायाधना करके सदा भक्ति भाव से समन्वित होकर केषव 
फी मचंना कर तो अन्तम विष्णु के परमपघ की प्राति कर लगे ॥३८६॥ 
श्री सतजी से वहु-- महारा वेद व्यासजी के, जोकि एक कन्या मे समु 
ह्यप्न हृएु थे, इस वचने का श्रवण कर समिन मुनिनो अपने सिरषद 
स्जलि रखकर उने शृ था । जनिन ने काहे गुह चरण | 
मापने भगवान्‌ की भमिति का माहात्म्य बार-वार वर्णन किया है । भव 
खाप यह्‌ बतसाद्यै कि भधवद्भक्त का लक्षणक््रा होता है । यह सब 
लाप बतलानि की मनुकम्पा करेगे ।॥४८०-४१॥। हे मृनिश्वं ८८ ! वैष्णव 
लोमों कौ के पहिचानना चाहिए किये वै्णव ह । यदि आपकी भेरे 
ऊपरप्रणं हृष हे तोहि परुनिवर ! यह सभीवादिषेदी गल्ल वतलाने 
भं कष्ट करेगे (४२ 

मधुकंटभयोः पूर्वं हतयोर्वेधसा स्वयम्‌ 1 

पुष्टो यदाह शभगवांस्तन्िद्ामय वेद्म्यहम्‌ ।४३ 

कल्पान्ते रुदरूपेण संहत्य पकलं जगद्‌ । 

स्वयमेकश्च भगवान्सुप्वाप योगमायया ॥४४ 

सुप्ते तस्मिन्भगवति योगनिद्राचिमोहिते । 

अमवत्पृथिवी सर्वां सकिलीघपर्प्लुता ॥४५ 

अतो ब्रह्या जगत्छक्ा तन्नाशिकमचोपरिः 1 

तमादिषुरं ध्यात्वा तस्यौ तद्गतमानसः 11४६ 

तस्मिन्काले महाघोरे विष्णोः क्णंमलादद्धिन ! 1 

जातौ महासुरौ घोरौ मघुकंटभसस्नलितौ ॥\४७ 


४३० ]  पड्मपुररांण 


अन्तरिक्षे च्रमन्तौ तौ दानवावतिदार्णौ । 
श्रीचिष्छोनभिकमनलेब्रह्याणं खमपस्यताम्‌ 1८ 


ते हन्तुमथ दैत्यौ तौ `महावलपराक्रमौ | 
उद्यमं चक्रतुविप्र ! क्रोधसंरक्तलोचनौ य 


श्री वासुदेव ने कटा पहिले प्राचीन समयमे मधु ओर कंटम नाम 
बाले दीदैत्य हृषु ये । उनके हत हो जाने पर वेध्य भगवानु ने स्वयं 
भ्रमसे पूद्ाथा+ उस समय मे उन्टोनिजो कुंभी उत्तर द्वियाया 
तकी म जानता हं अर वही भाप सबने इस समयमे श्रवण करात्ता 
हं ॥ उसे आप सुनिये 11४३ जब कल्पकराञन्त हौताहि तो भगवानु 
स्द्रकास्वर्प धारण करके इस सम्पुणं जगतु का संहर करदेतेदै। 
आओौर फिर केवल आपही एकाकी रहं कर भगवानु योग माया केसा 
शयन कर जाया करते ह | ४४।। उन भगवानु के शयन कर जानि पर 
तथा योगनिद्रा मे विमोदित दो जाने पर यद्‌ सम्पूर्ण भूमण्डल सनिल 
के समुदायो एक दम सभी भौर रे परिप्लुत हो जाया करता है 11४५।। 
जतएव इस जगत्‌ का सूजन करने वाले ब्रह्माजी ठन रप की शय्या पर्‌ 
शयन कयि हुए मगवानू कौ नामिस्ने समुत्पन्न कमलके ऊपर प्थित 
होकर उन्ही मादि पुश्प भगवानु के चरणो मे अपना मन लगाकर उन्ही 
काध्यान क्रिया करते ये ॥८६॥। वहं समय जधिकपोर समययाहि 
द्विज { मगान्‌ चिष्णु के कानके मलते मधू जीर कैटभ नाम वे 
भहान्‌ धोर्‌ दो भसुर्‌ सरमृत्पत्न हर्‌ ये 11४७1) वे दोनो अत्यन्त दाषण दान 
व आग््तररक्ष मे श्चनण कर रदेचे जौर उमी समधम उन्दौने श्री भम 
वानु त्रिष्णु के नाभि से समुत्पतन कमन पर संस्यित ब्रह्माजीकोदेषयथा 
॥ ४ टै चिभ्न 1 उन समयमे महान्‌ बल ओौर पराक्रमसे युक्त उन 
दोनी देत्पोंने उनब्रह्याजी के हनन करने का उद्योगं क्रियाया) दोनो 
मगुरोके क्रोधावेिश मे साल नेत्र हौ रहै ये ।४६॥ 


ततो ब्रह्मा जगत्छष्टा चिकिन्त्य तद्वधं हृदा । 
योगनिद्रा भागवतीतुष्टावश्युदणयामि य 114० 
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तस्य स्तवं समाकृ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः 1 

उवाचेतिवचः प्रीस्याकिन्तेऽ्रिमतमृच्यताम्‌ 11५१ 

जल्युग्रौ दानवाचेतौ हन्तु माँ कृतनिश्चयौ 1 

मायया मोहय क्षिप्रः त्रातारमच्युततं त्यज ।1५२ 

ततो मागवती निद्रा महाविष्णु" तमव्यज्ञत्‌ । 

दानवाभ्यां त्ततस्ताभ्यामन्तरिलन छपामयः १५३ 

युयुघे बाहुयुद्धं न शरणागतवत्सलः 1 ` - । 

पच्चेवर्पसदल्राणि कृत्वा युद्ध . सुदारुणम्‌ 11५४ 

विजयं नाऽगमत्कोऽपति न च कोऽपि पराभवम्‌ 1 

अथ तौ दानवौ तत्र महामायाविमोहितौ ॥५५ 

इगके नन्तर धी ब्रह्माजी ने जोकि इस सम्पूणं जगत्‌ केस्ष्टाये 
उन दोनों वध के विधय में अपने हूदय मे चिन्तन कियाथाञौर 
बहत ही मधुर भाव भरी वाभो मं उन्टोने पगवत्ती योग निद्रादेवी का 
स्तवन क्रिया चा 11५०।। परमेष्ठी ब्रह्माजी की उस स्तुति को सुन फर 
योगनिद्रा देवीने भ्रोति पूरक यहु यचन उनसे कहा--आपकाक्या 
मभीश है इते स्पष्ट चत्तलाइये । ब्रह्मा ने कहा--ये दोनो अस्थन्तदही उग्र 
होति हृ९ दानव मुदो मारने के लिये प्रस्नृते हौ गवे द! भीर इन्टोने 
सेरा बध करदेने का निश्चयही करलियादै। अब आप अपनी माया 
शे दन्तो मोर्हित कर डालिये आर ग्रहौ रक्ता करने वाते भगवानु 
अच्युत छो अव ्षाग कीजिए।५१-५२]इसके अनन्तर भगवेती योगनिदय्‌ 
देवी ने महाविष्णु देवको स्याग्कर दिया था। सके उपरान्त एूपामयं 
प्रम्‌ ने उन दोनो दनिर्वौसे अन्तरिक्षम युद्ध किया या ॥*५३॥ रण 
सै जपि हए जनों परप्रोम करने वलिप्रमु नेउनदोनोंके साय वाहू 
गृद्ध किया था 1 यद युद्ध बहत ही भयाननः या जोकि निरतर पांच 
सहृख वर्पो तक चलता ददा था 1 दन्तु इतने लम्बे समय तकर युद्ध 
दनि पर भो उनमेक्रिसीको भौ विजय प्राप्त नदी हहं थौ । दोर्‌ पिजयी 
नही भा वते ही किसी को पराप्व मी नदी हभ ।वे दोनों दानव वहाँ 
वर सहामायात्ते विनेय सूपस्ते मोहित दौ गपे ये ॥१५४-५५॥ 
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वरवृष्विति चास्मसोऽगदततः केशवम्प्रति । 

तत प्रहस्य देवेश उवष्चेति वचो द्विज 1 11४६ 

यदि तुष्टौ युचा दत्यो मद्ध्य मवत दरू तभ ! 

ततस्तौ दानवौचोसे भगवन्त जनार्दनम्‌ ॥५७ 

इत्यचतुमेहामायौ महामष्याचिमोहिततौ } 

अये वरो दत्तो भवते नाऽलसंशय ॥ श्ट 

मारयाञ्ऽवा चिना वारि मही यन जनार्दन 11 

महासुरौततस्तीौ तुं भनीय जघनम्प्रति ॥४ 

निहतौ सहसा विभ्र चिल्लया चक्रधारया । 

चक्रिणा निहतौ दृटा दानवौ मधुकंटभौ ॥ 

तुष्टाव दवददेण ब्रह्य चिगतसाध्वस ॥।६० 

प्रसीद वृण्ड रीकाक्ष प्रसद्‌ कमनेश्वर 1 । 

प्रसीद सवभूता चिन्छम्मर 1 नमोस्तु ते ।६१ 

नमस्ते मक्तनु्टाय नमस्ते सक्तिदाचिने । 

नमस्ते ज्ञानरूपाय शरण मे भवाऽनघ ! 1६२ 

नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमोनम । 

परिनाहि परिनाहि परित्राहि जग मय 1 ॥६३ 

उन दोनी ने भगवानु केणवसेकटाथाकि यापं हमे चरदान 
मीगलो। इसके उपरातहे द्विज । देर्बोके स्कवामौ भगवानु हुसकर य्‌ 
वचन वोते-यदि ापदोनो ही मानु वीर सञ्ज परपरम सतुष्टएव 
श्रसक्नहयोग्यरहुतो यं यही आपसे वरदान चाहताहूकरिमेरे दारा वध 
कै योग्य अतति श्रीह नें । इसके अनरतरवेदोनो धोर दानव 
नो पदा माषा वाते ये मौर मह्‌(माय देगीसे चिमोहितद्ोगयेये 
भगवानु जनादन से बोले--दमने अपके यही वरदान दे दिया ह-दसमे 
लै्यमाय भो अव सगय नदी है ५५६-५८] हे जनादन । आपरहुम दोनो 
को मार्‌ दाजए्‌ 0कननुषमदी स्वल म माए्ेदे जी परतेसो शुषिः 
किजनन दहो ! दनक जनतर यह दख कि उस समयमवक्ही मो भूमि 
सथ नही नदा जन नद त्तो भ्वान्‌ ने उन दोन क्यौ जपन जो 
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वर लाकर सदसा उन दोनों महानु असुरौ का सुदर्णन चक्र की विचित्र 
धारासे वध कर दियायथा] जिस समयमे भगवान्‌ चक्रधारी विष्णु 
केढा उने दोनो मथु. मौर कौट नामक वानवो कौ निहतं हुमा देवा 
तो फिर भयसे व्रिटीन होकर वब्रह्मानीने देदौकेभी देवेश भगवानु 
क स्तवन क्रिया या~५८६-६०।! ब्रह्माजी न कहा-हे पुण्डरीका ! हे 
कमलेश्वर ! थाप प्ररान्न दोष्ये, प्रसन्न होदये अगपतो समम्त भूतौ के 
स्वामी है मीर स सम्पूर्णं मिण्व क्रा भरण करने वलि है । जापक लिपि 
हमारा, वारम्बार प्रगाम्‌ है ॥६१॥। अधने परम भक्तो पर प्रसन होने 
यानि मापकी तेवा मे हमारा नमस्कार हे । अप जिन पर प्रस्तो जाति 
उन्हे अपनी अनपायिनी भवित ्रदान करने वालि है-दगी भक्ति दाता 
रभू जापके चरणौ भे हमारा नगस्कारहे) मापतोस्वयही घान के 
स्वरूप वालि ष्ट मापको हमारा नमस्कारह! हि यनव] मे भाषो 
शरणागति मे आगया हं भौर भाप हमारे शरण अर्थान रक्षक ह। भापके 
लिप नम्रस्कार है-नमस्कार है भौर पन. पुनः नमस्कार दै! हे जगन्मय 
प्रमो 1 भाप हमारी रक्षा करिये-परिश्राण कीजिए भौर बारम्बार 
संरक्षण करिये ॥६२-६३1१ 

एतैरल्यैरपि स्तोत्र ह्यणा लोककारिणा ! 

स्तत स देवो भगवान्परमां प्री्तिमाययौ ॥६४ 

स्तोत्रेणाऽनेन ते भक्स्या तुष्टोऽस्मि कमलारान {1 

किमस्त्यभिमत ब्रहि तत्ते दास्याम्यहं भुवि 1६५ 

यदि तुष्टोऽसि देवेश करुणाब्धे अगन्मय ! । 

नापदस्तव भक्ताना भवन्त्विति वरो मम 1६६ 

एवमस्तु सुरश्रे { दत्तोऽयं ते मया चरः 1 

मद्धःक्तस्य कदाप्यापन्न अवेत्क्षितिमण्डले 11६७ 

वैष्णाघाना शरीरेपु सततं निवसाम्यहेम्‌ 1 

कमन्ते नापदस्तस्मात्कदाचिद्धंप्णवा नराः पदन 

सर्वभेव जगन्नाय ! त्वया दत्तं न संशयः 1 

यदेतौ चं महादैस्मौ सडय्रामे विनिपातित्तौ 1 
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कियत्कालं समासाय स्तोत्रेणाभ्नेन व॑ प्रभो! 
स्तौति त्वां परया भव्या तस्य भ्राता मविप्यत्ति 1७० 


श्रीदृष्ण द्व॑पायन व्यास जीने बदा-दइस प्रवार इन वधा अन्य 
भीस्तोमोके द्वारा लोक्य की रचना करने वाते श्रह्याजी ने भयवाय्‌ का 
स्तवन पिपा या आर यारम्बार स्तुति के किमि जाने पर भरगयाद्‌ श्रह्ा 
पर परम प्रसन्न दुद्‌ ये ॥६४।१ शनी भमगदानु ते क्हा--दटे कमलासन 1 
मँ भापकी इर सतुति से गोर आपकी विशृद्ध भक्तिसे परम सन्तुष्ट हो 
गमाह्‌॥ अब आप यह्‌ वतलादये कि भापत्रा जभिमत क्या? गाप 
सभ्वूमण्डल मेजो भी अपना अभीष्ट चाहते उतेर्भे गापकोदृूगा 
11६५। प्रह्याजी ते कड देवेण ) यदि याप गु पर सन्वुष्टहोगये 
हतोदेकर्णा कै सागर ! मापतो जगन्मय टी । मै दस समममे 
भाषसे यदौ वरदान चाहृतां करिखापवे जो परमभक्त हउनपर 
किसी भी समय मे आपत्तियां न आवे भौर दे उत्पीडित न होवें १६६॥ 
श्री भगवानु ने ब्रह्माजी से षदा-हे सुरश्रेष्ठ 1 ओ तुमने यदद वरदान 
मागादहैतोरेषाही होगा । मैने आपको वर भ्रदान कर दाह 1 मेरे 
सच्चे भक्त को इस भूमण्डल मे किसी भौ समयमे भापत्तिया नदी भारयेगी 
॥६७॥। वैष्णव पुद्पोके शरीरम तोर्मे निरन्तरही निवास किमा 
कर्ता हू 1 दसी कारण से जौ वंव्णव मनुष्य हमा कर्ते हये किसी भी 
समम मे मापत्तियो को नही पराया कर्ते ह 1६५८]! ब्रह्माजी ने का--है 
जयत्‌ के स्वामिन्‌ 1 मापने कपा करके सभो दुख प्रदान कर दिया है 
तमे कुछ भौ सश्यनहीहै1 माष्नेजोये दोनो महानू दैत्य संग्राम 
भूमिम मारेथ ओर हमारा कष्ट दूर्‌ कर दिया था ५६६11 हे प्रभो! 
अव भाप यह्‌ कत्तलाश्ये कि इम स्तोव ते कितने समय तक परम भक्ति 
को भावना से आपकी स्तुति करने पर उस्र स्तुतिके करने वाले पुग्षके 
जाम करने कले कुजर कटे रै २ पण्णा 


अहो ध्यानैरपि ध्यातु" देवैस्त्वंनहि राव्य 
स त्वं नेप्णवदेदेषु ध्रमसीत्यदुमुवमहत्‌ ॥५१ 


ी 
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क्ष॑णमाल्मयपि स्वा्भिस्त्वयि तुष्टेन किभवेत्‌ 1 
स स्वं वैष्णवसङ्कनं श्रमसीत्यद्भुतंमहत्‌ ॥७२ 
के वैष्णवाः; कंटभारे क्रिवा तेषांच लक्षणम्‌ 1 
कथं ज्ञं यास्तुते सवं तन्मे कथयकेशव ! ॥७३ 
; वैष्णवा्नांलक्षणानिकल्पकौटिशतैरपि 1 
` सम्यश्ववतु नशक्तोऽस्मि सङनक्तेपाच्ृणुसत्तम { 1 
संसारो वैष्णवाधीनौ देवा वै<णवनालिताः । 
सहु च वैप्णवाधीनस्तस्माच्छ् टश्च वैष्णवाः ॥७् 
¡1 क्षणमात्रमपि ब्रह्मन्विहाय वैच्णवं जनम्‌ 1 
तिष्टामि नाऽहमन्यत्र वेष्णवाममवान्धवाः ॥७द्‌ 
कामक्रोधविहीना ये हिसादम्भविवजिताः1 
लोभमोहूविहीनाश्च जे यास्तेवेष्णवाजनाः 11७७ 
ओहो] मह तो बहृतदही आश्चयेकौ बातदैकि भापेवडेर 
देवगणो के द्वारा एकान्त समाधि मे स्विति होकर ध्यान लगाये जान पर 
भ्रीञापध्यान मे नही लाये जा सक्ते हैँ भर्थात्‌ आपकाषध्यानमे भीः 
प्राप्त करना देवो कोभी दुर्लभ होताहै! वही मापवप्णवौं के देदौर्मे 
ही भ्रमण किमा करते हैं । यहतो महच्‌ विस्मय कीदहीवातदटै1 हि 
स्वामिन ! एक क्षण मात्र के लिये भौ आपको तुष्टहो जानेसेक्या 
होताहै ? मर्यादु एक क्षण मात्रमे ही मानव का आपके प्र्तादतते परम 
कल्याण नु मालूम व्यासे क्याहो जाया करताहै वौ आप वेष्णवोके 
साथ सर्वदा धमण किया करते ह-यह कितनी महान्‌ विस्मय युक्त वात 
हि ॥७१-७२॥। हे कट दसय के वध करने वाते प्रभो ! जिनके देहो 
आप सवेदा ही निवास कस्ते हए निरन्तर उनके साथ रह्‌! कमते हये 
कौनसे वैष्णव हौतिहै जार उन चंप्णवो का बया लक्षण दत्ता? उन 
वैष्णवो का ज्ञान कि तरह से हौ घकता दै म्यात्‌ उन्हे छेते परिनान 
लेना चाहिए ? है भगवन्‌ ! हे केक ! यह्‌ सने आप हमको बतलाने 
की छुपा करे ।1७३॥। श्रौ भगवानु ने कहा वैष्णर्वौ के जौ लक्षण होति 
दैयेतो महानु विशाल रहे उन्देतो रौक्डो करोढ्वत्पो मभौ म्‌ स्वयं 
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वर्णन नहीं करं सकता हँ करि भली भांति सव- जापको समक्षादु दौ 
कुछ लक्षण संक्षप में म तुम्दारे सामने कहता हं उनका श्ववण तुम करलो 
11७४) देखो, यह्‌ समस्त संसार - वैष्णवों के अधीन होता है । समस्त 
देववृन्द भी वैष्णव ज्नोकेद्वारा दही पालितदोते दहै मँ भी स्वयं वैष्णवों 
कै टी यधीनतामे रहाकरत हं । इसलिये सका निष्कं यही निकलता 
हि क्रि वैष्णव जन सर्वोपरि विराजमान एवं परमध्चेश्ठ हयाकरते ह 
॥१७१५॥। हे ब्रह्माजी ! म मापको क्या बतलाऊ ? एक भी क्षण का समय 
एिसानदी जातादहै किरम नैष्णजन का साय छोडकर काही अन्यत्र ्टर 
संपू ॥ आष इमी तरह-सममः लीजिये किः म येष्णवों को छोड़कर भ्म 
स्यान मं रहता ही नही हं । ये ोऽणव्रजन तौ मेरे सच्चे वान्धव हीते है 
1७६१ जो लोग काम वानना-फ़रोधसे विहीन रहा करते हैं तथा हिता 
अर्यात्‌ किमी भौ प्राणी माच कौ किसी भी प्रकार का दुख पहुंवाना, 
दम्भ अर्त्‌ पापण्ड एव" कपट-इन दोपों से जो चजित्त रहा करते है 
जिनके मने किसीभौी तरह का लालचया कपी भौ प्राणी या पदां 
से ममताके भाव का मोह-नदी होति है उन्दीं महा- पुरुषों को विष्णु के 
परम भक्त गौष्णवजन जानना चाहिए । निष्कपं यह है कि कामक्रोध 
हिसा-दम्भ मोर लोभ तथा मोह से रहित ह गैष्णवजन होति हं (1७७। 

अमत्सरादयायुक्ताः सर्वभूतहितं पिणः 1 

सत्योक्तिभापिणस्चैव विज्ञे यास्तेच वेष्णवाः ॥।७८ 

धर्मोपदेशिनद्चंव धर्माचारपरास्तथा । 

गुखुशुभ्रषि णङ्चंव विज्ञे यास्ते च वैष्णवाः ।।७९ 

समानं ये च पश्यन्ति त्वां च मां च महेष्वरम्‌ 1 

चवेन्ति पूजामत्तियेज्ञ यास्ते चैष्णवाजनाः 115० 

वेदविद्यानिर्ता ये विभ्रभक्तिरताः सदा 1 

नपुसकाः परद्ीषु च्य यास्ते वैष्णवा जनाः ॥ ८१ 

एकग्दशीव्रतं ये च भक्तिभावेन कूवैते । 

गायन्ति मम नामानि ज्ञेयास्ते वैष्णवाजनः ॥१२ 
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दैवायतनकर्तारस्तुलसीमाल्यधा रकाः । 

पद्माक्षधारिणो ये च ज्ञेयास्ते वैष्णवा जनाः ॥।३ 

शद्खचक्रगदापदं रद्धितानि मराऽभ्युधैः । 

ब्रह्मन्येषा शरीराणि ज्ञं यास्ते वैष्णवा जनाः १८४ 

वा्रीफलस्जो येपा गलेषु कमल(सन } । 

मा पूजर्यान्ति तत्पश्ैज्ञ यास्ते वैष्णवा जनाः ॥८५ 

तुलसीमूलमूृल्छि्च तिलकानि नर्यानति ये । 

तुलसी काएठपद्ध च ज्ञे यास्ते वैष्णवा जनाः ॥८६ 

जो विष्णु भगवानु के प्रम भक्त वंप्णवजन होते है उनमे मध्वरता 
मर्था किसी भी अन्य के उत्कं को देखकर मन मे बुढन का सवथा 
सभाव दहोतादहै मौर उनके हदयमेदयाका भण्डार मरा रहताहै। 
व॑ष्णवजन समस्त प्राणियो के हित्त के सम्पादन करने वलि होते ह। 
बौप्णय सदा सत्य वचनो केही भापण करते वतिहोतेह। येही कुछ 
मेही लक्षण है जिन्दे समकर वंप्णवो काज्ञान प्राप्त फरलेना 
चाहिषु ।\७८।। जो सवं दा धम्मं का उपदेश किया करते टै भौर उपदेश 
मात्रही नही स्वय भी धम्मंके आचरण करने मे परायण रहतेरहैषजो 
गुख्देव के चरणो की सेवा किया करते उन महा पुख्पो को परम सर्य 
संश्णव जानना चादि ॥७६।। जो लोगदहे ब्रह्याजी ! अपको मुज्ञ 
चिष्णुकोभौर महेष्वर को समान भाव सेटौ देष्तेदै मौर जो भक~ 
स्मात धर नने माने बाले भत्तियियो की पूजा किया क्ते है उन षुर्पो 
को दही कौध्णव जानना चादिए्‌ ॥॥*८०॥ नोवेदोकी चिद्या र्यात्‌ ज्ञान 
कथन करने वाले दहो भौर विप्रौ मेसदा भमक्तिदी भावना रयतेहौ 
तथा पराई स्तयो कै विषय मे नपु मक पच्य कौ भाति व्यवहार रसते 
हो उन्ही पुरषो को रव॑न्णव जानें ।।८९॥ जो एकादशी तियि के दिन 
प्रतपवास धतीव भक्ति के भाव त्ते किया वरते है आर मेरे शुभनायो 
षा सगोत्तन किया करते है उनको वंघ्यव कहना चाहिए ॥त्द्‌ाा जो 
किसी भो देवो के स्थान का निर्माण कराया क्रते ह मौर तुलसी कौ 
मालाय कण्ठमे घार्ण विग करते है जोर जो प्रक्ष के धारण 
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करने वाले होते हं उन्हें ही वंष्णव जनना चाहिए (त्द्‌ हे ब्रह्म ! 
जिनका शीर शंद-चक्र गदः सौर पद्यजो मेरे घारण कयि जाने वाले 
आयुध है उन्ही युधो से चिद्धित हों उनको परम सौस्णव पुरुप ही 
समद्मना चाहिए 1! ८४।। हे कमल के आसन पर वि राजने वाले ब्रह्माजी ! 
जिन पुरुषों के कण्ठो मे धान्नौ (भानल) के फलों क्यौ मालापष्डोहो 
ौरधात्नीके पत्रोसे मेरौ पूजा किया करते है उन्हेही वंष्णवजन 
कहना चाहिए 1\>५॥ जो तुनसी के मूल को मृत्तिका से तिलकोंको 
कियाकरते है अववा तुलसी की लकड़ी तथा पंख से अप्रने तिलक किया 
करते ह उन्द्रं व॑ष्णव पुरुप ही समञ्लना चाहिए 1 5६॥ 

गद्धास्नानरताये च गद्धानामपरायणाः। 

गङ्भामाहारम्यवक्तारो ज्ञेयास्ते वैष्णवाजनाः 11८७ › 

शालग्रामरिला येषां गृहे वस्ति सर्वदा । 

शास्तं भागवतं चैव ज्ञेयास्ते वैष्णवाजनाः ॥1८त 

सम्मार्जयन्ति ये नित्यं मम स्थानानि सत्तम { । 

दीपं यच्छन्ति तन्नैव ज्ञेयास्ते वैष्णवा जनाः ॥।ख्द 

शीर्णं मन्मन्दिरंये च कुर्वन्ति नृतमंपुनः1 

तत्राऽऽयतनशोभांच ल यास्ते वष्णवाजनाः ॥।क० 

अभयंयेच यच्छन्ति भीरुभ्यश्चतुरानन { 1 

विद्यादानंच वि्रेभ्योज्ञे यास्ते वेष्णवजनाः 11१ 

मत्पादसलिलंर्येषां सिक्तानि मस्तकानिच । 

ममनेवेदूयमइनन्ति ज्ञे यास्ते वैष्णवाजनाः ॥ दर्‌ ह 

कुत्तुदप्रपीडितेभ्यश्चये यच्छन्त्यन्नमम्बु च 1 

कुर्यु योगशुभ्रूषां ज्ञेयास्ते वेष्णवाजनाः ॥ ६३ 

जो पुरुप गद्धामेस्नानकरनेकीरति रखते भौरणो गमगाके 
नामोंकीहौी र्टनमें तत्पर रहा करतेद्टौतथायगाके मादात्म्यको 
बोलने वाते हो उन वंप्णवजन समन्नो ६ जिनके चरमे सदा ालग्रणमको 
शिला का निवास रहा करता है मौर श्रीमद्मामवत्त मदरापुराण रहता 
दो नको परम वैष्णव दी समज्ञना चादिए ॥८७-८॥ द श्रेष्ठतम ! 
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जौ पुटप नित्य प्रति नियम से मेरे नाम से वनाय हुए स्यानौ को क्षाङ्‌- 
गुहार के साफ़ स्वच्छ रखते ँउन पुरुपौ को वंप्णव पुख्पदी समल 
सेना चाहिए ।८द॥ जो मेरे पुरे जीणं-शीण (द्रे-कूटे) मग्दिर का 
पुनः उद्धार कर उक्षे नवीन स्वरूप दिलाया करते ह ओर देवायतनं 
की शोभाकी बृद्धि कराया करते है उन्हे वैष्णवजन ही जानना चादिषु 
14०11 हि चतुरानन ! ज भय रो अस्थ. भीत शुख्पो को अभय का दान 
क्या करते है तथाजो विभरोको विद्या कादान क्रिथा करते उनको 
वैष्णवजन समज्ञा चाहिए ॥।&१॥। मेरे चरणौ कै स्पशं कयि हृए जन 
से जिन के मस्तक शिक्त हों अर्थाव्‌ मेरा चरणागृत का स्पशं जिनके 
मस्तके हुभा द्धो भौर जो मेरे श्रसादी नैतेय काशन करते दं 
उनको वैष्णव जन समज्लना चाहिए 11६२॥ भूख जौर पिषायारोजो 
भरषौडित दों उनको जो पुरुप मनन तया जल का दान दिया करतें 
मौरजो योग~ुश्रुवा करते है उनको हीषरम वंँष्णव जन समक्षता 
चाहिए 1६२1 

आदामकारिणो ये च पिप्पलारोहिणोऽपि च । 

गोसेवाये च कुर्वन्ति ज्ञेयास्ते वेप्णवा जनाः । ४ 

अस्यन्तभक्ता ये ब्रह्मन्पितृयज्ञ" पकरर ! 

कर्वन्ति दीनशुश्रपां ज्ञं यास्ते वेष्णावा जनाः 1८१ 

तडागग्रामकर्तारः कन्यादानरताश्चये } 

सेवन्ते पितरौ ये च ज्ञ यास्ते वेध्णवा जनाः ॥८६ 

सेवन्ते ज्येष्ठमगिनी उ्येष्ठभ्रात्तसमेव च । 

परनिन्दा न कुर्वन्ति जे यास्ते यैव्णवा जनाः 1७ 

वैष्यावेषु गुरा-सन दोपलेदो ज विदयते! 

सस्माच्चतुमुखत्वं च वैष्णवो मय { साम्प्रतम्‌ 11६८ 

समाराधय मा तिल्य क्रियायः अजापत्ते {। 

सर्वमेवाऽऽणु भद्रः ते भरविप्यत्तिनिसरशयः 1९्य 

देवस्वं प्राद्यणद्रन्ये परस्वच चुम । 1 

पश्यन्ति विपवदुये च नं पास्ते वघ्णवाजनाः ॥१०० 
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जो पुख्प माराम (उदान) वा निर्माय वरान वघेदहतयाजोः 
पीपल के वृक्ष को लगाया क्रते हएव गाभौकीजोसेवा किया करते 
है उनको ही वैष्मवजन समञ्चना चादिएु ।द४॥ है ब्रह्मन्‌ । जौ पिता 
बे अत्यन्त भक्त होषर पिदृ-यज्न किया करते ह गरजे दीन पुरषो की 
सेवा किया करते ह उदे वंष्णव जन समक्नना चार्हिएु ॥६५१ तालाव 
तथा प्रामकेक्राने वलि तथाजो कन्याभावे दान वक्रे मे अनुराग 
रखते हँ जो मयने माता-पिता कौ सेवा क्रिया करते हडनक्लो नेष्णव 
जेन जान तेना चाहिए ॥६६॥ जो अपनी वडी वहिन की सेवा किया 
करते ह मयवाजो अपने वरे भाई कौसेवा कन्तेरहुमौरजोक्भौ 
भी दूसरो की बुरा नही किया करते है वे गेष्णवजन कहि जाति ह 
११६७॥ केष्ण मे सव गुण हौ होते है भौर उनमे दौपसौ लेण मात्र 
भोभी नही दते । इसीलिए हे चतुमूख । आप भी मव नैष्णवहौ 
जाद्ये ॥६८॥। हे प्रजापते 1 यव क्रिया वे योगो केद्वारा नित्य प्रति मेरी 
दौ समाराधना करो दसम तेरा सभी अकारे सव गुद शीघ्र ही कल्याण 
होगा इम कुछ भी सरा नही है 1६६11 जो देवोत्तर धन ब्राह्मण का 
धन पराया धन-हे चतुभुख । इन सव को विप की भाति देला करते 
है उन्हे दौ परम नोष्णवजन समज्ञनए चाहिए ॥१००॥ 

बहुनाऽन्‌ किमुक्तेन भापित्तेन पुन पुन 

ममाऽ्वायिचकुर्नीनत विन्न यास्ते च वैष्णवा ॥१०१ 

भूय पूर्वेस्थितमिव सृज्यता सकल जगत्‌ 1 

इत्युक्त्वाऽन्तदंधे दवस्ततैव परमेश्वर ६।१०२ 

ततस्तु पूवद्ब्रह्या सृष्टवा-सकल जगत्‌ । 

न्यायमं {रि चेष्टा जमाम परमं पदम ११०३ 

ये परन्तीममधघ्याय भक्घ्या नारायसाग्रत । 

स्ेपापविनिशुषक्ता जन्ते यान्ति हरेगृ हम्‌ ॥१०४ 

वहत अधिक कथन करने से तथा बारम्बार उसीके क्नेेतो 
कुछ भी प्रयोजन सिद्ध गृही होवा दै अर्थात्‌ अत्यधिक वत्तताना इतत 
व्िषयजनेव्यर्यंदीदहै।\जो पुरूप भेरा यजनाचन किया करते है उनको 


॥ 
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यैष्णवजन समन्ञ लेना चाहिए ।११०१॥५ अव पुनः पूवं की दरी भाति 
स्थिति रखने वाला सम्पण जगत्‌ का सूजन करो--इतना कुकर बहु 
पस्मेस्वर देव वही पर अन्तर्धान हौ गये ये ॥१०२॥ इसके अनन्तर 
ब्रह्माणी ने पदि ही के समान समस्त जगत्‌ का सुजन किया था 1 श्रिया 
के योगोंके दाया शी हरि का यजन करके फिर वह्‌ परम पदको प्रात 
होगपे ये (१०३॥ इस अघ्यायकाजो लोग भक्ति पूवेक भगवान्‌ नारा 
यण के सम्मुख पाठ विया करत्वे सभौ पापो ्युटकारा पाकर 
भअन्तमेश्रौ हरिके परमं पदको प्राक्त होजाया करते है ॥१०४॥ 


॥ माघादि भसौ मेँ तिप्णुपुजा विधान ॥ 


इदानी श्नोवुमिच्छामि विप्णुपूनाफलं गूरो 1 ॥१ 

श्पणु लक्ष्मीपतेवंत्स ! सपर्याफलमुत्तमम्‌ 1 

यच्छ त्वा मानवाः सर्वे लभन्ते ज्ञानमुत्तमय्‌ ॥२ 

विप्र द्वादशमासेषु माघादिपु सनातनः 1 

पूजित्तव्यो विधानैः श्टणु तानि वदाम्यहम्‌ 11३ 

माचेमासि समायाते सनेमासोत्तमे शुभे । 

आमिपं चेथुनं चेव सन्त्यजेदं प्णयोत्तमः 1४ 

प्रातः स्नायौ भवेन्निच्यं तलान्यपिचवजंयेत्‌ 1 

द्धिर्मोजन परान्न च माधेमासिपरित्यजेव्‌ ॥॥५ 

भरातः णुक्काम्बरधरः छृतपश्वमहाध्वरः । 

सपर्यामिएरभेद्िष्णोःस्थिरचिततो हि मानवः 11६ 

ईपदुष्णजलैः शुद्धं: स्नापयेद्धिप्णुमव्ययम्र्‌ 1 

अततिश्चयेश्वन्दनंश्चविण्णोर्गानिः ठेषयेत्‌ 11७ 

जैमिनि मुनि ने कठा युख्देव { इम समय मे भगवान्‌ विष्ण 
की परजा का क्या फल होता दै--गही म रवण करने की प्च्छा कं 
है 1 श्यारा जी ने कट्-दे वत्त { सब मगवाव्रु धी लक्ष्मोके स्वामीकी 
भरूजा'का जो उम कल होता हे उसी के विपय मे श्वण्‌ करो । निति 
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श्रवण करके सी मानव उत्तम शान का लाभे किया करते है ॥१९-२॥ 
हे विप्रवर ! वारह्‌ मापतेः मे माध आदि जो.मास्त हँ उनमे सनातन 
भ्रमु जिन विधि-विघानोके द्वारा पूजना चादिए्‌ उसे ही मवमे वतलाता 
ह उसे तुम श्रवण करो 11२1 माच मास के अपने परे जो समस्त मासो 
मे उत्तम एवः शुभ मास है, उममे उत्तम दील्णव मनुष्य को ञाभिष 
तथा जैथुन इन दोनों काव्याग कर देना चादिए 11४॥ निद्य रति 
वहत हौ सुबह स्नान करने वाला होवे मौर तल आदिना भीत्याम 
करदेवे) दिन रातमेदो वार भोजन करना तथा किसी भन्पके भप्त 
कामोच्न करने का भी माधमेत्याग कर देवे ।19)+ मापमासमे 
प्रातः काल मे शुक्ल चस्त्र धारण वरके सव प्रयम पच यज्ञ जी नैत्यिक 
परमावश्यक कमं है उन्दे' समाप्त करे मौर फिर स्थिर चित्त वाला 
होकर मनुष्य को भगवान्‌ शौ विष्णु का पूजन प्रारम्भ कर देना चगि 
11६11 ोडा-सा उप्णजल लेकर उपतीसे अविनाशी भगवान्‌ चिष्णु का 
स्नपन करावि 1 फिर अत्यन्त इलय (पतल) चन्दन ज्ञे विष्ण्‌ केलभो 
पर वित्तेपन करे 4७1 


पूजयेज्जगदोशस्य देवदेवस्य चक्रिणः । 
भरक्लालितानि पात्राणि जलहीनानि कारयेत्‌ 1८ 
स्नापयित्वा जगन्नायमीपदुष्णेन वारिणा 1 
म्रोक्षितग्य तच्छरीरं दिग्यवस्त्रेण यनतः 142 
सलिलै रौपदुप्णैश्च प्रस्नापयत्ति केशवम्‌ 1 

माधे भासि द्विजश्रेष्ठ ! पल तस्य भयोच्यतते ।।१० 
विमुक्तः पातकः सर्वेजेन्मजन्मान्तराजितंः । 
इह सड ्ते सुखं सरव॑रेपे याति हरेण हम्‌ ॥\११ 
यतनाच्छक्षाल्य पारणि छृच्वा शुद्धानि कारिभिः । 
मर पुजयेक्जगन्नाय तस्यपुण्यं निशामय ।1१२ 

इह भुवत्वाऽ्खिलान्कामान्र्वव्याधिविव जितः 1 
अन्ते यरुगसहस्राणि तिष्ठेप्केणवमष्दि्रि २1 १३ 
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फिर देवोके भी देव चक्रधारी भगवान्‌ विष्णु का पूजन करना 
खाहिए्‌ । ईए्वर कैधूजन म अने वाते जितने भी पात्रहये उनको 
जल से प्रक्षालिते करे तथा जलसे हीन करदे ॥८।। थोडे गमं जले 
जगन्नाय प्रभु कोस्नान कसा कर फिर उनके सपूणं अगो फापोक्षण 
करम चाहिए जो कफि एक वहत ही दिव्य वस्म्से यत्न पूर्वक करे 
11९ दे द्विज श्रौष्ठ । इयद्‌ उष्ण जल से जो भगवान्‌ केशव का माप 
मासमे स्नपन कर्ता है उसका बहुत महान फल होता जिम अभो 
तुमको वतलाता हं ॥१०।४ वेह मनुप्य सम्पूर्णे प्रतकरो से ननिमुक्तदटो 
जातादहैजो कि पहिले मनेक जन्मो मे उसने मजित किये है। ₹इस 
सेष्ार मे वह पूण सुखो का उपभोग किया करता है भौर अस्तमेश्री 
हेरिके परम पद कोप्राप्त हो जाया करता दै ॥११॥ यत्न पूवक 
समत्त पूजन के पानी का प्रक्षालन करे मौर जल रे उं पुण्या 
शुद्ध कर लेवे । जो पुरुप भगवान्‌ जगत्‌ के नाथ क्षा पूजन किया करता 
है अन उसक्ण जो पुण्य-फल होता है उते श्रवण करदाता हं ५१२१ 
वृह मनुष्य दस ससारमे सम्पूण मपने अभीष्ट मनोरथो का उपभोग 
करके समस्त श्याधिथौ से रहित होकर अन्त मे सहलो युगो तक भग- 
चाद्‌के मिदर मे उन्ही के सान्निध्य मे स्थित रहा करतः है ।१३॥। 

प्रभाति विद्वसनध्याया पुरतश्चकपारििन ! 

जवलन्त स्थापयेद्र्भि निद्ध.^म वैष्णवोजन ॥११४ 

शीतस्य वारणार्याय साय प्रातश्चयेपष्णाव 1 

माचेविप्ण्वग्रतो वर््खिज्वालयेत्तत्फलन्छणु ।१५ 

इह मुवत्वाऽखि लान्कामान्ुत्रपौत्रसम्वित 1 

अन्ते विप्णुपुर याति द॑वत्तरपिङु्म मय्‌ 1१६ 

यथवाऽत्मा तया ष्वउश्रु उन्देते ऽन्वये 

स्वपञ्न्वदेवदेवस्य पये द्ध केशचस्यनु ।१७ 

यथारमनस्तथा मत्यं कुर्याच्छीतनिवारणम्‌ 1 

क्षीरेणस्नापयेदयस्तु माचे मासिजनार्दनगर्‌ ॥¶् 
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तस्म॑देवोत्तमोविप्ण्‌ः सन्तृ्टोन ददातिकिम 
तथाशीतक्षयं कुर्यादिव्यवस्त्रणचक्रिणः ११९ 
यः पूजयेत्स्ृन्माघेस्नापयित्वा चतुसु'जम्‌ 1 
नालिकेरोदकैदुःरवैः कलं तस्यवदाम्यहम्‌ ५२० 
नरकान्धो मज्जमानान्दुस्तरेस्वेनकर्मणा । 
उद्धत्य कोटिपुरूपान्स याति चक्रिणःपदम्‌ 11२१ 
प्रभात मपे विष्व सन्ध्या मे भगवानु घेक्रपाणि के सप्रलमें 
ैष्णवजन को निषूंम जलतो हह ग्नि कये स्यायना परनी चादिषए 
11१४1 णीत की चाधाके निवारण करने वेः लिये सायंकाल मेंनौर 
प्रातःकालमे वैष्णव को भाप मासमे भगवान्‌ के क्ह्धि को जलाना 
ष्वाहहिए्‌ 1 प्ते बष्ा महाय पुष्य दोता है उत्ते सुनो ११५८ दसः अनि 
को जलाकर भगवान्‌ को शोतकाल में ताप पहुंचाने वतं एसा फल होता दै 
करिव्दे मनुष्य द्रम संसारम सम्पण भोगों का दपभोग करे मौर सभौ 
मना का फल भ्रात करये अपने पुर तौादि प्षमस्त पटिवार से संयुत 
होकर यन्त में उस मगदादूके विण्णुषदकी प्राति किया-करतादहैजो 
करिदेवरगण को भी त्यन्त दुलेष्र होढा है 114६1) जसा यह्‌ अपना 
खात्मा है वेसा ही मगवान्‌ विष्णु का आमा है--श्स विपय मे तनिक 
भौ सन्देह नदीं दहै । रेयन करते हृए देवों के देव भगवान्‌ फेणवं के पर्यक 
भें जिस तरह तुय .भपने मापका शीव निवारण क्रिया करता है उसी 
भत्ति फीत्तके निवारणाय क्रिया करनी हिर + माष मासमे यदि 
कोई मक्त वैण्णय भगवान्‌ जनषदेन का क्षीर स्च स्नान कराता है सपर 
समस्त देवो च शिरोमणि भगवान्‌ अत्यन्त सन्तुष्ट इञा करते हं मीर 
उस अतत प्रसन्न से जपने भक्त को कधा-क्या नही दे दिया करते ह 
अर्योतु सभी कुछ प्रदान कर देते हं ! अवदए्व उघ प्रकार से दिग्य वस्त्रौ 
कै द्वा भगवान्‌ के शीत का क्षय करना चाहिए {14७-१८)) माच मास 
भे जो कोई भक्त वैष्णवजन एक वार भी भगवान्‌ चतुभरुन को स्नवन 
सो नदिरियल के जद तथा दुग्ध से कराया करतां है उसका पुष्य-फल जो 
हेवा है वह मव, मै अपके खल्मने बतलष्ता ह पर्णा जपने क्यिह्षु 
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दृस्तर खौटे कर्मो के करण से नरको से उद्धार करके स्वयंभो भगवान्‌ 
के |) की प्राप्ति किया करता द ॥२१।1 
माघे मासे च शुक्लायां पञ्चम्यां द्विजसत्तम !। : 

एकादक्यां च सप्तम्यां हरिपुजाविशेपततः ॥ २२ 
। दातव्यो देवदेवाय सपद्माय मुरारये 1 
` ‹ पायसो धूपसहितो माधे भासि दिने दिने ॥२३ 

सधुपपायसं यस्तु माचे यच्छति चक्रिणे । 

तस्य पुण्यफलं वच्मिश्पणु वैष्णव जभिने १ 1२४ 

अन्ते विष्णुपुरं गत्वा मन्वन्तस्चतुटयम्‌ । 

भुङ्क्त मनोरमान्भोगान्प्रसादाच्चक्रपाखिनः ॥२५ 

पुन रागट्य धरखौं चक्रवर्तीं पो मवेत्‌ । 

शर्तं च भोगं सुचिरं मृतो याति हरेण हम्‌ १1२६ 

पञ्चम्यां वाऽपि सप्तम्यामेकादश्ांच जंमिने {1 

मगक्तो वैष्णवो दयाट्परमान्न' मुरारये 1२७ 

कृष्णपक्षादुद्विजघेष्ठ 1 शुक्लपक्षे विशेपतः । 

शुक्लपक्षे तिथिष्वेषु दथादन्न मुरारये (२८ 

हिंद्विजौमे परम श्रष्ठ | माघ माप्र के शुक्ल पक्ष की पंनमी-एको- 
दशी तया सत्तमी तिथिमे विक्षेप स्पसेध्रीरहरि की पूजा करनी चाहिए 
1 २२।॥। देबोके देव पद्य सहित भगवान्‌ मूरारिफे लिये मग्ध मासमे 
दिन प्रतिदिन धूप के सहित पायस समपित करना चाद्िएु १।२३॥ जो 
कोई पूरव साध मासमे भगवान्‌ क्तौ सेवा में धूप के सित पायस समपित 
किया करता दै, हे जंभिने ! उ्रका पण्य एवं फल ओ जत्ता्ता ह, जाप 
श्रवण कर 1 २४॥॥ वहु मनुष्य अन्त समय में छी विष्णु के पुर फोजाकर 
जव तक चार मन्वन्तर का समय व्यततोत्त होता दै तम तक अथु उतने 
लम्बे समय पर्यन्त वह्‌ वैष्णव भक्त वदां पर परम मनोरम भोमोकां 
उपभोग भगवाव्‌ के प्रसादस्ते किया करता टै १५२५।। दते लम्बे समय 
सकर वहां खुखोपभोग कस्फे किर वह अन्त में पुनः दष भूमण्डल में 
श्राकर्‌ जन्म ग्रहण किया करता है नोर बहौ यद्धं प्र एक चक्रवत्तीं 


४६ 


सश्राद्‌ हुजा करता दै 1 अधिक समय परवन्त यहां प्र सस्राज्य के अनुपम 
भोगों को मोमकर अन्त मे वह्‌ फिर श्रीहरि के परमपद धौ जाया करता 
है ॥२९॥ हे जैमिने ! माप मास की पचमो-सप्ठमो तया एकादशी के 
दिन जो कोड भक्त वैष्णव मुरारि भगवानु की सेवा मे परमाम समिति 
किया करताहै, हे द्विज श्रेश्र ] कृष्ण पक्से विशेप रूप से शुक्ल पक्षमे 
ओर शुक्न पक्ष की इन उक्त तियियोमे मुरारिप्रभरुके लिथे जो अल्ल 
दिया जावे उसका महान्रु पुण्य होता है 11२७-२८॥ 

एकाहमपि यो माच विष्णवे दैत्यजिप्णवे 1 

सापूप पायस दयान्न तस्य दुलंमो हरिः 11२८ 

यक्किश्विद्द्विजतुष्टचर्थं माचे मासि प्रदीयते 1 

तदक्षयभवेत्प्‌ सः कोऽपिनास्त्यत्रसशयः 11३० 

माधे मात्ति कृत कमं शुभ वाऽशुममेव वा 1 

तस्यनास्तिक्षयं विघ्र } मन्वन्तरशतेरपि ॥३१ 

माचे चम्पकपुष्पेण योऽचैयेत्कमलापतिम्‌ । 

सगच्छेत्परम धाम विमुक्तः स्वेपातकंः ॥ ३२ 

यावन्ति स्वणेपृष्पाणि दीयन्ते चक्रपाणये ॥ 

तावच्‌.गसहस्राणि स्थीयते विष्णुमन्दिरे । इ 

मेरुतुल्यसुवर्णणानि दत्तवा भवतति यत्फलम्‌ । 

एकैनस्वणंपुष्पेण हरि सपूज्य तत्फलम्‌ 11३४ 

सुवर्णपु्प विप्रेन ! सवदा केशवप्रियम्‌ । 

मचि मासि विशेपेण पवि केदवव्रियम्‌ ।1३५ 

सुवणंकुसुमेदिव्यैयेन नाऽऽराधितो हरिः 1 

र्लैर्हीनः सुवर्णाचं; स॒ भवेज्जन्मजनमनि ।)३६ 

माण मामे एक भौ दिन दैत्यो र विजय प्राप्त करने बाले 
भगवानु विष्णु के लिये पूजो के सहित पायस को समपित करता है 
उ्तको भगवानु श्रीहरि का प्राप्त कर लेना दुर्लभ नही हता है 1२६ 
जो छू भो द्विजोके सतोप के ल्तिए्‌ साच के महीने मेप्रदान किया 
जाता दै वह्‌ दान क्भीभीलीणन होने वाला उत्त बुखवकाहोःजाता 
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है इस कथन मे लेण मात भी संशय नहीं ॥३०) माषमातमें 
कि हृष्‌ कर्मं का चादे वह कोटं पुम कमे हौ यथवा अशुभ हो, उसका 
कषय निम | सेकंड सन्वन्तरोमे भी नह हा करना है ॥[३१॥ माघ 
भास मेचम्पाकेषुष्पकेद्वारो जो कों मी भक्तं भगवादृ कमलापति 
का अ्चेन किया करता है वहु परम धामे गमन कर जता है भौर 
सभी पातको से वह वियुक्त ठो जाता ३२१ जितने सुशं मूप्प 
भगवान्‌ चक्रपाणि के किये नमपिति किये जत्ति हैँ उतने ही युग सद्र 
तक यह्‌ मिण्णु कै धामः में स्थित रहा करता है ।॥॥३३॥ पेरु भिरिके 
समान एक परम विशाल राशि सुवणं केदानकाजो पण्य फन भ्राप्त 
ता है उतना ही पण्य एकं स्वं पुप्प भीहरि का पूजन कर उनी 
सेवराये समपित करने से हमा करता टै ॥३५॥ हे विग्र } सुवर्ण प्य 
स्वेदा भगवानु केशच कौ भल्यधिक प्रिय हमा करता है मौर माच मास 
मतौ विशेष षूपं से बह पवित्र एवं केशव का भिय हमा करता दै 1३५॥ 
सुवणं फरुसुमो के द्वारा जो कि अत्यन्त दिन्य ह जिस पुस्पं ने भगमानू 
सोहि को समाराथना नही की दहै ह्‌ प्प रल्न मौर सुव्णं मदिसे 
दीन होकर जन्म-जन्मो मे रहा करता दै 1२६॥ 
11 हरिपूजा विधि वर्णन ॥ 

जैभिने ! विधिनायेन पजत्तव्यो हरि. सदा । 

तमह चच्ि विप्रपे ! श्छनुवत्स समाहितः ॥1१्‌ 

कल्यउत्थाय पयं ्ादुगृहीत्वापावमम्भसाम्‌ । 

कहिर्देणं व्रजस्पा्ःश्षीपं माच्छाद्यवाससा ॥२ 

तनोदीच्यादिशि मीनीमन्ञसूवाणि कणेयोः 1 

शुर्वोपयिष्टप्राजस्तु मलमूवंविसर्जयेत्‌ १३ 

देवतायतने मार्य गोष्ठेयु चत्वरेषु च ! 

रथ्यायां कृष्टभूमौ च द्ममूले तयग्द्णे १४ 

तटिनोपलिने चेत्यवृक्षमूके तथाचने 1 

तडाग्रवापीगभेघु मलं मखं च न त्यजेत्‌ 1५ 
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रवि चन्द्रमसं चैव दिजान्याश्च दिशो दश 1 

मल मूत्र त्यजेद्यावत्ताचत्माज्ञो न पश्यति ॥द 

खनिता मूपिकादयैश्च विलाभ्यन्तरवततिनीम्‌ । 

फालङ्ृष्टा मुदज्चंव न गृह्टीयाच्छोचदेतवे 11७ 

श्नोष्रष्ण द्वं पायन महपि च्यासदेव ने काहे जभिने ! लिस 
विधि-विधान से सदा श्रीहरि का यजनर्चंन करना चाहिए-मं इस समय 
मे उसी फो सापके सामने बतनाता हं 1 हे विप्रपि वस्स | उसका आप 
सावधान चित्त बाते होकर श्रवण करो ॥१4॥ प्रात.काल मे सूर्योदये 
पूवं पने पकं से उठ कर जलका एक प्रात्र ग्रहण करे भौर प्राज्न पुरूपं 
को यस्व्रसे मस्तक को समाच्छादित करके दी वादिरके भाग मेचके 
जाना चादिषु ॥1२॥ वहा बाहिर जगल मे उत्तर दिशामे मौन धारण 
करके अपने कानो पर यज्ञ सूत्र कयो चढा कर उपविष्ठ होवे भौर दस 
तरह शान्ति से जपने मलमूत्र का विसर्जन करना चारि ।\३॥ अमे 
उन~उन स्यो को चतनाया जाता है जहां पर मल-मूथ का त्याग कभी 
भीनही करना घाष्िए + क्सि मी देवताके स्यान मे या स्थानके 
समीप ममे के मध्य मे-गौओो के बैठने के स्वानो मे-चवर मे 
गली मे~जुतौ हई भूमि मे-दर्भो के सूलं मे-ांगन म-किमी नदी के 
पुललिक्-दमपयन मे किसी भी वृक्ल के मूल मे-वन मे-वपएलाव त्या ववडी 
मेः मध्य मे-इन स्थानो मे मल-मूत्रके त्याग करने का बडा दोप बतलाया 
जाता है ।४-५1 सू्ये-चन्द्र-द्विज-गौ मौर दशो दिशे जबतकन 
देख पावे तमी लक मलमूत्र कः स्याग प्रा्त पुल्य को कर देगा चाहिए 
॥६॥1 चूहोमे दारा खोदी हई तथा विलो के अन्दर रहन वाली एव 
इल बे दवाय जो उखाड़ी गईं है ेसो मृत्तिका को शौच के क्म का 
सम्पादन करने कै लिये कमो भौ प्रदूण नही करन चादिषु ॥७। 

जलाज्जल समानीय शोच कूर्याद्धिचदाणः 1 

पाद जलेषु वं दत्वा न शौच कुरते बुधः 11८ 

दक्षिणाभिमूखो रात्रौ कू्यास्राज्नो तहि.क्रियास्‌ } 

शिर, प्रावृत्य वस्त्रेण तत. णीच समाचरेत्‌ । २ 
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मृत्तिकेका प्रदातभ्या लिङ्गं तिचस्तु व॑ गुदे! 

स्र प्ये करे प्रार्जहेस्तयोखमयोदश ।)१० 

पादयोः पट्‌ प्रदाततव्यप्र्तिकाच विचक्षणैः । 

कृतणौचन्निय प्राज्ञः कुर्याद्दन्तस्यवावनय्‌ 11११ 

जिह्वापामाजंनञ्चैव दशनाच्छादनादिभिः1 

दक्षिणाभिमुखोभूल्वा पश्चिमामिमुवस्तया ॥१२ 

नदन्तघावन कुर्यकुरयाच्चिन्ना सकी भवेत्‌ । 

मध्यमानामिकाभ्या च वृद्धाङ्‌गुष्ठेनचद्धिज 1 ११३ 

दन्तस्य धावन करयति तर्जन्या केदाचन 1 

अश्वत्यवय्वृक्षाणा धाञ्याकेथिकया बुधः 114४ 

म दन्तधावन कुर्याततये्धस्य सुरस्य च ॥ 

नित्य क्रियाफल तस्य सर्वभेव चिनद्यति (९५ 

जल(शय से जल ग्रहण करके विचक्षण पुरुप को शीष करना 
चाहिए । जल मे पैर देकर कभी भो बुध पुरुष शौन नही किया करते 
है 1८) राति कास्मयहोतो बुष पस्पकरो चाहिए क्रि दक्षिणदिशा 
फी कोर गुव करके ही महर कीद्रिया कौ करे 1 सदा पीन करगेके 
समममे वस्प्रकेद्रारा शिर करौ प्रात्रूत रखना घादिए्‌ ! खुले मस्तकसे 
मलमूत्र त्यागं करने का दोप होता है ॥दे।॥ एक वार मृत्तिका गुदा मे 
शुद्धि के लिप लगानी चादिए---ततीन वार लिग मे सगावे-स्रति चार 
सव्य करमे तया प्राक पुर्पोक्तो दोनोदायो को भिल्लाकरे दश वार 
मिह शुद्धि के तिये सगरानी चाहिए ॥१्‌०।। विचक्षण पृस्योकोषठं यार 
दोनो सो जे भिद्टी लगानी वाहिद । शस भरकर से जव शोधकं 
पूर्णं हये जदो प्रास पुष्पकौ फिर दातो बी णुद्धि के प्विये दातून 
फरनी चाहिए 11११।॥ ददिण दिशा की ओर मुष करदे भवा पद्रिचम 
विणा फी ओर अभिमुल होकर दशनाच्छदन भादि के त्तटिते जिह्वाका 
भो भषामा्जन करना चरि १९२५ जो दस्त धावन नही करता हैया 
है द्विज! वृद्धमु-पष्यमा एवं अनाभिकास्िजो दातो का मार्जन किया 
कथने हवे नारकी दोते द ॥१३॥ दन्तो का घादन कपी ठौ त्नी 
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अंगुली से नही करे ! भश्वत्य (कौपल)-वट (वड)--घधात्री {भावना) 
मौर कंथकीदौतुनस्ञे कभी दन्त धावन न करे। इन्द्रवृक्ष भौर सुर 
चृक्षकीर्दातुनसे भी नही करे । यदि हन ब्ृक्षो की दुनि से धावन 
करता है तो उस सम्पूर्णं नित्य का कर्मफलं विनष्ट ष्टौ जाया करताहै 
॥१४-१५॥। 

यः स्नानसमये कुयज्जिमिने ! दन्तधावनम्‌ 1 

नियाशाः पितसो यान्ति तस्यदेवा.सुरपंय. 11१६ 

दन्तस्य धावन कुर्याद्यो मध्याह्लापराह्लयो 1 

तस्य पूजा न गृह्लून्ति देवताः पितरोजलम्‌ १७ 

स्नानकाले पृ्कररण्या य. कुर्यादृन्तधावनम्‌ । 

ततो ज्ञेयः स चाण्डालो यावद्गद्धा न पदयति ॥१८ 

भगवतयुदितेसू्े य. कुर्यादतधावनम्‌ । 

तदन्तकाछठः पितरो भुक्त्वा गच्छन्ति दु.खिनः 11१६ 

उपवासदिने विग्र ! पित्श्राद्टदिने तया 1 

न तत्फलमवाप्नोति दन्तघावनङ्ृघ्नरः ॥२० 

प्रभाति माजं येद्‌"तान्वाससा रसना तथा 1 

कूर्यादुद्रादश चित्र ! कलत्लोलानि जलवुं धः ॥२१ 

दि जंमिने! जो स्नान करने वै समयमे दन्तधावन किया करता 
उसके पितृगण निराण होकर तथादेववृन्द मोर सुरपिगण भौ निराश 
होने हए चते जाया कन्ते हं! तात्पर्यं-स्नान कै समयमे दन्तधावन का 
मदानरू दोपहोनादहै॥ जो मध्याह्न गौर अपराह्वमे दातो की शुदि 
क्रिया करते दहै उतत वृस्पकी परुजाक्ये देव तथा लल के पितर प्रहुण नही 
किया करते है ॥१६-१७/ स्नान के षालमे जो पृष्करिणीमे ष्टी 
स्त्यित होकर दन्तमा्जन क्रते हवे उप समय त्तद एक च्वाण्डालं की 
षाटिमे दही गणित होते जव तकः भामोरथी यगा का दरननटही क्या 
परते ह 114८1 मगवान्‌ भुवन आस्कर सूर्यं देववे उद्दित देनेषरजो 
दन्वपायन दिगा करते है उत दानुन वे कटको पितरगण पावर 
अव्यन्तदु पित्ते हृएु चत नाया कस्त ह 1१८ हे विप्र ] उपयात 
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दिम तवा पिता के घाद्धके दिनम दन्तधायन कमे वासा मनुष्य 
उप्त फलक प्राप नही क्रिया क्रतो है 11२०) प्रभात कालमेही दों 
भामागेन करे गौर वारापे रसा (जीभ) कामार्जन क्रे ! हि लिमैन् [ 
दोतुन के पदचात्‌ वु पुष्प कौ बारह कुली करनी चाहिए ॥२१॥ 

उपवासे पितृश्राद्धं विधिनाभ्नेन जेमिने 1} 

न्तधावनकृन्म्यं सस्पू्णं लभते फलम्‌ ।(२२ 

अनेन विधिना कृत्वा दीर्घ॑दर्णविदहिष्कियाप्‌ । 

ततौ निजगृहगत्वारातिवरलेपरित्यजेत्‌ \।२३ 

ततो देवगृटारे चोपविष्टो बुध. शुचिः । 

संमरेन्नारायण देवमनन्त परमेश्वरम्‌ 1२४ 

राम 1 द्यामतनो { विष्णौ नारायण दयामय 11 

जनार्दन जगद्धाम पापमे हर केदाव 1 1२५ 

पीताम्परधरान.तपद्यनाभ जगन्मय 1 1 

वामन । एणतस्येदा 1 विभो 1 त्वे शरण भव ॥२६ 

दामोदर यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण करणएणेव । } 

कमलेक्षण देवेन्द्र । बासुदेव कृपा कुर ।(२७ 

गरुडध्वज गोविन्द विश्वम्भर गदाधर । 1 

शद्पणे चक्रपाणे पद्महस्त ह राऽऽपद ॥२८ 

लकष्गीविलास वैकुण्ठ हृषीकेश सुरो्तम 1 । 

पुरपोत्तम 1 कसार कैटभारे 1 भय हर ५२८६ 

श्वीपने श्रीधर विभो श्रीद श्रीकर माघव । { 

परब्रह्म पर धाम शर्ण मे भवाव्यय 1 ३५ 

हे जैभिने 1 उपवास मे--प्तृष्माद्ध ने मविधि से दन्तधावनः करने 
यता भतुप्य समदं कल कौ प्राप्त करता है ।1र२॥ घम बतायो हू 
विधिस्ेजो दींदर्मी पुरूष हेते वे इस वदिष्क्रियाको विया फस 
ह । इसके अनन्तर वार वे बाकर भपने धर मेजो भीराधरिके 
धारण किये हए वस्व हीते ह उनका व्याग मर देना चाहिए ११२३ 
इराक उपरत किरी देवग्रह के दर पर शुचि होर वु पुरुप फो अनम्त 
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परमेदवर देव भगवान्‌ नारायण का स्मरण करना चाहिए ॥२४।। 
प्रष्ययण से तिम्न नम्ये क्य उच्चारण करते हए विनस्र प्रार्थना करे-- 
हे राम] ए्यामतनो ¡ टे विष्ण्ते ! नारयण | दयामय 1 है जनार्दन 1 
हे नग्द्धाम 1 हे केशव ] अग्प छृषा करके मेरे समस्त कत एव पूरवे 
सश्धित्तपापोकःा हरणकर दीजिए ॥1२५॥ अप तो पीताम्बर के 
धारण करने वाने प्रु दै--आपका स्वस्प एवे नाम अनन्त दि 
पदयनाभम यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ भी मही कोस्वलूपटै\ है वामन! 
आच प्रणत भक्तो के नाय ह! दे विमो} अपदे मेरे इस समम रक्षा 
करने बाले हो जावे ॥२६।१ हे दामोदरं ! हि यदुधष्ठ | श्रीकृष्ण ! 
लापो करुणा के सागर है 1 हे कमलके समान नेत्रौं वाले! हे 
देवो के भी स्वामिन्‌ } वासुदेव भगवान्‌ अव भाषमेरे ऊपरकरृपा करे 
॥२७।। हे गरुडध्वज ! गोविन्द ! विरवम्भर ! ग्रदाधर 1 ह्‌ शखपणं ! 
चक्र पाणिमे रखने वले } हो पञ्म हस्त! अव नाप हमारी समस्त 
क्रापदाओ काहरण कर दीजिद्‌ (२८1१ जपित्तो लक्ष्मी के साय विलास 
करने वाले है । हे च॑कुण्ठ ! हपीकेश 1 भाप समस्त सुरोके शिरोमणि 
देवै! ह्‌ दृर्योत्तम 1 हे कस का निहनन करने वलि ! हे केटभके 
वदध करने वाले { अप हमारा भय दूर कीजिए ॥(२६।। हे श्रीपते ! 
स्नोधर } विमो ।श्रोके प्रदान करनेवाले {दहे श्रीकर माधव } माप 
परम ब्रह्म्है नौर अप का धम सर्वोपरि दै-आप अविनाशी है भव 
मेरे रक्षक हदये १।३०।। 

इत्यं कृत्वा द्विजश्वे€ ! श्च विष्णुस्मरण बुधः । 

चद्धाञ्जलिरिति ब्रते प्रविश्य निलय गतः (1३१९ 

ईश्वर श्रीपते कृष्ण देवकीनन्दनप्रभो ! 1 

निद्रां मुव जगन्नाय प्रमातसमयोऽभवत्‌ !1३२र 

अथोभ्थितमिवघ्रा्तः पयं देवकोसुत्तम्‌ ॥ 

छम द्न्य स्वन्सशपीप्कः लविन्ठयेन्निकचेततः + दद्‌ 

ततः कृरच्छदं दिव्य पाचं च जलपूर्त्तम । 

मुखप्रक्षालनार्याप दयाक्कृष्णाय वेप्णवः 1;३9 
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श्रं वरतनार्याय सेवन्ते देवक यथा } 

तयेव मतिमन्तोऽपि सेवन्ते परमेश्वरम्‌ ।३५ 

ह दविजश्रेष्ठ {द्य तरे वद्र ृटय को भगवाम्‌ फे कतिपय 
उपरि्तिदष् णुभ नामो को पूकारते हए उनका स्ररण कना चाहिए । 
दोनी हावो फो णोड्कर ठ तरह ते योते बौर फिर देव मन्दिरमे 
भवे करे १३९१ वह परेण एरक पुनः प्रार्थना करे-हं दश्यर } हं 
शरौपते { टृष्ण ! देवकी नन्दन } परमो { अव आप सपनी निद्रा का 
साग रयि । आपृ ठो इष सम्पूण जयत्‌ क नाध ह 1 भद ती अभावे 
कौ वेनाद र्यात्‌ निद्रा ध्याम कस्षमय हौ गया है )३२॥ 
सके अयन्तर भा पुख्य कौ मगवान्‌ कै पये के निकट नीते की मोर 
प्थित हीते ए दे विन्तन करना बाहिए कि भगयानु देवकीसुत 
निदा कात्याग करके इस समय तक्षी े सहित नरे हए हैष 
त्रट्‌ ते थने हृदय मे धामि करके फिर एक दके दए दिभ्य परत्र कोण 
से परिपूत" करके उपाक वैश्णव को भगवाय्‌ के प्ख प्रक्षालन कैतियै 
षप्णफी मेवात सपित्तं करना चाहिए ॥1३३-३५॥ जिसतरहसे 
अनी सेली कै चिमे मनुष्य लपे स्वामी क तेवक होकर सेव) किया 
भरते दै दसी भावि जे मतिमान्‌ इष हो हैते प्खेखरकीरेष 
किया करते ह ओर सेवकं की भांति सवदा संछम्त रहते ह । भा 

यसु सेधकरूपेण सेवते जगदीश्वरम्‌ 1 

अचिरेणैव विप्रपं ! तस्य सिध्यति वाच्छति ५३६ 

यथेश्परस्य सभयाः सेवा दुर्वन्ति चठफाः । 

्ाजञास्तिथंव सेवन्ते सर्वदेव हरि प्रभुम्‌ 1३७ 

निनेच्छयाऽनमाविष्णुः निर्भयः पूजयेन्नरः 

वकः सएवास्ति तदा नहिं भवेद्द्विज } ॥इ५ 

श्रतएव द्विके { स्वरया कमलापतेः 1 

कर्तव्या सर्वदा सेवा पु खा केवत्यमिच्छता ।४३२ 

निर्माल्यं राधिवस्वं च मन्ध पं पितं तथा । 

हरेल्तारयेवन्गासमति वैष्णवो जनः ॥४७ 
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तत्तो देवालये तस्मिन्स्वयमेव हि मार्जयेत्‌ 1 
कूर्माच्छनंः शनं: पराज्ञः सम्मार्जन्या प्रिप्कियाम ॥६्‌ 
यावन्तो निलयात्तस्माद्गच्छन्ति रेणवो वहिः 1 
तावन्मन्वन्तरशत त्िष्ठेद्धिष्णुगृहे नरः 11४२ 


जो पुरुप एके पेवक करेरू्पसे जगदीश्वर प्रभुकौ सेदाकरिया 
करता हदे विप्र ] वद्‌ शीघ्र ही अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि 
को प्राप्त कर लिया करता है ।)३६॥ जिस तरह से चटके भण अपने 
स्वामी क सेव कार्य करने मेभय युक्त रहते हए कि कहीस्वाभी 
नाराजन दयो जाके, उसी तरह से प्राज्न पुरुप मवदाश्रौ हरिप्रभुकौ 
सेवाक्िया करते हैओर को्ईभमी प्रम का मपराघन बन जाये- 
द्सका भय भी रखते द ॥३७।४ इसी अपनी इच्छा से निभ॑य होकर 
मनुष्य कौ भगवान विष्ण का पूजन करना चादधिएु । वहे कूुयेवक दै 
जो भगवानूकीसेवाही नही किया करता है ।1३८।। अतएव हि द्विज 
श्रेष्ठ ! त्वरा पूवक भगवानु कमला पतिकीसिवाका मारम्भ कर दैना 
चाहिए ओर सवदा ही उसे करते रहा चाहिए जो फि पुरुष अपनी 
कवल्य की इच्छा किया करतादहै उ्तका यहप्रमुकीसेत्रा करनाषरमा- 
वष्यक एकान्त कत॑न्य॒ होता है ५।३९॥ जो वैष्णव उपासक भक्तजन 
है उत्ते भगवानु का निर्माल्य तया रारि के धारण कराये हुए वस्त्र 
गन्ध जो कि पमपित हो गवे, श्रीह्रिके अमस उतार लेने चाहिए 
जव क्ति प्रभातमें प्रभु को सेवा करने कौ प्रस्तुत होवे ॥४०11 किर उस 
देवालयमे स्वयः हौ माजन अदि करे । प्राज्न पुष्पको शनं. २ देवाय 
तन की सम्माजती से परिष्क्रिया करनी चादिए्‌ ।1४१। उस देवायतन 
भे जितने भरी रजके रेणु बादर जाया करत है खनने ही शत॒ मन्वन्तर 
तक वह्‌ सेवा करने वाल वैष्णव भगवच्‌ विष्णु. के धामे स्थित रहा 
रतु दै १८०५१ 

यस्तु सम्माजेनंकुर्पादब्रह्महाऽवि हरेगृहे ! 

सोऽपि यात्ति परं घाम किमन्यर्वंहमापितः ॥1४द 
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तथोपलेपन कुर्यादणं कर्गोमयेद्रिज 1 ! 

तस्मिन्तिप्णुगृहे प्राः स्मरेन्नारायण प्रभुम्‌ 1४४ 

यस्तृषठेपन कुर्यातकेदावस्य च मन्दरे 1 

तद्य पुष्यमह वच्मि सक्षेपाच्चृणु जेमिने 1 11४१ 

रजासि तत यावन्ति विनश्यन्ति द्विजोत्तम । 1 

त्ावक्कत्पक्तहखाणि तिष्टेद्धिप्णुमृहे सुखी 1४६ 

सम्भा्जेन विष्णुगृहे जन कत्वोपठेपनम्‌ 

खमते परम धाम कि पूजाफलवितपरभो 1 1४७ 

देशकालविरोधेन न शवनोति यदा स्वयम्‌ । 

तदा विष्णुगृहेचाऽपि धममेपत्नीनियोजयेत्‌ ॥४८ 

सयवा तनय मक्त युचरिलतथाऽऽरमन" । 

आतर ममिनी वाऽपि देवागारे नियोजयेत्‌ 1४ 

जौ भगवान्‌ के मन्दिरका सम्मार्जन किय करता है वह्‌ चाहरह 
हत्या का अपराधी भौक्योन हो समस्त दतको से टकार पाकर जन्त 
मे हरि मादर फे सम्भाजन करने के पूष्ण फलस्ते फरम घाम की प्राति 
किया करताहै 1 लिणोप कयन करने कौ कोर भो सावरयकता नही 
हि ॥४३।। है दिन ! फिर ऊणंके भौर गोपयत्ने उप लेपन केरे उष 
विष्णु गृहमे उपर लेपन करने के पश्चातु प्राज्ञ पुल्प को भगवानु प्रभु 
नारायण का स्मरण करता चाहिए )५४॥ यो भगवान्‌ केशव के मन्दिर 
मे पलपन क्रिया करता है उस्काजो महान धृष्य होतार सपर 
सक्षप से गतलाता हू हे जेभिने 1 अद जाप वक्चका श्रवण करिये (४५॥ 
ह दविनीत्तम । वह पर जितने भो रजे फण विनष्टदति है उतनषी 
सदस कर्प तक वह सी होकर मयवाद्‌ विष्णु के धरमे स्विति र्टाः 
करतः है 11४६) भगवानु विषप्णुके घरमे भक्त समार्थेन परमै उप 
लेपने करता है वहं प्रम्‌. की पूना के फल क्ते पष्ठ भ्रमे धाला यन्त 
नने परम धाम कौ प्रस्त का लाभ लेता है 115७1] फिगी समम मयि 
दें ओर काल वेः विरोचे स्वय मयवाच्‌ कीतेवाफा मनय नयर्‌ मे 
तो उस समग्र विष्णु कैभन्दिरये स्षपाजंन यादिमे कं मे अनो प्रम 

१ 
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पन को नियुक्ति कर देनी चादिषु 11४८1 यदि धमं यत्नी भी किसी 
कारण वश्च असमय हो वो भक्त अपने पुत्र बौ जो कि सुन्दर चरिवि 
वाला दौ अथवा माई को अयवा भगिनी को सेवाके कायम देवागार 
मे नियोजित कर देना चादिए ॥४८६॥ 
हरेः सप्यविर्तूनि सप्तधा शदधवारिभिः 1 
प्रक्षालयेत्तिधा बाऽपिस्वयभमेवाऽतियत्नतः (1५० 
अभ्टेन ताञ्रपात्राणि कास्यपात्ाणि भस्मना 
बह्भिनिा लोदपात्राणि शुध्यन्ति नाऽसंणयः ।1*१ 
धनाढ्यो लोहपात्रस्येर्यः स्नापयति वारिभिः 1 
नारायणं जगन्नायनस्य तृष्टो न केशवः १५२ 
अनज्ञानाद्राऽपि चेत्तहि गद्धास्नानेन शुद्धचति ॥ 
सम्पदि ब्रा्यरशश्चे् ! कत्तंव्योनियम-सदा ॥1५३ 
चिपत्त्या नियम नास्ति शास्तेति विनिश्चयः । 
यत्नाखक्षालितः शद्ध पदा भरुमिस्पृशेष्पुनः ।\५४ 
तदा स शद्ध विघन्द्र { एतधौतेन शुध्यति । 
दइस्थं प्रक्षाल्य यत्नेन पूजाद्रव्याणिचक्रिणः ।।५५ 
गहीत्वा स्नानवस्त्‌नि स्नानाथं सरसी ब्रजेत्‌ । 
अछृत्वास्नानकर्माखिगृहमायातियःपुनः 1५५६ 
भगवान्‌ की सपय की जो भी वस्तु" हयो उन्हे स्वय" णुद्ध जल से 
सात वार मथवा तीन वार अति यत्न के साथ प्रक्लानित करना चाहिए 
11५०॥ जोत्ताञ्नके पात्र हो उन्दे पटाईसे, गौर जो काते के पातर 
खन्द भस्मसे मौरजो लोहिकेपात्रहो उम्दै अभ्व से शुद्ध करे क्योकि 
ये इन्दी प्रकारो सेशुद्ध हया करते है--इसमे कुछ भे सशय नही है 
३।५१॥। छन से सम्पन्न पुरुप भी लोहे के पात्र मे स्मित जचस्ते नो भग 
यान नारायण जयन्ताय का स्नपन कराता है उससे केशव तुष्टनही 
हति 11 ५२॥। यदि कोद अज्ञान वश पेसाभीकरदादटैतो वहु गगा 
कैस्नानसेण्‌दहो जाया कस्ठाह1 सम्पत्ति रहति कीदणामे सदा 
नियमका पातन कदन दी चाहिए । हे ब्राद्यम ऋष्ठ 1 सयदा भे 


हसा विवि वर्णन ] व 


त ४ च करो सेवे सय होतादै नौ श्य नही है। 
नी हेत पि 8 शत का कयन है करि उसमे कोई भी नियम 
ह हीत है । यल प्क यदि श प्रक्षालन भी प्रिया जावि भौर भिम 
स्म्‌ भी चह भूमि से स्पणं प्राप्त करलेयेतो हे विप्रेन्द! बह ए 
संवारधरौनसे एूद्धिकये धराप्त हुभा करवा द दष प्रकारे बंदी 
यल कै पय भगवान्‌ चकत क पूजा के द्रव्यो को शरधालित वरे ॥५३- 
५९॥ फिर स्नान पै समस्त उयकरणो कौ ग्रहण करत स्नान केके 
तिथे व्िमी भो चसेवर पर जावे! जो कोहं वहा पटच करभौ स्वान 
केषं कोन करके ही पुज घर मे चाजा है तो इसका महान 
शोष होवा द ॥५६॥ 
तस्मिगदिने पितृगणस्तस्य नाप्नोति तपंणम्‌ 1 
स्ताना्थेभोजनार्थवामच्छतोविष्नकृ्धनेत्‌ 11५५ 
यस्तु मोहादृद्िजशवेष्ट । स मून नारकीमवेव्‌ 1 
स्नानार्थ सरसीगत्वामसमूच्करोति यः ॥॥५० 
पितरस्तस्य विमू्मोलिनः सय सशय । 
तततः कृत्वाविधानेनस्नानच त्ंसािकम्‌ ॥ > 
स्वकीय गृहमागच्छेत्स्मरत्राययण वु. ॥ 
ततश्च प्राङ्धणे चिप्र! ्र्नाल्य चरराद्रषम्‌ ।(६० 
भरविशेदु वतागारं नितहमरयसम्‌ । 1 
अग्रक्षालितपादो य. प्रविशेतिख्य जः ६१ 
गुम्ब्रत्तर्छृकत पुण्य तस्य श्यति तत्क्षणात्‌ । 
स्नान पृल्ना समागत्य १ १।६द्‌ 
तस्माखक्षालय चरणी श्रविशेद्‌वतागृहम्‌ 1 
8 < सव्येन पाणिना 11६३ 
उपविश्य पादयुग्म बुधः ह रिः 
यत्नास्मक्षालयेधिमि } तथाप ॥ 
पादेन पाद वपरस {तथा दक्षिपारिना 1 
द हिन भ चल पुष्य क तेण फालाम नही प्राप्त 
स्लिम करते है रसान क्रमे के कमं मे तया मोन के लिये मन मरत 
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हए जो फो भो विच्यकरने वादा वनताहै वह द्विजश्वे । महानु 
लपदाधी वन्ता है शौर एेसा मनुप्य निश्वय ही नरकमामी मोह ठे 
यारणः हमा करता दै 1 स्नान करनेके त्यिजौ कोशी सरोवरपर 
जाकर मूल मन्त्र का जाप किया करता उप्तकाभी दोष होतारै। 
॥1१७-५८॥। उसके पितुयण विण्मूष का भोजन करने बाते होते ह- 
समे संशय नही है ॥ दसके अनन्तर विघान के साय ही स्नान मौर 
युनः तर्पण आदि कतव्य कर्माः को करनः चाहिए 11५21 वु पुष्प को 
चाहिए यद घब कत्तं व्य शत्य समाप्त करके भयवान्‌ नारायण का स्मरण 
करते हुए फिर अपने घर्‌ पर आ जाना चादिए इसकेः मनन्तर प्रागण मे 
हे विप्र सपने दोनो चरणों क्य प्रशालन करे [६०॥ हि ब्राह्मणोमे 
परम शे ! प्ण तया शुचि होकर फिर भगवपन्‌ देव के मन्दिर ओ प्रवेष 

करना चाददिपु । जो अपने दोनों चरणो को चिना घोये दी भगवानु के 

मदिरमे प्रवेण क्रिया करता टै उक्तवा भी महान्‌ दोप होता है 1६१1 

एक वर्षं भर का किया हुआ सम्पूर्ण कमं उसका उसौ समय मे चिनथदो 

जामा करता दहै जो विना पद प्रक्षालन कयि मन्दिरमे प्रवेष कर लेता 

है 1 इसलिये चिनक्षण पुष्प का यद्‌ परमावश्यक प्रथम कत्तव्य दैक 

स्नान करके जशी खपने धरकेप्रागणमे पचरी पदं भ्रक्षालन 

कर लेना चाहिए, 11६२५ दमीलिये चरणो काः प्रक्षालन करके देव गृहमे 

भेण करना चादिए्‌ । वागन मे शान्तिर वेखकर पने सन्य दायते 

बुघ-रप को दोनों पदौ का प्रक्लालन भली-त्ति करना वादिए दै 

विभ्र 1 यल्नपूरवंक फिर अपने दोनो ही दायो कौ भी धो नेहे 

विप्रेन्द्र 1 पादस षाद का अर दक्षिण पणिते श्रक्षाच्च जो कोईभी 

करे 1६ ३-६४।। " 


यश्च प्रक्षालयेनमूढस्त लकष्मीस्त्यजति ध्््‌.वम्‌ ६ 
अथोपविष्टोमत्तिमान्केशवाचेनमारभेत्‌ ॥६५ # 


अनन्यमानत्तौ श्रूत्वा सवंकामफलभ्रदम्‌ । 
गूगचरम्सने शुद्धं व्याव्रचर्मासनेऽपि वा 11६६ * । 
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वश्ारने केवले च तथा कुदामयासते ॥ 

युप्पासने चोपविष्टः पूजयेत्कमलापतिम्‌ 11६७ 

काष्टासने द्विजो विदन करर्यदप्णुप्ूजनम्‌ 

विष्णुना स्व धृता परृचिव ! सर्वे लोकास्त्वया धृताः 1६८ 

अत्तः सर्वं सहे देहि वस्तु मे स्थानमुत्तमपर । 

इत्युतवासनपास्तीयं वतेक्चारायर्णार्चकः ॥६ं 

देक्षिणाभिमुखोभरत्वा न कृयद्विप्णुपूजनम्‌ । 

शड्वेकृत्वातुपानीयमन्वपूकसुवास्सितम्‌ ।\७* 

भरन्तु देषा करने का महान दोयदै। जोमूदष्दमेषद कातधां 
दक्षिण हाथ से प्रधालन किया करता वहू निश्चय टी अपनी लक्ष्मी 
कास्याग कर देत्रा दै भर्यात्‌ लहमी स्वम ही उत छटोडदिया कती है॥ 
इसके उपरान्त चैट कर मतिमान पुष्प कौ भगवान्‌ पेणव क समर्वन 
करना चाहिए ॥\६५।। शगवद्चंन के समय मे उपासक वैप्णव को मपवा 
विस्कुल स्थिर करके ही उसे व्न्य प्रते करना चादिए १ मनकौ 
इधर-उप्रर किसी भी सम्म विचारा तरिपय कौोओर नही इनि) 
तेभी धूजन समस्त कामना के फलो को प्रदान करने वाला होता है । 
उस समय मे पूजकं का जो आरन हो वह्‌ वादे तो प्रग चमं गुद्धदौगा 
ध्यात्न चमं युद्ध होना चादि । मथवामे दोनो ही आव सभुपतम्धन 
होतो बैल किसी गुद यस्व कामासन हो यावुरो का आसिन एवं 
पुष्पो का आसन भी प्राय है । उस पर उपविष्ट होकर ही भगवानु कमला 
केः स्वाभो श्वी नारायण का अर्चन दरनां वाहिर्‌ ६६६७! द्िजिणये 
चेत काठ याद प्रर स्यतं होकर मदापि भगवान्‌ भिव्णु फा 
यजनाचंन नही करना विरु } पूजन के गारम्म मे निम्ने प्रकारम्न 
प्रयम्‌ राना करे दे यगुन्धरे ! सारो भलवान विष्यु ते धारण 
कियाद भोर मापनेदे देवि संमत्त लोको कोष्ठारण कर्‌ ग्क्यादै | 
द्एलिपे सपो इ सहन भरता ह । धव मुपे गप ययने के लि 
कीं उत्तम सपान ध्रदान वेरिये । इतना श्ट कट फिर मपे माघ्तनशने 
पना कर्‌ वि्टादे भौर किर नादययप्य भगवानु कौ मर्दना प्रन वाना 
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पुष्प उस पर संस्थित होवे 11६८-६) पूजन करने के समयमे कभीभौ 
दक्िण दिशाकी ओर गरुख करके स्वित्त नही होना चाहिए्-इसका वडा 
दोषं शास्वमे वताया रहै । शण्यमे जल करके रक्ये ओर मन््रकेद्रारा 
पविश्र एव अभमिमधित करले तया सुगन्धित पदाथों से सुप्रासित्त भी कर 
लेना चाहिए ॥७०॥। 

स्नापयेत्कमलाकान्त कमलासदितें प्रभुम्‌ 1 

शड.खेन स्नापयेदयस्तु भगवन्त जनादनु ।1७१ 

तत्फलं तस्य वक्ष्यामि श्यणु विघरन्द्र जैमिने 1 । 

विप्रगोलीभ्र.हत्यासुरापानादिपातकैः ।७र२्‌ 

चिमुक्तोयाति वैकुण्ठे भड क्ते हि सकलमुखम्‌ 1 

यदिद हृषीकेशं पूजयेन्मानवो ठिज 1 ।1७३ 

लभते तत्तदेवाऽऽशु प्रसदाकमलापतेः 1 

दाह्लाभावे तु विग्रन्द्र [ सुगन्वितोयक बुधः ॥॥७ष 

कृत्वा च तुखसी पात स्नापयेत्केणवं बुघः। 

ततौ देवं स्नापयित्वा संस्थाप्यच वरासने ॥॥७५ 

सुगन्यैश्वन्दनैस्तस्य कुयात्सर्वाङ्गलेपनम्‌ 1 

तुलसीकाष्टप द न चक्रिणो देहलेपनमु 11७६ 

यः करोति जनस्तस्य प्रसन्नः सतते हरिः । 

तुलसीपघमालेयं निजगन्धसुखप्रदा 11७ 

रीयते ते जगन्नाथ ¶ सुप्रीतो मव सर्वदा 1 

मन्त्रेणाञनेन विप्रेन्द्र तुलसीपतमालया 11७८ 

फिर भगवान श्रो कमनापत्ति प्रभु काकमला के सहित स्नान 
करावे । भगवान्‌ कास्नान शंख सेहरी कराना प्वाहिए-इसके दारा 
स्नपन करने का वडा पुण्य-रन टोता है 1 जो मी कोड भगवान्‌ जनार्दनं 
भुकाणख के जलत्ते स्नपन कराता है उसका पुण्यदे जैभिने] 
जव चुनो वतरन हं उका श्रवण करो 1 रसा पुर्प चाहे कितना 
मौ दानु पातकी क्यो न हो मौर विप्र-गौ-स्ी-ध्रण सादि की हव्या 
का भहणनु वोर पाप उसे दो बयवा सुरापाने प्रभृति का महापातक हो 
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षन सभी प्रकारके पातकोसेशखके द्वारा भगवान्‌ कौ स्नपन कराने 
वाला पुरुप छुटकारा पाकर वैकुण्ठ का निवास प्राप्त कर वहा पर सुषौ 
का उपमोग क्रिया करता है 1 यदि देख कर मानव हुपीकेश भगवान्‌ 
फा पूजन किया करता है तो वह कमलापति फे परम प्रसाद से खसी 
क्षण मे अत्ति शीघ्री लाभ प्राप्त कर तेता टै ।\७१-७३।। हे विधेन! 
यदि शका अमवृहोतो बुघ का कत्त॑व्यदव कि सुव्रामित जल को 
करके पात्र मे तुतमी के दल छोड केर भगवानु केशव क स्नपन करावे 1 
फिरदेव का स्नान कराकर किसी श्रोषठ आसन पर उनको विराजमान 
फर ।७४-७५॥ मुगन्ध से संयुत चन्दन से भगवान्‌ के म्वागो का लेषन 
फरे । तुतनीके काश षक से भगवान्‌ के अद्धो करा तेपन करना चाहिए 
॥७६॥। दस तण्ह॒से जो मी मक्त वैष्णव किया करताद उस प्रधी 
हरि भगवान्‌ निरन्तरं परम प्रसन्न रा करते दै। फिर मगवानूसे 
भ्रार्थना करे--यह तुलसी के दलो की माला हैजोभपनी ही गन्धने 
सु प्रदान करने वाली है, दे जगप्नाय ! यह माला आपकी सेवा 
समित फी जाती हि, आप परम प्रसन्न मोहमये ौर षवे दा अपनी प्रमप्रता 
हमारे ऊपर रथिय । हे विप्रेन्द । दमी उपयुक्त प्रायेना मन्म केद्वारा 
सुली पतो की मालवा रमयित करनी चाहिए ॥७७-७स्ा 

अलड.कृतो महाविष्णुः प्रसन्नो न ददाति किमू 1 

ततस्तुवेदिकंर्मन्तैः कर्तव्य स्वस्तिवाचनम्‌ 11७2 

दिग्वन्धनस्वकर्तव्य मन्त्रै -पौ रखिकवुं घे. । 

कृष्णो रक्षतु पूवंस्यामाग्नेय्या देव कोसुतः ॥८० 

याम्या रल्षनु दं त्यारिरने- त्या मघुमूदनः 1 

विदु रक्षतु श्रौमानूष्व च श्रीधर. प्रजुः ॥न्त्‌ 

अधो रत्तु विश्वात्माव्रुममूतिः कृषामयः । 

ये विघ्नकारकाममर्वोप्रूनाकाठेमवन्तिह्‌ 11८२ 

दूगगच्छन्तु ते सर्वेह॒रिनपमाखनाडिताः ॥ 

द्त्थदिग्बन्धनं बरवा ततः प्रहु इ ताञ्चलिः पददे 


४६२ 1 = [ पद्मपुखण 


वक्ष्यमाणेन मन्द्रेण संकल्पं कुर्ते टढम्‌ । 
मयाऽऽरन्यमिमा पूजा देवदेव जनादन 1 न्ध 
सिद्धि प्रापय निविषघ्नां प्रसीद परमेश्वर | 1 
ततस्तु कृतस द्खत्पो वैष्णवः सर्वतत्त्ववित्‌ ८५ 
तुलस्ती के दलो की माला से भली-मांँति यलकृत होने परर महा- 
विष्णु क्र अव्यधिक प्रसन्नता होती है गौर उप्त परसघ्रताप्रे वे अपने 
भक्त को वयाः कुछ नही प्रदान कर दिया क्रते हुं अर्थात्‌ सभी कुछदे 
देते ह । इमे जनन्तर्‌ वैदिक मन्त्रो हारा स्वस्ति वाचन का पाठ 
फरना चाहिए ॥७६।। वुघ पुरूपो को चाहिए कि पौराणिक मर्मन 
द्वारा दिशामौ का वन्धने फरना चाहिए 1 दिग्बन्धन का विधान निम्न 
मत्तिसे है--पुरवं दिशा मे श्चौकृष्ण मेरो रक्षा करटे-देवकीके सुत 
सम्नेयी दिशा मे रषा करे" । देत्यारि प्रभुः यास्य दिशा मे रक्षा करे 1 
मधुसुदन भ्रमु नैष्छत्य दिशामे रक्षा करे ) विददिशाओोमे श्रीमान्‌ र्भा 
करे । उष्वं भागम श्रीधर श्रु मेसो रक्षा करे ॥८०-८१।) कूमेका 
स्वरूप छरणं करने वालि कृपामय विश्वात्मा नीचे केभागमेमरीरक्षा 
क्रे 1 इस भगवान्‌ की पूजाके समय मेजो भी सव विध्नोकेकरने 
चाले वे सभी इस समयमेश्री हरिनाम रूपौ अस्त्र से प्रताडित टोक्र 
दुर चने जावे । दस प्रकार मे दिणाओ का बन्धन करके फिरलाथोको 
जोड केररधिनघ्र मावस स्थित हौ जाने 1८ट्‌-८३्‌॥ मागे बताये जाने 
वाते मन्त्रसे दृढ संकल्प करे-हेदेवोके भीदेव । भरे हारा मारम्भ 
की हुई इम अपक पूनकोदह्‌ जनार्दन ! सिद्धि कै प्राप्त करने वाली 
बना दीजिए । हे प्ररमेद्वर 1 आप भ्रमन होइये ओर इस मेरी पूना कौ 
शरमस्त विघ्नो से रहित पूणां करा दीजिष्‌ 1 समस्त तत्वौ काज्ञाता 
वैष्णव इस प्रकार से यपना खकत्प करके ही जारम्म करे {1८४-८५1। 
अङ्खुन्यासादिक कत्वा ध्यायेन्नारायण हदा 1 
नवीनभेधसद्धुश पुण्डरीकनिक्षणम्‌ ॥खद्‌ 
पीत्ताम्बरघ्रर देव स्मितचारुत राननमू । 
केदम्वपुष्पमालाभिभूषित सुमहाभ्ुनम्‌ ३।८७ 


हरिपूजा विधि वर्णेन ] ¶ ४९३ 


वर्हिवर्हेणिवद्धकिखण्डधृतकुण्डलम्‌ । ˆ 
वेषोमधु रनदिन मोहयन्ते दिशो दश 1८८ 
जाचृत्तं गोपनारीभिश्चारवृन्दावने स्थितम्‌ 1 
एवं सच्छिन्त्य देवेशं गोविन्दं सर्वकामदम्‌ एष 
ततश्चाऽऽ्वाहृनं कुर्या द्ध क्तिमावेन वेष्णवः । 
आवाहिताय एृष्फाय चतुर्वरप्रदायिने ॥द* 


पाद्याघ्यचिमनीयानि तत्र ददाद्विचक्षसः 1 
कोमसैस्तुलसीपवैरम्यैर्वा कुसुमवुःधः एप्‌ 


दरस उपरान्त वैण्णव पूजक को अगन्यास भादि करने चाहिए 
मौरहृदयमे प्रमु नारायण का ध्यान करना चाहिए ) ध्यान दस प्रकार 
करि- दरुतन मेघ के समान आपका सुन्दर याम वणं) पूुण्डरोकके 
तुल्य महयन्त मनोप्म नेध है ) णोतवणे का वस्व धारण कर्ने वत्ति) 
भगवान्‌. के मूख पर्‌ अतोय सुन्दर मन्द मुस्कराहट पेल रहौ है जिससे 
मुख अत्यन्त सुष्दर दिखलाहदे र्हा है 1 कण्ठमे कदम्ब के पुष्पो की 
माला सुशोभित दै 1 बदी-वडो लम्बो दोनों मुज ह । मपो के पिच्छ 
से आपका रिरोभूपण मुनुट वना हुमा) कानों मे बुण्डल धारण किचि 
रए है 1 वशो के मुमधुरष्वनिसे दशो दिशाञो कौ मौहिति करने वाते 
है ॥*६-८८। चारो ओर गोपागनानोने चेर कर उन्हं णोभित कर 
रखा है । वृन्दावन की परमसुन्दर विहार भूमि मे भाप सर्त । इम 
प्रकार से भगवान्‌ के स्वषू्प को दह्ृदयने ध्यान पनरे जा भगवान्‌ देवे 
गोविन्द समस्त कामनाओो के शूएं करने बाते दं परा ईमके भनन्तर 
भक्ति के प्रायसे वस्व सो भगवान्‌ का लावाह्न परेना चादिए + ज्व 
उरा मावाहन करके मनमे यह विवार तेये कि भगु साधत्‌ बेरे 
सामने षरुपा कसेः आकर विराजमान टो गये तो फिर विदान्‌ पूजक 
पुरुप कोप्मते पा्-अध्यं मादमनोयं समविन करनी वादिप्‌। मुध 
पु्पषागन्तस्यद रि मौमस तुलसी के दर्तो पे मयवा परम मुम्दर्‌ 
पुष्पो के दास पूजन कमं करे ॥९०-द१४ 


दथ ] { पद्मपुराण 

पूजयेत्सवंदेशं श्रीकृष्णं देवकीसुतम्‌ । 

नमो मत्स्याय क्रूमायं व सहाय नमोनमः 1६२ 

नमोऽस्तु हरये तुभ्यं वामनाय नमोनमः । 

नमो रामाय रामाय रामाय चलिने नमः ॥ २३ 

नमो बुद्धाय शुद्धाय सङ्कपाय नमोनमः । 

नमोऽस्तु कल्किने तुभ्यं नमस्ते वहुमूतंये ॥ ४ 

नारायणाय कृष्णाय गोचिन्दाय च सद्धणि 1 

दामोदराय देवाय देवदेवाय ते नमः 1 

हृषीकेशाय शान्ताय व्योमपादाय वं नमः। 

नमोऽस्तु पदयापतये नमस्ते पद्मचक्षुपे ।1 रद 

जनन्ताय नमस्तुभ्यं गदाहस्ताय वं नमः1 

ताक्ष्यध्वजाय वं तुभ्यं नमस्ते चक्रपाणये 2७ 

पद्महस्ताय वं तुभ्यमच्यताय नमोनमः । 

नमो दैत्यारये नुभ्य सर्वकामप्रदायिने ।। ८ 

समस्त देवो के भी देव भगवान्‌ देवक्य के पृत्र श्रीकृष्ण काः अचेत 
केरना चादिए्‌ } प्रार्थना निम्न भ्रत्यर्‌ से करे--मत्स्य खूपी भगवान्‌ के 
लिये नमस्कार है 1 कूम ततथा वराहरूपी प्रभु को प्रणमदै। हरिके 
लिये तथा भगवान्‌ वामन रूपौ के लिये वारम्बार्‌ नमस्कारदहि। श्रीराम 
--वलराम ओर परणुगाम इन तीनो बलशाली रामाचतःरौप्रभुभओोको 
सेवामे बारम्बार हमारा प्रणाम समप्तिहै। बुद्ध कै लिये नमस्कारै 
जौ परम-शुद्ध स्वरूप वाले एव कषा से परिप्रणं ह । कर्कि का अवतर 
ग्रहण करने वले प्रभु के लिये बार-बार नमस्कार है! बहुन मूचियो के 
पको घरण करने वाने प्रभुकोस्वामेनेरा नमघ्कार समरित है। 
॥ ८ र-दा। भगवयन्‌ नारयण-ङृष्ण-णोविन्द-शगद्ध'धासै-दामोदर देवौ 
के भौ देव श्रमुके लिये मरा नमस्कार समपरित है ।५। मगवान्‌ हूषौ- 
केश--्यान्त स्वरूप वाले-व्योमः म चरण पडुचाने वाते प्ररु कौसवामे 
भेरा नमस्कार-समपित्ि है 1 पद्मा के पति तथापश्च के तुल्य नेत्री वाले 
भ्रमु केः लिये नमस्कार है । अनन्त स्वल्प वाले एव गदा हावमे धारण 


दषपूला विवि वर्णन ] { ण्द्थ 


करने वति श््ुके लिए मेरा नमस्कार है) गरश्ड की ध्वजा रपत वाचे 
तया सुदशंन चक्र धारण करने पाले भरभूकीसेवा मे नमस्कार सर्मादित 
है ॥८६-६७। पय को हायमे धारण करने बाति तथा अच्यत प्रभुके 
भिय वारम्दार्‌ नमस्कार दै । दंयो के विनाम वरे वालि भगवान्‌ के 
सिए नमस्कार दै) जो अपने प्ररमभक्तके हृदय मे रहने वालो समत्त 
कामनाथो को पूणं कृ वक्त प्रभु है उन रेवा मे मेरा सादर्‌ प्रणाम 
भप्रगिन है 11६९ 

माधवाय सुराय विप्णवे परमात्मने । 

फिरीटिने कुण्डलिने नमोऽनतु हसे सदा ।९ब॑ 

नेमो भगवते तुभ्य पाटन गरुट्ाद्धयम्‌ ! 

स््तमोगसुडायेति मन्त्रेणैव विचक्षणा ।९०० 

नमः दाह्धाय चक्राय गदायै च नमोनमः । 

नमः पद्माय खड्गाय नन्दकय नमोनमः (९०१ 

इति सम्पूज्य देचेश सदार च सवादनम्‌ । 

सायुघ च ततो मन्त जपेद्टाक्षर वृधः ५१०२ 

निजभमक्त्या ततो जप्त्वा मन्धमष्टाक्षर वृधः । 

गोविन्दाय तत्तो ददान्नानानेवेयमुत्तमम्‌ (१०३ 

धूप दीप च ताप्त्रूल देवदेवाय विष्णवे 1 

स्यान्यप्युषहाराणि प्रदयाद्र व्यो जनः ।१्‌०४ 

यस्तु ूप द्िजश्र 1 चन्दनागस्यासितम्‌ 1 

दयान्मुरारये तस्य द्रत सिध्यतिगारि्टनम्‌ ५१८५ 

भगवान्‌ माघद--मुरेक~गदा खय म धःग्य करे याते कीनेवा 
शँ मरां प्रणाप स्ति है॥ भगान्‌ विष्टु परमाट्मा-पिरधष्यी ष्व 
पुष्टये धारो ददि भगवान्‌ को पिवाभे मप गदा प्रणाम गादर्‌ ममपि 
टाला दै पदर) अमकात्‌ मोपके पिये नम्मार द) बाप गरष 
मरम वाहत है * ॐ ममो गदतः दम मन्य का उञ्पारण करदे 
विदल वरयम मरठ दे वदिन स्रा वाद्व ५१००) कनौ 
प्रतार मे सनद भरद इभादुषंसये पोडनङे नाम्‌ छरभन्ोका 


४९९६ ] { पदमपुर 


उच्चारणं करते हए प्रणाम करना चादिए्‌ 1 यया-- मन्त इस मत्त है~ 
धो नमः शदू्ीय, ओ नमश्वक्राय, उ नमोगदायै, यौ नमः पद्माय, 
थो नमः खद्धाय+ भौ नमो नन्दकाय ॥१०१॥ इत प्रकार से दारा भौर 
वाह्नो कै सहित देवेश प्रभु का यजन करे । भायुधो के सहित पूजन करने 
कै पश्चातु बुघ पुय को अट यक्षसे वाचा “श्वीकृष्णः शरणा मम" 
एस गन्न का जाप करना चादिए 11१०२) अपने हृदय के भक्तिभावसे 
जष्टाकषर मन्त का जप करके फिर बुध परप भगवान्‌ मोदिन्द केलिषु 
अनेक उत्तम नैवेद्य समपितत करे 1१०३१ व॑ष्णवजन का केत्तव्यदैकि 
देवो के भौ देव भगवान्‌ कै लिए धूप दीप ताम्बूल तथा मन्य भी पूना 
कै आवश्यक उपहार सपित करे ॥१०४॥ हे द्विजश्रेष्ठ | भगवानु 
मुरारि केलिएजो मक्तव्वन्दन भौर अगख्के सुवाित धूपं निविदित 
छरता है उघ्तका मनोवाछति फल वहन ही शीघ्र सिद्ध हौ जाया कर्ता 
है ॥१०५॥ 

भूं यच्छति यो विप्र ! हरये घृतवासितम्‌ । 

सगच्छेद्िप्णुभवन चिमुक्तः पापकोटिभि- ॥१०६ ` 

नाखपखाय यो धूपं दद्यादुगुर्गुलुचासि त्तम \ 

स याति परम धाम दुर्लभ यत्मुररपि ॥९०७ 

धृतैन दीप यो दद्या्तिलतंलेन वा पुनः 1 

निमेपात्यकलतस्य पाप हरति केदावः ॥॥१०८ 

चरपूरवासित्त यस्तु ताम्बुल चक्रपाणये 1 

दद्यात्तस्य दिजश्रे् ! मुक्छि्भवति जैमिने { ॥९०८ 

यस्तुयच्छति ताम्बूलखदिरेख समन्वितम्‌ 1 

उद गुवल्वाऽचिलान्भोगानःतेयातिहरे.पदम्‌ ५११० 

पष्ठोमधुरिकायुक्त तथा जात्तिफलादिभि.। 

ताम्बूल हरथ दत्त्वा स्वर्गमाप्नोति मानवः ।(१११ 

दिविप्र ! जो कोई वैष्णव भक्तजन हरि कीघेवासम पृतसे वासित 
धप निचेदित कस्तादै वह एरोडो चापो तते मक्त होकर विष्णु के भवन 
प गमन करता है ११०६। जौ नारायण प्रमुको सेका मे गूगलसे 


1 
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सुवासित घुष सर्माधित क्ता है वह उत्त परात्पर परमधाम कौ प्रात्ति 
करिया कत्ता है जो सुरौ को भी अव्यन्त इुलंभ होता है ११०७१ जो 
चृत का दीपक बना कर जयवा तिलके का दीपक अना कर 
भगवान्‌ कीत्तेवा मेँ समिति कव्या करता दै उमके सम्पूर्णो पपोःके 
सभु को केशव्र भगवान्‌ एक जिरेप माव्रके समयमे ही वरुरन्त हरण 
कर चेति हं 1१०८५ जो कपुरसे मुवाधित ताम्बून का वीडा चक्रपाणि 
भगवान्‌ को निवेदिनः करता है हे द्विज घे ! हे जेभिने 1 उयकी भव्य 
ही मुक्तिहौ जाया करती है 1१०३१) जोषदिरसे सयत ताम्ब्रूलकौ 
मेर भगवान्‌ कमे प्य करता है वह्‌ पटा यर समस्तं प्रकार के सुखो 
का उपभोग कारे अन्तकाल मे सीध्य श्रीहरि के निवास स्यात मन्दिरमे 
प्राप्त होत्ता है १1११०।१ वष्ठी मघुदिका से युक्त तया जाती फन मादि 
अन्य समुचित उपकरण" से समन्वित ताम्बूल की वीटिकरा भगवान्‌ की 
सेवा मे सभपित किया करता दै दह मानव सीधा स्वगंलोक ना निधास 
प्राप्त करता दै ॥१११॥। 

शद्ध छरवा चु पानीयं कुर्यादिप्णुप्रदक्षि णम्‌ । 

क्ष्वमाणेन मन्त्रेखजेमिनेवेध्णवोजनः ।\९१२्‌ 

जनादन जगद्वन्धो शररणागतपाटक ! ॥ 

स्वदासदायदासच्वं दासस्य देहिमे श्रमो ! 11११३ 

मन्त्रेणाऽ्नेन यः रात्ता सयणप्रदक्षि एस्‌ 1 

तस्प वुण्यफलवच्मि सद्षोपाच्छृणजमिन +११४ 

यावत्पाद नरौ भक्त्वा गच्छेद्विष्णुप्रदक्षिणे 1 

तावत्कल्पसह्खानि विष्णुनासह्‌ मोदते ॥९९५ 

हरिश्रदेक्षिने यावस्पद गच्डेच्छनेः गनः । 

पदेषदेऽच्वमघ्स्य कलं प्राप्नोति मानवः १११६ 

श्रद्दगाकरत्य सवं सं सादियर्यःले भचेचच्‌ १ 

हरर ्रदक्षिणोदत्य तस्मात्कोष्टि मुणंफलम्‌ ॥९१७ 

अद्प्रदक्षिणं कूर्मरयम्तु न्यरायणाप्रतः 

सोऽय चत्फरमःप्नोत्ति किमिन्यवहु नापितः ९१ 
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शद्खमे जल भर कर भगवान्‌ विष्णु की परिक्रमा केरे, हे जंभिने! 
प्रदक्षिण कर्मे के समयमे निम्न लिखित मन्त्र का उच्चारण व॑ष्णवजन्‌ 
को कैरते रहना चाहिए ।११२ वह मन्व यह्‌ है--“इेजनो केदुसखोः 
षा अर्दन करने वाति 1 हि जगच्‌ के बन्धो { मते यपनी शरणागति 
मेज जाने वलि प्राणौ बा पूर्ने खूपसे पालन करने वाले ह! मै आपके 
दासोकेदाषजो है उनके भो दास होनेका याचक हंसो टे प्रभो ] मु 
दास को आप यद प्रदान क्रे कौ छुपः कीजिए ।॥११३॥ इसमम््रका 
भूख ते समुष्चारण करते हुए नो नारायण प्रभु षी प्रदक्षिणा करतादहै 
उमवए चदुत्त जधिक पृष्य-फन होता है । हे ज॑मिने । मै उसे अब बत 
साता ह, तुम उत्का यकषेपमेदही श्रवण करो ॥११४। भक्तिभावसे 
मतुप्य भगवन्‌ विष्णु को परिक्रमा करने मे धीरे-धीरे जितने भी मदम 
चलता दै उसके एक-एक प्रदके चलने मे मनुष्य एक-एक अश्वमेध यज्ञ 
रनक पन प्राप्स किपः करता टै ॥११५।। जितने कदम प्रदधिणा 
धस्ते हृषु भक्त चता है उतने हौ महस कल्पो तक वह्‌ भगवान्‌ विष्णु 
के धाम म उनके हौ साय प्रसप्रतासे निवासं प्राप्त कियाक्रता है। 
१११५९॥ सम्पूणं ससार कौ अरदद्षिणाषस्नेपेजो पुष्य फल प्राप्त टो 
दै उस भो परोड गुना अधिक श्वीहरि यै अदधि्णा यरे मे प्ल 
पराप्त हमा करता ह ॥११७)। जो नारापण बे समक्षमेसद्ध की प्रद 
धिणाकरताद वहपुस्पभोरउमोफ्तफोध्राप्त किया क्रवादहै। भन्य 
अधिक भाषण वरनेमे कणा लाभ है ।॥१९८॥ 

विपिहोनामपि धेष्ठा पूजा स्रीवमलापते- 1 

यः वृ यद्दरक्तिमावेनसोऽपिस्यातकेगव श्रिय. ॥९१६ 

विधिज्ञ विधिना व्वप्णुमभ्यच्यं लभतेषःलम्‌ ॥ 

ययोन्तचिचिनाविप्रनेवेचं वेद्मि प्रभो 1 ॥१२० 

पूजिनोऽ्पिन तु. स्यादि भक्ति्नचिनि । 

यस्य वं यानो भक्तिदेपदेदे जनादन ॥१२१ 

तावदत्र प तायारिम्तस्य नास्त्य स॒लयः। 

समतया या इुर-द्ुजा नपते मुदि मान्यः ४१२२ 


हरिषुजा व्रिधि नेन ह, 


सा पूजा ब्राह्मणश्रेष्ठ ! पूजाकाने भदेक्किल 1 

जानमूलं हरेभक्तिभेक्तिमूल जगत्पतेः ॥१२३ 

पूजामोक्षद्रमोत्पत्तौ मूलमाराधनं हरेः । 

अह्पमात्रमपि प्राज्ञ ! ब्रद्धया कुस्ते हि यत्‌ ।१२४ 

तदक्षयं भवेत्सर्वं घद्धायुक्ताखिलाक्रिया । 

भक्त्या यः पूजवेद्धष्णुमपि वा बादिमात्रतः । 

सस्फानं रमते विष्सोरयतो भक्तवशौ हरि ।१२५ 

असारमेतद्ध यनं समस्त सार हरेः पूजनमेव विप्र 11 

तस्मान्मनुव्यौ निजमद्धललंपी 

भवत्या यजेच्छृष्णमनन्तम्‌तिम्‌ ।(१२६ 

जो कोड भौ पप भगरन्‌ धरौ कमला परति कौ परमश्रेष्ठ पूजा 
वरिधिसेहनभीभक्तिके भावले पिया करता ट्‌भी भगवानु 
मेश का प्रिय होता है ।1९१६॥ दविधि-विधान का न्नाता पुष्प भगवान्‌ 
पिष्ण्‌ धा विधित अग्येन कतै द प्रभो । ययोनत दिधि मै बहूव गे 
मेमेयो कौ ममित गृ पत कौ प्राप्ति करता है १९२०) यदि मनुष्य 
वै हृदय मे भेवित का भाव स्थिति नही होते हैतो चाह केली भो पूजा 
मयोन कीजदतोभीवेमभी प्रत्न नहौहो कफे है 1 जिस्क्रीषी 
दिदय मे निनी भी ्रविति मा भाव रताद भौर देव देय भे जनादन 
भे जित्तनी हादिक निष्ठो देती है उमे उनो फदकोमो प्राह्तिषट्मा 
ष्तीहै) एम विपयमेपुंभीरंगप तहीदहै। जो मनुप्योदे दरार 
निना भक्तिषफो भावना रेष भूमण्डतमे पूगायंना कौजानोषैदै 
प्रादणो परे परम धेष्ठ। वह पूजा मेही कानयलेतीटै प्ण्मैहरि 
भगवानु की भक्तिशानेनै मू. वाती हो करतो है ओर जगराति गा 
भूल हौ भवित होतो है ।१२१.१२३॥ पूजा स्पौ तषा मोष म्पी 
द्म को उति मे हरि भष्वान्‌ भा ममागधन बर्मा मूत 
होदादै। जगमुनहो नहते र्िगभीकी {1 है द्रास | 
चे दूत ही पोष्या फो ददिः जाद्वद्‌ चरखा मरिन 
साहि १ रेष्ठ सिह्िपूना नाम मासद्‌ न्धिकरदेनेने दुद्र भीसाप 
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नहा होतादहै। नौ श्रद्धा समन्वित स्वल्प माद मी किया जाता वहु 
सने श्रद्धा युक्त क्रिया अक्षय हज करती है । चहि कुट भी अन्य पूजा 
कैः उपकरण एवं उपचार सुलम नडहौंमौर हृदय में भर्वित का भाव 
सुद्ध तौ उसकैदधारा जोभौ चिष्णुका पूजन कैवल जल मात्रसे 
भी करे तो उप्ता ठेखा महान्‌ फक्त होता है कि वह्‌ चिप्म्‌, के संस्पान 
को प्राप्त किया करता है क्योकि शरी हरि भगकानू तो मक्त के सर्वदा 
षाम रहा करते है 1१२४१२५१ यह्‌ रमस्त भूवन सारसे णशृन्यरै 
अर्यात्‌ इसके सभौ कम्मं कोईभी ठोस कल्याणं के प्रदान करने बते 
नही द जिनसे मात्मा कर वास्तविक कल्याणो! हे विप्र { इसमेध्री 
हरि का समचनद्ी परम सारद । इसलिए जो मनुष्य अपने मंगल की 
ष्ज्छा रखने वाला है उक्तका कत्तव्य किं भक्ति की भावनासि सनन्त 
भूति भगवान शरौकप्ण का यजन करे ।१२६॥ 


1॥ विभिन्न महीनों मे नाना पुःपादिसे हरिपरुजा ॥ 
ज्येष्ठे मासि द्विजश्रे् १ जगवन्तं जनार्दनम्‌ 1 
पूजयेन्टक्तिभावेन जलः संस्नाप्यशौतलंः ॥१ 
उद्ततेनं च दातव्यं सुगन्घ्यामलकं तथा । 
तलं सुगन्धे हरये प्रीप्मकगटे दिने दिने ॥२ 
मुवातित्ते णीतले च मन्दिरेऽतिमनोरमे । 
भ्रस्यहं कमलाकान्तं स्सापयेज्जनमण्डदै 11३ 
न -सैद्रदेणे वित्रेनद्र ! सूम रन्धनालये । 

न मूत्तिका गृह्‌ चैव स्थापये्कम लापत्तिम्‌ 11 
पामरंर्वाजयेच्ट्यैतैःमुदीर्वैः कमलापतिम्‌ । 

यष्ट मस्‌ पदजसरेठ ^ सुप्रीतः ¶ृक न यर्छाति ॥५ 
ममूरपुच्टव्यजनैनिदाच वौजितो हरिः । 
ददात्यसिमतं सवं मचिरेणं व रात्तम १ ।1६ 


वििघ्न महीनों मे नाना पुष्पादि से हरिपूना ] [ श्म 

तालवृन्तकवातिन पवित्राम्बरवायुना । 

यैर्न वीज्यते विष्णुस्ते सर्वे स्वगेगामिनः 1७ 

महा महाव श्री व्यास देव ने कहा--हे द्विज श्रेष्ठ ! ज्येष्ठ } मास 
से भगवान्‌ जनादन प्रभु का शौतल नलो कै द्वारा स्नान करा कर पूं 
भक्ति के भाव से अश्यचंन करना चादिए। श्रो हरिके अद्धो यें परम 
सुगन्धित उद्त्तन (उवटन) समपित करना चादहिएु तथा गामलकः 
(जावा) फलो का उडत्तंन सगव । सोष्म काल भें प्रतिदिन धी हरि 
भगवान्‌ के लिये सुन्दर गन्ध से समन्वित तेल भी अपित करना चाहिए 
१.२ इत्रादि के दारा भली भाति सुवास स्वे समन्विति-पीतल भौर 
अव्यन्त मनोरम मन्दिर भे प्रतिदिन जन मण्डप भे कमला कान्त्रमुको 
संस्मावित करना चाहिए ॥३।1 हे विभ्रन्द { कगलाके "स्वामी भगान्‌ 
को किसोभी रीद्र भाग भ, पूजा युक्त स्थल मे, र्घनालय (रसोई) 
तै भौर वालप्रसव होने वाति गृह नें कभी भी स्यगपित नही करना चाहिए 
॥1४॥ सुदीघं मौर श्वेत वणं वाले चमरो से कमलापत्ति प्रभु वैः मस्तक 
पर चौजन करे अर्थात्‌ चमर द्रवि) हि द्विज श्रेष्ठ इस तरह्‌ से ज्येष्ठ 
मासमे शीनल एव सुगन्धित सुरम्योपचासे द्वारा निषेवित भप, प्रसन्न 
होकर अपने सेवक भक्त जन फोक्यानदहीदे दिया करते है र्यात्‌ सभी 
गु प्रदान कर देते ६11५ मोर पखो के व्यजनो से श्रीष्म चचतुन 
वौजितक्यिहृएश्ी हर्दि सम्पूणं [अभिमत पदाय बहुत ही शीच्भ्रदान 
कर दिया करते दै ॥९॥\ जो भक्तजन मौष्म कयल मे ताल चृन्तक को 
चापू द्वारा तथा पविद्वाम्बर की वायु के द्वारा भगवानु कां चीजन 
क्रिया करते वे सभी भक्त स्वर केगमन करने वाले रोते द ॥५७॥। 

यो गालकेपनं कु्ादयुगन्धोय च कदम; 1 

मरी दि चन्दनंश्चस विशञेन्माधवीतनुम्‌ न 

दष्मागमे द्विजश्रेष्ठ { स मुक्तौ व ॥ 

पुरल्लकुः मोद्याने तुलसीकानने तथा 
श मापयदिपण दे धीरसमीरणे 1 
खग्मिः पाटलपष्पाणं येन विप्णुरङ्‌कृतः ।११० 
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आभरणे जो श्चीदप्ण का मण्डन करता है उसको भौ वही पुण्य फल 
आप्त होता है ॥८-१५।। 

कृष्णं मण्डयति ग्रीष्मे सोऽपि तत्फलमाप्तुयातु ॥ 

विचिव' यस्तु परय॑द्धु सगण्डूकं प्रयच्छति ॥१५ 

हरये देवदेवाय न ख दुःखी कदाचन ॥ 

ग्रीष्मकाले न देयानि गुरूशि वसनानि च 1१६ 

हस्ये ब्राह्मणश्रेष्ठ ! देयं तन्वं कं शुचि । 

यस्त्वच्युफलं दिव्यैः सुगन्धैः पूजयेद्धरिम्‌ ॥॥१७ 

अन्ते शक्रपुरं गत्वा स पिदेदमृतं मुदा । 

भ्रियालाना फलैदिव्यैर्योऽ्चयेत्कमलापतिस्‌ ॥1१८ 

सोऽपि तत्फलमाप्नोति किमम्धेवंहुमापितेः । 

निदाचे हरये यस्तु यवागूमत्तिशीतलाम्‌ ॥१८ 

नानान्यञ्जनसयुक्तामपेयेद्रं ष्णवो जनः । 

आपाढे मासि विन्द्र ! देवदेवं जगद्गुरुम्‌ ।1२० 

दधिभिः स्नापसित्वा च भूजये द्भक्तो बुधः 1 

मातुः पोधरपयः पुनस्तेन न पीयते ।1२१ 

ग्रीष्म कालमे भूपणोसे मण्डन करने काभौ दहु फल होतादहै कि 
वह विष्णुपुर मे सस्थिति प्राप्त.करता दै जो भक्त गण्डूष के सहित विचित्र 
पर्यंक को भगवानु कौ सेवामे भपित करतार वह्‌ जोदेवो कै देव 
हरिके लिये पर्यकदेताहैसंसारमे कभी दुःखित नहींहोता दहै । ग्रीष्म 
कालम भूल कर भी भारी भोर मोट वस्व भगवान्‌ को अपित नही 
करने चाहिए ।१५-१६॥ म्रीपष्म छतु मे तो श्रौ हरिके लिये दहि ब्राह्मण 
श्रोप्ठ १ बहुत चारोक अर शुचि वस्त शमितं करना चाहिए । नो 
उच्युत-हिम्य ओर सगन्ध समन्वित कलोके दासाश्च हरि दा पूजन 
करता वह अन्तमे इन्द्र के पुर मे जाभःर आनन्द पूवक अमृतका पान 
करता दहै) जो श्रियषलो के दिव्य फलोकेदधारा कम्प्ला पति कासमर्चन 
करता है वह भी उसी पृण्य-फल की प्राप्ति किया कररता है 1 बहत 
सधिक अन्य भापणोके करनेसेव्रयानानहैटग्नीप्म के समयमेनज्नो., 


४७४ 1 [ पद्मपुराण 


वैष्णवजन नाना प्रकर फे व्पन्जनो से युरत्त अति पीठस यवागू श्री 
हरि के मित करता है उस्कोभी वं्ादही पुण्यका फल प्राप्त होता 
दै \ हे विप्रेन्द्रा जो बुद्ध भक्तजन आापाढ मास ङ देवो के भी देव जगत्‌ 
के गुर भगवान्‌ का अत्तीव भवित की भावनासि दधि से स्तपएन कराकर 
पूजन क्षिया कर्ता है वह रिरि दवारा जन्म ग्रहण करके संसारमे 
अपनी माता का स्तन का दुध नही पिया करता है ॥१७-२१॥ 
धनागमे घनश्यामं कदम्बदमुमेहं रिम 1 
ाराघधयति विप्रपं ! परा गत्तिमवाप्नुयात्‌ 1२२ 
कदम्बपुष्पमालानि मंण्डपं मण्डयेन्नरः । 
यस्तस्य ब्राह्मणश्चष्ठ 1 वाजिमेधफलं भवेत्‌ ।(२३ 
सुगन्धैः केतकीपुष्पैः पूजितः कमलापतिः । 
सवेदुःखं हरत्येव मानवानी द्विजोत्तम } ।1२ 
पनसाना फलेदिव्यैः सुपक्वैघ"तमिधितेः। 
पूजितो भगवान्विप्णुद्यादैनश्वयमृत्तमम्‌ ५।२५ 
आपादेमानि दध्यन्न हरये प्रतिवासरम्‌ 1 
शद्धया वैष्णवो दचान्मुक्तिमिच्छन्दिजोत्तम ! 11२६ 
कृश्णाय नवनीत्तं यो ददाति वैष्णवो जनः 1 
विशुद्धः सकलैः पार्त हलोकं स गच्छति ॥\२७ 
शेफालिकाप्नसूनश्च युयिकाकुसुमेस्तया । 
योऽर्चयेरपरमात्मान स गच्छेत्परमं पदम्‌ 1२ 
॥ भेधो कै समागस वेः ससय मे घतदयाम श्री दरि भगवान्‌ कौ मार 
धना कदम्ब के करुमुमोसेहि विप्रपिवर । जो भो भक्त किया करता है 
यह परमश्रेष्ठ गति क्त प्राप्त किया करता दहे ।1र२२॥ दि ब्राह्यणो 
मे वष्ट } जो भक्वक्तन भगान्‌ फे मण्डप षो कदम्ब को पुष्प मालाभो 
॥ से मण्डित कस्ताहै उस वो वाजिमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होत 
दै ९११ हे द्विजोत्तम \ परम सुगन्वित केतकी के पुष्पो से सर्मावत 
कमलाके पनि मानवोके सभी प्रकारके दुःखो का निश्चय हौ अपहरण 
षर दिगा करते दहै ।६२५॥] पनत कै परम दिग्य-सुपक्द एव घतते 
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श्रिश्नित लौं के दारा पूजिव हृषु भगवान्‌ विष्णु अपने सेवक भक्त को 
उत्तम रेवयं का प्रदान किया करते है 1\२५॥। हे द्विजोत्तम ! आषाढ 
भास में ऽत्तिदिने मूवित्ति की इच्छा रखने याते वै्णव फो प्रमश्रढा 
कै भावस श्रीहरि कोदधि मौर बन्नका समपंण करना चाहिए 
1(२६।1 जौ वैदणव जन श्रीङ्ृप्ण भगवानु की सेसा मेँ नवनीत मरित 
करत्महि नहं समे प्रकार केश्राफरोसे विशूढद्ध हौकरस्रीधा ब्रह्मलोक 
को चला जाया करता दै (५२७।। जो भक्ते गेकालिका मथवा. यूथिका 
कै पुष्पके द्वारा परमात्मा की अच॑नाकिया करताहै वहं परम पदको 
गमन किया करता है-इसमे कुछ मौ संशय नही दै ॥२८॥। 

भ्फुल्लमालतीपुष्पैः सुगन्धैर्योऽ्चियेदधरिम्‌ 1 

तल्पुण्येन समं पुण्यं न किच्िद्धविता दविज ! (२८ 

कदम्वपुष्पैवेकुलेजंगदुवन्धु" जनादेनम्‌ । 

अचैयन्सकलं कामं प्राप्नोति भवि मानवः ॥३० 

महामहाप्रसून॑श्च तथा कुर्व कंहरिमू । 

प्रफुल्लं : पूजयेयस्तु तस्य तुष्टः सदा हरिः ।*२१ 

सँ रीयकंश्च यो विष्णु" घरसु पुप्वश्च योऽच॑येत्‌.॥ 

करवीरभ्रसूनेश्च स याति ह्रिसक्निधिम्‌ ॥३२ 

श्रावणे चैव यो दद्याल्लाजान्घृतसमग्वितान्‌ ॥ 

हस्ये तस्य विप्रषं ! गृहे श्रीः सर्व॑तौमूखी ।।३द३ 

भाद्र मासि द्िजश्रे् 1 नारायणमनामर्यप्‌ ॥ 

श्रद्धया वूजयेत्म्ाज्ञश्चतुवंगेप्रदायकम्‌ (३४ 

निर्मिते तूतनागारे सर्वोपिद्रववजिते 1 

स्यापयेत्पुण्डरीकाक्षं भगवन्तं जनार्दनम्‌ ॥)२५ 

ले हए सुगन्धितं मालती के पृष्पोसेखोश्री हटि क्रा भम्य॑न 
करतादहैदै द्विज ! इस पुण्य के तुल्य अन्य कोद भी संसार भें पुण्य होता 
ही मही है र्यात्‌ सह सवते महान्‌ पुण्य है (२९६६ भूमण्डल पे जग 
नघ जनार्दन की कदम्ब केत्तथा वक्रुन के कुधूमोंसे अर्व॑नाकरवा 
ह्वभा मानेव समस्व कामनाओोंको तण्ष्ठ करलेता दै 1 ब्रह \ 
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पुष्पोकेद्वारातया वृर वक के खिले हृष पष्पोसे जो श्रोहरिक्मो 
शृत करता है उस्सेश्ची हरि सदए दी परम प्रसन्न हुमा करते रह 
1३411 जो सैरोयक पृष्पजौर करवीरके कुंसुमो से हरि का यनन 
करता है वह्‌ निश्चय हरि की सन्निधि को प्राप्त कर लेता है ॥३२॥ 
ह विध्रदे [श्रपवणके मासमेजो कोशी हरिके लिए चृत से संयुत 
लाजाभो (खील) को मित्र करता है उसके घर मे सदा सवं तो मुखी 
श्री विद्यमान रहा करती है ३३); भा्रष्दमासमेहि द्विज श्रे] 
जो भगे भवत यनाभय भगवानु नारायण की श्रद्धा से पूजा किया 
करता है उस प्राज्ञ पुरुप को चारो वं का प्रदानं करने वाला वह्‌ पूजन 
हु करता दै अर्थातु धर्म॑-अथं काम मौर मोक्ष सवकी श्राम्ति उत्ते हो 
जाती है १३४।। समस्त उपद्रवो से रहित निर्माण किये हृष्‌ नवीन 
मन्दिरयाघरमे भगवान्‌ पुण्डरी काक्ष जन्देन की स्यापना करनी 
ष्वार्हिए ॥1३५॥ 


दशैश्चमणकंश्ाऽपि भ्रकी्णे मक्िकादिभि. । 

हरि पु रातनागषरे स्थाययेन्नहि मानव. (३६ 

सकर्देमे पतद्हारे गल द्धित्तौ गृहे तथा । ४ 
हरिन स्यापयेत्प्राज्ञो वर्पस परमेश्वरम्‌ 11३७ 
विप्ण्वालयेदिजशेष्टप्रकुर्यायिस्तुमानवः 1 
चन्द्रात्तपविचित्तचचन्द्रलोकसगच्छति ।! दल 
रात्तोनानाविधेधूपेमेन्दिरेजगतीपतेः 1 

खंाश्च मशकाश्चैव पूजाकाले निवारयेत्‌ ॥\ द 
मसारिकाभि- प्रावृत्य मन्चशायिनमच्युतम्‌ 1 = 
भ्राचुपि स्यापयेद्धिष्णु निशाया दिव्यमन्दिरे 18० 
कद्खारपक्षैदयेश सुगन्धेनृतनैस्तथा । 

भुमृष्ुः पूजयेन्मर्स्यो माद्र मासि दिने दिने 11४१ 

न माद्र केनक्ौपुष्पैः पूजितस्यो जनार्दत- । 

यतो भाद्रपदे मासि केतकीस्यात्युरासमा ¶४२्‌ 
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भक चीर मक्छी मादि कीटो प्रको किह भी पुरातन जरयार्‌ 
मेंश्रौीदरिकौ स्थापना मनुष्यं को कथीमो नटी फर्नी कहिए 
1१३६१ वर्पाकी श्छवु,मे प्रात पद्य कोरे घरमे परमात्मा खरौ ह्‌रि 
षो भूत करभौ केभौी स्यापि नटी करना वाहि जिसमे कोच बादरि 
हेया गली द्द मोतो काला मौर गिरने वाने दर्वानोमे पृक्षहो 
एकं जोर्ण-णोणं लोर पुरानादो पदेशाद द्विजघ्रेष्ट ! जो मानव 
विष्णु कै देवाययमे विचित्र सन्द्रादप कौ नना करा द वद घन्दरतनोक 
मे गमनकिया फ़रतादहै. ।३८॥ पृजाफे समय मे गतिम जगतुके 
स्वामी भगवान्‌ फा मन्दिरमे नाना प्रकारषी धूरो दय भौर मनक 
षो निवातिति कर्‌ देना षिद्‌ 3३1 वर्पाके द्विोमेमश्यष्द 
शयत करने धाते रभु षिष्प्‌, को मयाप्कि (मद्री) स प्रादेत करके 
रापिवे समपपे दधिष मन्दिर म संस्यादित कराकर फिर उनके 
शयन कराना पाटि्‌ ।४०।। भद्र मागमे प्रतिदिन मृकितिफौषन्णा 
याचि पुष्प मो गुगन्धित एवं दुतन क्धार के भतो नेदेवेसवरभा 
अयन करना चाटिए्‌ 11४१ भादणद मामव भूत एर भी उनादेन 
भभु कीरेतकौङे पुष्योने दभो पूना नरी करनी दाहिष्‌ बकोकि भारो 
क मदने मे रेत मो मुरा समान स्ट गवादे पष्ा 

पपरवम्तालपःव द्र्य पोऽचियेयदूनन्दनम्‌ ॥ 

र्मवारमहदुःख म भूयो तमनेन षे 

सयुक्त पृतदुग्धाभ्या पकवनान भरगाग्य। 

यो दथाच्छरदधया मस्ये ग गन्छेन्मन्दिर रेः 11४ 

भाद्रं मानि दिने ! दये तान्गरि्टगय्‌ 1 

मथृत यप्पयो दथा -कौवत्यप्रात्निरनत 1५५ 

सामि घद्रपहे विप्र! नवर्पाच्छाग्मक्ष्यु 1 

न्‌ रायौ जीने पुगनमुमूलु्प्यदोननः ॥५६ 

आहिथनेमानि विद्र 1 देनव कठेयनारनम्‌ 1 

पूववेन्मपुरेमोचः प प्तित्ममुननि्ििः 11८७ 
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यत्तोयं दौयत्ते विप्र ! पूर्वां हस्य जर्नः1 

पीयूपभिव तत्तोयं गृह्त्यति कमकापतिः 1४८ 

मध्या दीयते यच्च तोयं वैँ चक्रपाणये ॥ । 

तत्तौयमिव वेत्तव्यं तदृगृह्हाति द्विजोत्तम { ट्य 

जो कोई भक्त पके हुये ओर दिव्य ताल के फनोंस्ते यदुनन्दनको 
अंचना करता है वह्‌ पुरुप गमं वासके दुःखको दुबारा प्राप्त नही 
करता है ५४३ जो मनुष्य धृत भौर दुग्धसे सयुक्त पका हुआ तताल 
काफन भगवान्‌ मुरारि कीसेवा मे समवित क्रिया करतारहै भीर 
श्रद्धा पूवंकभेट करता है वह मनुष्य सीधा हरिके मन्दिर मेचला 
जाया करता है ॥1४४॥! हे द्विज श्चेष्ठ ! भार्दोके महीने जो वेष्णव 
ताल का पिष्टकः घृत के सहित हरि को समपित्त ऊरता है उससे कैवल्य 
की प्राक्नि होतो है । भाद्रपद मासमेहे विध्र ! शाक का भक्षणनही कर 
गीर मुभृक्षुर्वप्णवजन है उसे राच्रिमे भोजन भौन करे 11४५-४६। 
हि विप्रन ! आरिवन मासमे पवित्र सुगर्धित अर मघुर जलो सेक्लेर्णो 
के नाथा करने वाले केशव का पूजन करना चाहिए 119७1 हे विप्र! 
पूर्बाह्नमे भक्तोकेद्वाराजो जल हरि को भवित क्रिया जाता है उसको 
कमला पति मृत के समान्‌ ग्रहण किया करते हैँ जौरजो मध्यार्ह्लके 
सभय मे जन चक्रपागि को दिया जाता है उसको प्रमु जल की ही साति 
ग्रहण क्रिया करते है-रेसादही समञ्चन चाहिए ॥१४८-४६॥ 

अपराह् च यत्तोयं गोविन्दाय प्रदोयते 1 

तत्तोयं रक्ततुल्य स्यान्न मृति ततो हरिः ॥५० 

अतएव द्विजश्रेष्ठ ! पूवां हरिमचंयेत्‌ 1 

समस्त लमते कामं केडावस्याऽनुकम्पया ॥५१्‌ 

एकवस्त्रेण वित्र न कुयत्पिजनं हरेः 1 

कुर्याद्वाऽपि तथा पूजां न गृह्भति च केशवः 11५२ 

सधधौतेन च वस्त्रेण यः पूजां कुर्ते हरेः । = 

"फला सा च पूजा स्यान्न च विष्णुः प्रसीदति १५३ 


विभिन्न महीरनो मँ नाना पृष्पादिसचे ह्रिषजा ] { ४७६ 


यैस्त्वबदढधशिखैः परजा त्ल्यिते चक्रिणो जनः 1 

पूजाफलं नाऽऽप्नुवन्ति व्लिग्राह्या च घा भवेत्‌ ॥५४ 

असंसछृतगृहे प्रजा क्रियते जगतीपतेः 1 

सा पुजा ब्राह्मणश्रे | वतिग्राह्या भवेत्वनु ।५५ 

स्नानं देवाचेनं चैव दानं च पितपूजनम्‌ 1 

तिलकेन विना विप्र ! कुरुते न विचक्षणः ॥५६ 

अपराह्न काल मे जो जल गोविन्द के लिये प्रदत्त किया जत्ता है वहू 
जल रक्ता के समान ही होता है अतएव उते श्रीहरि भगवान्‌ कभीभी 
ग्रहण नदी किया करते हैँ ॥५०।१ अतएव हे दविज श्रष्ठ । पूरवह्निमेदही 
श्रीह्ररिका पूजन करना चाहिए । इसका फल यद्‌हौतादैकिवह 
पूजक भक्त केशव प्रघ कीलृपातते समत्त कोमनाभो फो प्रात कर्‌ लिया 
करता ह ।५१। हे विभ्रोन्ध { एक वस्त्र धारण करके कमी भी ध्ीहेरि 
का पजन नही करना चाद्िए्‌ ) पदि कोईएकही वस्म से भच॑नक्रिया 
भी कर्तार तौ उस पूजा को भगवानु केच कभी प्रण नही किया 
करते है ॥५२॥ बिमा धूल हृए वरस्व को धारण करके जोश्रीहरिका 
रजन फियाकरत। दै वह्‌ उसकी पूजा विफल ही होती है मौर उससे 
भगवानु विष्णु कभी प्रसन्न नदी हुआ करते हैँ ॥५३। जौ जन अपनी 
शिदाकोब्दधन करकेदी भगवानूकीपूनाक्िया करतेद्ैवेकंभोगरी 
पूजा करने का फल प्राप्त बही करते है भोर यह्‌ पूजा बली ग्राह्य होती 
है ५४२ हे विभरश्रष्ड { चिना संस्कार क्पि दषु घरमे यदि जगती के 
स्वामीकी दूजाकी जातोदै वोक्द पूनाभी बलौ ब्राह्म होती 
1५५॥। स्नानन्देवौ का मभ्यचन-दान ओर पितृगणो क तपंण-ूनन जादि 
ये सदनुश्ने हि व्घ्र 1 विना तिनक्‌ कयि दए ही कोई मौ विचक्षण 
पुष्य मही क्य करते है ॥५६१। ् ६. 

सिललकान्यगृहीत्वा पल्युण्यकमं विधीयते 1 

पक्मोभवति तद्सवं कर्त च नार्फीमवेद्‌ 114७ 

कद्ध चकूगदापरयं रद्धित यस्य दृष्यते \ 

शरीरं मरा्यणम्ेठ \ विज्ञ यः सोऽच्युलः स्वयम ॥१म 
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यो लिचेदक्षिगेवाहौ शद्भुपद्मो च वैष्णवः 1 

सव्ये चक्र गदां चैव सविप्पर्नाऽवसंशयः ॥५द 

पद्धजं दक्षिणे वाहौ शद्ुस्यौपरि यो लिखेत्‌ । 

पातक सकलं तस्य क्षणादेव तु नद्यति ५६० 

श्वक्रोपरि गदां यस्तु लिचेच्सन्ये भुजे द्विज ! 1 

तवन्दन्तेद्िजश्चेष्ठ 1 शक्राद्याभपिनिजं याः 11६१ 

मुरारिपादयुम्मं च स्वलखषटे चिविदवुधः 1 

प्पाट्माऽपि च तंदृषटरामुक्तोभवति पातकात्‌ 11६२ 

अष्टाक्षर महामन्त्रं मत्स्यं क्म च यो हदि 1 

लिखेत्स वैष्णवश्वे्ठः पूनाति भुवनत्रयम्‌ 1६३ 

मस्तक प्रर तिलकन लगाकरही जोकुछ भी पुण्य कर्मं किया 
जाता व्रह्‌ सभी कर्मानुष्ठान भष्मीभूत दौ जाया करताहै ओर करने 
वाला पुष्प नरकगामी दहो नातादह1 हि ब्राह्मण श्रष्ठ ! जिक्षका शरीर 
शख~चक्र-गदा ओर पदयो से अरित दिवलाई देता है अर्थात्‌ चन्दनादि 
से चिद्ितं होता है उसे साक्षात्‌ विष्णुका ही स्वल्प सम्चना चादि 
॥१*७-५८॥। जो , वैष्णव जन दल्िण बहु परर शंख मोर पद्मौ को 
कित करिया करते हं ओर सव्य (वाम) बाहुंपरचक्र तथा गदाका 
चिह्न लिखा करते ह वह्‌ विष्णु ही समक्चना च।हिए--इसमे लेशमात्र 
भि संशय नरहरे 1५६।। जो दार्हिनी बाह पर शख के ऊपर एकज को 
लिखता है उग्के सम्पूणं पातक एक हीक्षण मेतुरन्तही नष्टहौ जाया 
करते हैं ।1६०॥॥ है दधिनि ! जो सव्यवाहु पर चक्र कै ऊपरमगदाका 
चिह्ध बनाया करता है उसकी वन्दन7 तो इन्द्रादि देवगण भी किया 
करते ह ।॥६१।1 जो बुध भक्तजन भगवानु मुरारिकेदोनो चरणो कौ 
सपने ललाट पर लिखता है उघ्तका दर्शन करके पापात्मा पुय भौ अने 
पि हुए पापोसि मुक्तो जाया करते ह ।६२।। जो जष्टाक्षर महामन्त्र 
के तथा मत्स्य जौर द्मे को जपने हृदय पर लिखता ह वह्‌ वैष्णवो भे 
स्म शरेष्ठ तीनो शरूवनों को पवित कर दिया करता है {1६३1 


विभिन्न महीनों मं नाना पृष्पादिसे हर्पूना | [ ४८१ 


पष्णायुवाद्धितं यस्य शरीरं स्याद्िने दिने । 

तस्य क्रृष्णाजगच्रयो ददाति एरमम्यदम्‌ 1१६ 

छणायुचाद्धितत्नुरयेत्कमं कुर्ते नरः 

कमं वाम्यम्‌ चाऽपि तत्सर्वमद्षयं भवेव्‌ ॥६५ 

दानवा राक्षसाल्वेव भूतवेतालक्स्तया } 

पिशाचाः पक्नगाश्राऽियक्षविद्याधरास्तया 11६द्‌ 

किन्नरा गुद्यकाण्च॑य प्रहा कालग्रहाद्व्या 1 

परष्मोण्डाप्रच॑व डाविन्यस्तयाऽन्म विध्नकारवः ॥९७ 

सवं भीत्या पठायन्ते दष्टा कृप्णायुधाद्हितिम्‌ 1 

ढीपाशछचद्रीपिनस्चंवत्यार्न्ये वनवासिनः (६८ 

दृष्रैय प्रपलायन्ते नयाल्दष्यायुधाश्ितम्‌ 1 

वमलाद्या महारोगा देहदेदावपातिनः ॥६२ 

एप्फायुधाद्पिनतनु भक्त्या परयति यो जनः! 

एष्एदणंनतुल्य तु कन्न ्राप्नोति मनिवः 1155 

प्रतिदिन जिसका भरीर योस्या भयदान्‌ मे मध्पुयो ने अनिरा 
कर्ता है उतने जनत्‌ श्वाना भरीदस्नया तस्प्यद पदनि करल 
कट 2 । श्रीदे सायुधो जरि सरीर पालाम्नानदमो भोनुभ 
पा भपुषर शरमं पूव अनुष्टलन वा शप्ता दयु गमो सदपि डाना 
ह १1६४-६ यदष्य क आादृर्मो ने अरि सरीर चाद भप्त पमः 
क देण बर दाद रादरप~-पू वर ए श्गाणठय ~प - प ~ 
रिद्ग्-मुा-पर-डात एण-ृपान्द-षारि पि भादि भरर जोभी 
रिष्कि कदने काद दै ये शमो भरनी रर शोय रो श्दयन कट 

दा कष वै ॥ दोर तला सन्द ददद लिङ क्ये उतमयो 

भी दामा तरद एषा ११ ३ दनी धदव र अददात धुग्द्शो 
षठ? द ग्ध शृष््शधर दर भेन न रत} जमा 
न्वा देत क अददात द द जोल गोग द नरम 
व्यद रदसद कुग्त्क एत पत्ते गोद्च्न्प ज ३। यु 
दुष्य हतत द पष्दुणो ठ (विन्न पनीर सत प्नञ मन्द श्नद््न 
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कर्‌ लेता है वहं मनुष्य भगवानु धीटृष्ण के ही साक्षात्‌ देन प्रप्त कर 
लेने का पुण्य फल घ्रात कर लिया करता है 1 ६६-७०।। 

वरिषदीकछृतदूर्वानि राश्चिने योऽ्चयेद्धरिम्‌ ॥ 

दर्वावत्सन्ततिस्तस्य अविच्छिन्ना प्रवतंते ॥७१ 

आश्िने मासि यो दद्याद्धरये ककंटीफलम्‌ 1 

शोको न जायत्तेतस्यकदाचिद्धदये द्विज 1 11७२ 

कातिके च समायाते स्वेमासोत्तमे शुभे 1 

दामोदरं देवदेवं भक्त्य प्राज्ञः प्रपूजयेत्‌ ७३ 

काके मासि विग््द्र ! विष्णुप्रीएनहेतवे । 

यथोक्तविधिना प्राज्ञः भ्रात.स्नानसमाचरेत्‌ 11७४ 

मामिप म॑युनं चैव का्तिके मासि यस्त्यजेत्‌ 1 

जन्मान्त राजित; पारषैमुक्तो याति परा गत्तिम्‌ ॥1७५ 

नुलाराशिगति सूरये प्रातःस्नानं दिजोत्तम ! । 

हविष्यं ब्रह्मचये च महापातकनाशनम्‌ 1॥७६ 

आमिषं मैथुनं चेव कातिके मासि सेवते । 

जन्मजन्मनि विप्रन ! स भवेद्ग्रामसूकरः 1७७ 

भाविन मासमे जो पुष्य व्रिषदीष्त दूर्वा से श्रीहरि का अभ्यचंन 
क्रिया करता है दुर्वां की भाति ही उसकी सन्तति अविद्िन्न रहा करती 
है ॥७१॥। हे द्विज ! मारि महीने मे जो कोई पुर्प भगवा हरि को 
ककटीके फल स्मिति कर्ता दै उनकेह्दय मे कभीभौकोड शोक 
समुत्पन्न नदीं हुआ करता है ॥७२।1 समस्तं मासो मे परम उत्तम भौर शुभ 
कात्तिक माप्रके समापात होने पर्‌ प्राज्ञ पुस्पकाक्तभ्य हैकिदेर्नौके 
देव दामोदर भा पूजन करना वादिए १ दे विद्र | भगवान्‌ विष्णु की प्रीति 
भ्रात करनेये लिषएु कात्तिक मासमे प्रज्ञपुच्यवो प्राततः वालमेस्नान 
षरना चादिएु ॥७३-७४॥ जो पुदय कात्तिक माम मे विशेष नियम प्रहण 
करङमारभशण मीर मेयुन का त्याग षर देता है वह्‌ पदिने जन्म-जन्मा- 
श्तरोमे कथि हए पापो से विमुक्त द्रौकर अन्व मे परमगरत्तिकी प्राति 
बियाकृरता दै 1७५६! हि द्विजोत्तम १ जिखसमयमे सूयं चुना राशि षर 


विभिन्न महीने मे नाना पुष्पादि से हस्खना ] [ ४०३ 


आजति दह अर्थाद्‌ चुलाकी संक्रमन्ति भे सूर्योदय से पूर्व प्रातःकाल में स्नान 
हविष्य षदा्यो का भोजन गौर्‌ बहाचयं ग्रत का पूरणेतया पालने कस्ना 
महान्‌ ते महानु पातको के विना्.करमे वाते भा करते है । जो पुरुष 
शास्त्र के विधानों कौ जवटेलना करके कात्तिक मास जंसे शुभ मासमे 
भी निष का स्ेयत बौर मेथुन को कियाकस्ता है, हे विग्रोनद्र [वह 
पुप अपने प्रत्येक जन्म मे प्राम सुकर की योनि को प्राप्त विया करता 
दै ॥७६-७७॥ 

दिर्मोजनं परान्न च तैलं च वंष्णवोजनः । 

आयत्ति कर्ततिकेमासि यत्नादपिपरित्यजेत्‌ ।\७८ 

दामोदराय नभसि दीपं यस्तु प्रयच्छति । 

फाले तस्य प्रवक्ष्यामि सरमाचेन यणु द्विज । ॥७ 

ब्ह्महस्यादिभिः पापे विमुक्तः यलेशदायकंः 1 

दामोदरपुर गत्वा तिष्येत्कोटियुगावधि ।८० 

दीपं ज्वलन्तं नयसि लिदशा वासवादयः । 

विखोक्य हुपिताः सर्वे वदन्तीसिपरस्परम्‌ 1१ 

असौ पुण्यासमनां सरछ; केशनाचंनतत्वरः । 

प्रदोष काके मासि वतो यच्छति चक्रिणे 1 

कातिके साति विरन्र ! तस्व वुः सदाह 

ददयादक्षयदीपं यः कात्तिक हरिमन्दिरे 115३ 

दिनेदिजेऽमेधस्य कलं प्राप्नोति मानवः । 


तुलसीदललकषर्ः कार्तिके पूजयेद्धरिम्‌ 1८४ 

येष्णवजन क कर्तश्य है जि कात्तिक मतके जागत हो जम्ने पर 
दो बार भोगन्‌ करला-परवे भत क्या उपभोग करना भौर्‌ तैल का 
सेवन करवा आदि का यडा दक परित्याग कग देना रहि १७९ 
दविज { भगवान्‌ दामो के मिमित जो भाकाग मे दीप्‌ का भरेण करिया 
करता है उसका जौ पुष्कल होता दै उत 6 व्येन सेम से करता हूं 
करो ५७९॥। परम ब्लें के देने वते ग्र्मह्रया 


जाप उमका धवय 
वा त क वातो व 
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फर लेता है वह्‌ मनुष्य भगवान्‌ श्चौष्ष्ण के हौ साक्षात्‌ दशन प्राप्त कर 
लेने का पुण्य फल प्राप्त कर लिया करता है ॥[९६-७०।। 

विपदीकृतदूर्बाभिराश्चिने योभ्च॑येद्धरिम्‌ 1 

ूर्वावत्सन्ततिस्तस्य जविच्छिनना प्रवर्तेते ।॥७१्‌ 

आशिन मास्ति यो दद्याद्धरये ककंटीफलस्‌ ॥ 

शोको न जायतेतस्यकदाचिद्धदये द्विज 1 ॥५७२्‌ 

कातिके च समायाते सर्वमासोत्तमे शुभे 1 

दामोदर देवदेवं भवत्या प्राज्ञः प्रपूजयेत्‌ ७३ 

कात्तिक मासि चिघ्रन्द्र ! विष्णप्रीएनहेतवे ॥ 

यथोक्तविधिना प्राज्ञः ्रात.स्नानसमाचरेत्‌ ।1७४ 

आमिष मयुनं चैव कात्तिक मासि यस्त्यजेत्‌ 1 

जन्मान्त राजितं: पापेरमुक्तो याति परां गतिम्‌ 1७५ 

तुला राशिगते सू प्रात-स्नानं द्विजोत्तम ] ! 

हविष्यं ब्रह्मचर्ये च महापातकनाशनम्‌ ॥॥७६ 

लाभिषं मेयुनं चेव काके मासि सेवते । 

जन्मजन्मनि विप्रेन्द्र ! स भवेद्ग्रामसूकरः ।\७७ 

साध्रिवन मासमे जो पुष्य तरिपदीहृत दूर्बाजो से श्रीहरि मा जस्यर्चन 
निया करता दर्वा की भाति हीः उसकी सन्तति भविषठिन्न रहा करती 
दै ॥७१। हे द्विज 1 ारिविन महीनेमे जो कोई पुरुप भगवान्‌ हरि को 
ककटीके फलन समर्रित करता है उमके हृदय मे कभी भी कोर शोक 
समुत्पप्न नदीं हमा करता है ।1७२।। समस्त मासो मे परम उत्तम भौरणुभ 
कात्तिक माततके समायात होने पर प्राज्न पुष्य वाक्त्त्य दैकिदेवोके 
देव दामोदर का पूजन करना चादि । दे विग्न ] भगवान्‌ विष्णु कौ प्रीति 
भ्रा शरनेये लिए कात्तिक मासमे प्राज्तपुर्यको भ्रात. कालमस्नान 
करना चादिए्‌ ॥७३-अ४॥ जो पृग्प कालिक म्स मे विशेष नियम ग्रहण 
करेमामभ्णमोर मेयुन षद त्माग पर देता है वह्‌ पिते जन्म-जन्भा- 
न्तरोम कयि हृष्‌ पवो से वियुतः द्रोकर यन्द मे परमगति की प्राति 
दिवा मर्ता है ।७५॥ हि द्विजोत्तम { जिस समय म सूयं वु राशि पर 


विभिन्र महीने नाना पृष्पादि ते हसना ] [{ ४ 


आ चाति हँ म्यति तुलाकी संक्रामति मे सूर्योदय चे पूवं प्रातःकाल मे स्यान 
हविष्य पदार्थों का भोजन शौर बहचयं व्रत का पूर्णतया पमन करना 
महानु ते मान्‌ पातकं के मिनाणा करने बाति इभा करते दै । जो परप 
शस्त्रो कैः विधा्नौ कौ अवहेलना करके कात्तिक मास जसे शमम 
भी मामिप का सेवन सौर मयुन को किया करता है, है विभो {वह्‌ 
रूप अपने प्रल्येक जन्म भे ग्राम सुकर की योनि को प्रान भिय करस्वा 
है (७६-७७।1 

दिरभोजनं परात्र च तले च वैष्णवोजनः । 

भायात कान्िक्रेमास्सि यत्नादपिपरित्यजेचतु ७८ 

दामोदराय नभसि दीम यस्तु प्रयच्छति । 

फाल तस्य प्रवक्ष्यामि समासेन णु टिज { ।॥७द 

वह्महत्थादिमिः पापविमूक्तः क्ठेशदायकः 1 

दामोदसपुरं गत्वा तिष्ठे्कौटियुगाचयि ।८० 

दीपं ज्वलन्तं नभि लिदशा वासवादयः । 

विलोकय हरिताः सर्वे वदन्तीतिपरस्परथ्‌ 11८१ 

अपरौ पुण्यात्मनां शेष्ठः केशयार्वनत्त्परः 1 

भरदीपं काकि मासि यतो यच्छति चक्रिणे ॥०२ 

कारिक मासि विद्र! तस्य वृष्टः खदा हिः 1 

दद्यादक्षपदीपं यः कात्तिक हरिमन्दिरे 1 *२ 

दिनेदिनेध्छमधरय फलं प्राप्नोति मानवः 1 

तुलसीदलचकषयः कातिक प्रजयेदधरिय्‌ ॥1४ 

वेप्णवजन का कर्श्य है वि कात्तिक भात के आगत हो जानेषर 
दौ बार भोजन कर्ना-पराये अद्र का उप्रोग करना ओर तैल का 
सेवन करना आदि का यल पूर्वक परित्याग क्र देना चाहिए 1७८ 
द्विम { भमवराद्‌ दामोदर के निमित्त जो माकाश मेदोपकामरपणक्षिि 
करता ह उका जो पूष्य-फन दौता है उसका वणेन ष्क्ेप तेकरताह 
आप उयक्ा वण करौ 11७1 रन कचेणो के देने वाले ब्रह्महत्ण 
मदिजौषापर्हुउनचवसेवट्‌ दीपदान करे वाल मनुष्य विपुक्त 
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कार लेता है बह मनुष्य भगवान्‌ श्रीष्ष्ण के ही साक्षा देन प्राप्त कर 
लेने का पुण्यं कल प्राप्त कर लिय करता है ॥१६६-७०।। 

तिपदीकृतदूर्वाभि राश्चिने योऽ्च॑येद्धरिम्‌ ! 

दूरवीवत्सन्त तिस्तस्य अविच्छिन्ना प्रवत्तते ।७१ 

आश्धिने मा्ि यो दच्याद्धरये ककंटीफलम्‌ 1 

शोको न जायतेतस्यकदाचिद्धदये द्विज 1 ७२ 

कार्तिके च समायाते सर्वमासोत्तमे शुभे 1 

दामोदर देवदेव भव्या प्राज्ञः प्रपूजयेत्‌ 11७३ 

कारतिके मासि विग्न्द्र । विष्णुप्रीानहेतवे 1 

यथोक्तविधिना प्राज्ञः भ्रात.स्नानसमाचरेत्‌ 11७४ 

आमिष मैथुन चैव कार्तिके मासि यस्त्यजेतु । 

ज"मान्तर्राजततैः पा्रमुक्तो यात्ति परा गतिम्‌ 11७५ 

तुलाराशिमते सूये प्रात स्नान द्विजोत्तम 1 1 

हविष्य ब्रह्मच च महापातकनाशनम्‌ ।)७द्‌ 

आभिपं मैथुन चैव कात्िके मासि सेवते । 

जन्मजन्मनि विप्रेन्द्र । स भवेद्ग्रामसूकरः 11७७ 

काशरिवन मातमे जौ पुष व्रिपदीटृत दूर्वाओ सेश्रौदरि फा मभ्यचंन 
क्िाकरतादटै दुर्वा की भाति दी उसकी सन्तति अवििन रहा करती 
दै ॥७१॥ हि द्विज । आश्विन मदीनेमे जो कोड पुष्पं भगवान हरिष्ये 
भषह्टोधे पत सर्मा करता है उमवे हृदय मे क्शीभी फोर्‌ पोकः 
समृत्पप्न नही हज र्ता है ॥७२।। समस्त मासो मे परम उत्तम गौर्णुष 
कात्तिक पानद ममायति होने पर प्राज्न पुष्य का क्त्य हैकिदर्योके 
दैददामोदरका भरूजन बरना चादिए्‌ । द चित्रेद्ध { भगवान्‌ विष्य षी प्रौति 
प्राष्ठ करने पिषएटुवात्तिक मानने प्राज्ञवृष्यक्रो भ्रात कानमेस्नान 
धर्मा घार्दिर्‌ ॥ञ३-अ४॥ जो पुरुष फिर माप्त मे विद्धेप निम प्रण 
मरे मोगभधरन मोर येपुनषा स्मा वर देता है वह्‌ ष्टि जन्म-जन्मा- 
न्तर्यामि स्विद्ृप्‌ पार्पो ये विमुन द्रोकरथन्तर मे परमयक्तिको प्राति 
ग्पाक्रना द १1७५1 हे द्विजोत्तम जिस समयम सूयं सुना राशि पट 
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सजति है अर्थात्‌ वुलाकी सक्राम्तिमे सूर्योदय से पुवं प्रातःकालमे स्नाने 
श्विष्य पदाय को भोजन मौर ब्रह्मचयं व्रत का पूर्णतया भावनं करनं 
महानु से महानू पातको के विनाश करने चाले हृभा करते रहै\ जो बुरुष 
शस्तौ के विधानो कौ अवदेलना करके कात्तिक मास जसे शुम मासमे 
भी भामिपका सेवन आर मेयूनको कियाकरता है, हे विप्रन । वह्‌ 
पपं अपने प्रत्येक जन्ममे ग्राम सूकर को योनि को प्रस्त किया करता 
है ॥[७६-७७१1 

दविर्भोजनं परान्नं च तैलं च वैष्णवोजनः 1 

आयाते करतिकेमासि यत्नादपिपरिद्यजेत्‌ ।\७८ 

दामोदराय नभसि दीपं यस्तु प्रयच्छति ! 

फलं तस्य प्रवक्ष्यामि समासेन ग्ण्णु द्विज { ॥७द्‌ 

ब्रह्महत्यादिभिः पापे विमुक्तः क्छेशदाथकः । 

दामोदरपुर गत्वा तिष्ठेत्कोरियुमावधि 1८० 

दीप ज्वलन्ते नयसि चिदा वासवादयः) 

विलोक्य दर्पिताः सर्वे बदन्तीतिपरस्परमु 1८१ 

असौ पुण्यात्मना श्रेष्ठः केषवाचैनतत्परः 1 

प्रदीय कार्तिके मासि यतो यच्छाति चक्रिणे 1८२ 

कालिके मासि विशरनद्र ! तस्य तुष्टः सदा इटिः । 

दद्यादक्षयदीपं यः कात्तिके हरिमन्दिरे 11८३ 

दिनेदिनेऽ्यमेधम्य कल प्रप्नोति मानव । 

सुलसीदललक्षेयः कात्तिक पूजयेद्धसिम्‌ 11न्४ 

वेष्णवजन का कर्तव्य है कि कत्तिक मासक आगत हौ जने षर 
दो बार भोजने करन(-पराय बन्न का उपभोग कला भौरतलका 
सेवन करना आदि का यत्त पूर्वक परित्याग कर वेना चादिषु ।७न्पहे 
द्विज » भगव्रानु दामोदर के निमित जो माकाश मेदीपं काञ्पण करिया 
करता है उक्ता जो पुण्य-फल होता है उसका वर्णन सक्ेप से करता हु 
भाप उसका श्चवण करो 11७11 परमं कनेर्थों के देने वाले ब्रह्मटहय। 
भादि जो पप्प है उन सवस वह दीप दान करने वालाः मनुष्य वियुक्त 
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होकर करोडों ममो कौ अवधि प्ेन्त दामोदर पुर मे जाकर संस्थित 
र्हा करता है ||८०॥॥ आकाश मे कात्तिक मे दोप को प्रज्वलित देख कर 
महेन आदि देवगणः परम हपित होते हए सच परस्पर मे यहं कहा करते 
ह किः यह भक्त पुण्वाद्माओं मे परम श्वष्ठ है जो केशव रमु की मचा 
मे सदा तत्पर रह कर कात्तिक मासं मे भगवान्‌ के निभित्त दीपका दवन 
क्रिया करता है ॥=८१-८२॥ हे विश्न्द्र | कात्तिकमे हरिकेमन्दिरमे 
जो सक्षय दीष का अर्पणं कररता है उसे श्रीहरि भगवन्‌ सदा तुष्ट एवं 
परम भरसन्न रहा करते हूं 11३१1 जो वरय कात्तिक एवः लस तुचसी 
कै दलोंसे श्रीहरि काञ्चन करता है वह प्रतिदिन मस्वभेधयन्नका 
पलं प्राप्त करता है ॥८४॥ 

लक्षेकवाजिमेघस्य मानवो लभते फलम्‌ । 

बिल्वस्य दललक्षेण योऽचयेद्धिष्णुमव्ययम्‌ ॥८५ 

परमं मोक्षम्राप्नोति प्रसादाज्जगतीपतेः 1 

यत्किख्ि्कात्तिके मासि विष्णुमुद्दिश्य दीयते ॥८६ 

त्तदक्षय भवेत्सर्वं सत्यमेतन्मयोच्यते ॥ 

घृताक्तः सुरपच्र यः कात्तिके मालि विष्णवे ।।८७ 

दद्पादित्तेदिने विप्र { तस्य विष्णोः पुरे स्थितिः । 

भ्रफुल्लपय्मपत्रेण सितेनाऽप्यसितेन वा ॥८८ 

योऽचैयेत्कमलाकान्तं तस्यकिभविदुर्लभस 1 

द्विजाग्रय.कातिकेमासि हरये येन पद्धुजम्‌ ॥1८यै 

न दत्तं तेन छि चिप्र } विष्णावे दैत्यजिष्णदे } * 
~ एकभेवाभम्बृजं हत्वा ददाति कंटभारये ११६० 

तस्मै कि -भगवान्विष्णनंददातिश्चियःपत्तिः । 

कमलेःकतिकेमासियेननाऽऽसधितोहरिः ॥<१ 

जौ विल्व के एक लाख दनो से अन्यय स्वरूप विष्णु भगवान्‌ का 
जअचन करता है वह मनुष्य एक लात ही अश्वमेध करने का फलं प्रात्त 
किया करता दै कात्तिक मासमे तोत्रिप्णु भगवान्‌ का उदेश्य ्रहण 
करके जो कुछ भी योडा-वहूत दान किया जाता है वह दान दाता भक्त 


विभिन्न महीन मे नाना पुष्पादिसे हरिप्रूना ] [ श्न 


जगत्‌ कै स्वामी प्रभु के प्रघादसे यरम पुरुषां मोक्लकौ प्राप्त करा 
है ॥८५-८६1) जो कुछ भी कत्तिक मे मगवान्‌ के विमित्त दिया जता 
ह वहे सव भक्षय होता है-यह्‌ म सत्य-तत्यः बलात ह जो काक्तिक 
मेचुतसे जक भिया हमा सुरपव विष्णु केलिये दिया जात्ता है मौर 
यदि प्रत्तिदिचही चह दियाजाकेतोहे विग्र 1 उसफरी सप््यिति भगवान्‌ 
चिष्णुकेपृरमे हआ करतीदहै। विक्क्ितप्दमकेदलो से चाद वह 
सित हौ या असित्त दवे जो कमला के कान्त भ्रशरु चा समचंन करता 
उसके सिये इत भ्रूमण्डल"मे कुछ भी दुलभ नहदीदहै।जो द्विजोतेश्रेष्ठे 
पुदष है उसे श्रीहदि के लिय कात्तिकूमे पकजकाभर्पण नही विमा 
उतने दैत्यौ के विजेता विण्णुके लिथे फिर क्वा दिया है जर्थच्‌ कुच भी अर्पण 
नहीं षर सकाहै 1 यदिएक नी कमल का उणहरणः करके कोटुकटमभ 
के हनन करने वालिकोवेताहैतो श्री के स्वामी मगवाच्‌ विष्णु उसे 
क्या नही प्रदानत करदेतेर अर्थात्‌ वे ्रष्षते होकर सभी कुछ श्रदनि करः 
दिषा करते है । का्िकमे कमलो केदारा समाराधन करनेका वडा 
पण्यफमन होता है {1<७-ई६१।। 

ज भजन्मनि तदृगेहे कमला नहि तिछति 1 

पद्यवीजानि यौ ददयात्केशवाय महात्मने ॥दर्‌ 

स जायते विश्रकुल्े शुद्ध च प्रतिजन्मनि । 

ब्राह्यणस्य कुनै जातश्तुवंदसुद द्भवेत्‌ १६३ 

घनवा"वहुपूक्रश्च कुटुम्बाना च पोपकः । 

नास्ति पञ्यसम पुष्प जंमिने 1 सस्यमुच्यते ॥ खे 

येन सम्पुज्य गोविन्द पापात्माऽपतचि मोक्ष्नाक्‌ । 

पद्मपुष्पस्य माहात्म्य विक्ञेपादुच्यते मया 1१ 

सेतिह्ास्र द्विजश्रेष्ठ 1 सावधान निशामय ¦ 

आसीदेक भरजानएम ब्राह्मण सवंशाखविद्‌ 11द६ 

ह रिपादाम्युजे यस्य मनोभरद्धसदःस्थिति 1 

देवाना ब्राद्एानाच्च गुरूणाञ्चंव सवेदा 11७ 


४८६ ] प [ पञ्चपुखण 


कृता पूज द्विजश्रेष्ठ ! त्यक्त्वा कार्यशतान्यपि 1 

परद्रव्यं विषंतस्य परस्रीच स्वमातुवत्‌ (म 

कात्तिकमें नो को कमलके पुष्पों से हरि का समाराधन नहीं 
करता टै उसका फल यह होता है कि जन्म-जन्मान्तर परेन्त उसके धर 
मेंश्री का निवासत नही हा करता है।जो जौ कोद भक्त महात्मा 
केशव के लिये षदयकेवीर्जो कर समपेण कियाकरताहि वह्‌ प्रत्येक जन्म 
मे परम विशुद्ध विप्रकुल में जन्म ग्रहण क्रिया करता है र ब्राह्यणके 
कूल मे समुत्पन्न होकर चारो वेदोंका ज्ञाता हुआ करता है ।!६२-६३॥। 
वह्‌ धनवान्‌-बहूत छे पृषो वाला भौर कुटुभ्बियौँ का पोषण्य करने वाला 
हमा करता है। हे जभिने } प्र सर्वोत्तम पुष्प है भौर इसकी समानता 
करने वाला हरि की माराधनं अन्य कोई भीपृष्प नही दहैष्हुर्मे 
परम स्य कहता हं । जिस पद्मके पुष्पके द्वाया गोचिन्दश्रभ्रुका भली- 
भाति पूजन करके महानु एापात्मा पुरुप मी मोक्ष की प्राप्ति करनेता 
है । भब इस पद्म पुप्प काविशेप महात्म्य विशिपसरूप से मेरे द्वारा 
वणन किया जाता है दैण-द५।1 हे द्विजश्रेष्ठ ] तुम अब सावधान 
होकर ्रतिहास के सहित इसके माह्ष्टम्य का श्रवण करो } पद्धिते एक 
प्रजा नाम बाला सम्पूणं शास्नों का सता श्राह्यण या जिसे मनरूपी 
प्रमर की सावंदा भगवानु के चरण रूपी कमलो में स्थिति रहा करती 
थी ^ दलः माति देवों के-त्रह्णो के सौर गुद चमो के चरणोमेशनी 
वह्‌ अपने मन रूपौ श्रमर को सदा लगाये रहा करता था।हेद्विज 
श्रेध्र | वह सेकड़ों कार्योँकाच्याग करके भी प्रूजा क्या करता था। 
पराया द्रव्य उसके लिये विष के समान या जौर परार स्त्रीको वहु अपनी 
राता कै तुल्य ही समदा करता था 11६९-६८॥ 


अभूचमानसं चस्य समं मित्रे च श्रात्वे । 
खण्यान्ठयर्तिथि दष स विप्रः परमत्थविद्‌ परीदं 
श्रुणमानन्द्मान्नोत्ति याचकचच द्विजोत्तमम्‌ । 
सयज्ञाः कृतास्तेन ब्रत्तानि सकलानि च | १०१ 


भगवत पूजा माहात्म्य ] [ ४८७ 


संसारसागरं घोरमपारं च तितीर्पूखा } 

एकदा स द्विजधरेष्ठो हरिभक्तिपसयमसः १०१ 

स्वमृत्युः च निजा जात्ति चित्तयामात्त चेतसा 1 

अहं पूर्वं स्थितः कोवा क्रिवा कर्मं कृते पुरा 11१०२ 

कथम्वा जन्मसम्प्राप्तेगसमिष्यामि क्व वा पुनः। 

इतिसल्चिन्त्यविप्रोऽसौनिःश्वस्यचयुनःपुनः ।१०३ 

उसका मन भित्र मीर शते. के विषय भे एक समाने रहता था 1 
गदि कोष्ट भी मतिथि उसके पास ऋता यात्तोवह्‌ विप्र परमाथंका 
कातता खये हुए उस्र जत्तियि को देख कर तया द्िजोरम याच्रकफो 
देख कर्‌ वह अव्यन्त अननन्द को प्राप्त किया करतां था! उसने सम्पूणं 
यज्ञ क्ये ओर खमस्त व्रत भौ समाचरित तियेये ! क्योकि वहष्स 
परम घोर एव गपार ससार सूपो सायर का सन्तरण करने मौ दण्णा 
यरण्ला था । एकः रमयन्टी बात है क्ति दरिषी भक्ति प्रापण उसरद्िज 
शरेष्ठ नै अपने चिष्टामे क्रुछ विचाट किया था) उसने चित्त मै भपनी 
भूत्पु-निज फी जाति मादिके विपये विन्तन क्रियाया किमे पिते 
कयाष्ट्पमे स्पितत था ओर ने मया कमं नियाया। मैने यहं जनम कैसे 
भ्राप्त क्या है ओर अब भविष्य मेका पर जाञगग--यह दस प्रवारः 
का खसविप्र ये मनमे चिन्तन दिया यार यारम्बार कद्‌ सम्बी- 


लम्बी श्वासं लेने लगा या 11 ६६-१०३॥) 





11 भगवतत पूजा माहात्म्य । 


मार्मेणीषं दविजघ्रे8 1 मदानदम्या समन्वितम्‌ 1 
पूजयेदव्ययं विष्णु" भक्तिभावेन यैष्फवः \+१ 
म्तेच्छदेले च विप्रेन १ तेव पतिताल्ये } 

दुगं नश्च प्ररिन्याप्ते स्याने विप्णुन पूजयेद्‌ १२ 
पापण्डाना समोवेच महापातदक्िन्नां ठया । 
अद्रत्यभापिणा चैव न बुर्याद्धिप्युूजनय्‌ ॥३ 


ध्न ] [` पद्मपुरोण 


ऋन्दतां सच्निघ्ौ चाऽपि कल्हानपि कुर्वताम्‌ 
तयोपहसतां स्थानि न कुर्यासपूजनेहरेः 1४ 
प्रतिग्रहस्तानाञ्च स्थाने विष्णु न पूजयेद्‌ 1 
कृपणानां गृहे चव प्रविक्तामिलापिणाम्‌ ॥॥५ 
तथा कषटवृत्तीनां न कुर्याद्विष्णुपूजनम्‌ । 
नारायसाचने विप्र ! परं भक्तिपरायणः ॥॥६ 
अन्यचित्तं परित्यज्य हरिध्यानपरो भवेत्‌ । 
हाहाकारं च निःश्ासं विस्मयं च दिजोत्तम ।1७ 
महामदहपि व्यास देवजी ने कदा-हे दिन श्रेष्ठ सगण मासं 
भ सैष्णय को भक्तिकी भाकनासे समन्वित होकर महलक्ष्मी के सहित 
भगवानु लचिनारी विष्णु का पूजन करना चाहिए । हे विने ! किसी 
भी म्लेच्छों के देश मे-पतित्त तुषो के मालय मे मौर दुर्गन्धो से परि- 
व्याप्त स्यान मे भयम्‌ विन्खु कां अचंन नही करना चार्हिए्‌ \९-२) 
जहा पर पाखण्डी लोग निवास करते हो उनके समौप में-महान्‌ घोर 
पातकं केकरने वाले जहा पर हों उनके निकट भें मीर ˆ अ्षत्य भषण 
करमै वालों की सक्निधिमें कमी मी विष्णु का पूजन नही करना चार्हिए 
11३॥। जिस स्थान पर करन्दन करने वालेहो तथा कलहु करने वाले 
श्त हो उनकौ समोप्तामे सौर जौ उपदा कृर द्द उनके स्थान 
भे भी श्रीहरि का पूजन नही करे ।।४1। जो पुरुप सदा प्रतिग्रह लेने की 
ही रत्ति रखते हौ उनके स्यान मे भो दिष्ण. देव का अभ्यचेननहीकरना 
चाद्दिरए्‌ 1 जौ परमङृप्ण (कंजूस) हों अयव दूसरों , के धन प्राप्त करने 
को अभिलाषा मनमे सवदा रखते दं उनके घरमे भो. विष्णु-पूजनन 
करे 1 जो सदा कपट काही व्यवहार रखने वलते हौं उनके समीपमेभी 
भगवान्‌ कौ अचना नही करनी चा्हिए्‌ । नारायण कै म्चेनमेहे विप्र! 
परम भक्तिमे तत्पर होकर तथा अन्य विषयों कीभोर से वित्तको 
हटाकर केवल हेरिके दही ध्यान मं परायण होना चाहिए । है द्विजोत्तम ! 
हरि पूजाम परायण पुष्पको हादाक्रार-लम्बी एवा छोडना गौर 
विर्मम जदि कमी नहीं करना चार्हिएु ॥1५-७। । 


-भमवत पूजा माहात्म्य ] धल्व 


पाखण्डजनसम्भाप न कुर्याडरिप्रुजने । 

अनन्यमानसतो भूत्वा भक्त्या विष्णु यजेदुवुधः 11८ 

च्नान्तचित्तेन यत्कमं क्रियते तचनिप्फलम्‌ । 

स्वं कमं मनोऽधीनं मनोऽधीनजगयम्‌ 11२ 

तस्मान्मनो दृढीडृत्य पूजयेत्करमलापत्तिम्‌ । 

पूजान्यत्रमनो यत्र भवेद्यस्य द्विजोत्तम 1 ॥१० 

न च तस्यफलेत्कार्यं कट्पकोरिशतरपि । 

यत्नाद्विहितशौचोऽपि विप्णुपूनापसेऽपिच ।११ 

मन शुद्धिविहीमश्चेचचाण्डाल दव स स्मृतः 1 

अमवृर्या यत्तपस्तप्तं सुचिरविधिनाद्धिज ! ।१२ 

भवेन्निरर्थंकं स्वै केवलं कायशोधनम्‌ । 

मेरु्रमाणकं स्वर्णं ब्राह्मणाय कुटुभ्विने ।१३ 

ममक्त्यायत्तमस्य्थेनाशायैव तु केवलम्‌ 1 

तस्मादेकमना भूत्वा भक्तिधद्धासमन्वित. ॥१४ 

श्रीहरि के पूजन फे समयमे पाखण्डी लोगो कै साय क्िसीभी 
प्रकार का भापण नही करना चाहिए 1 वुध पुरप का कतव्य हैकि 
मनन्य मन वाला होकर भक्ति की एकान्त निषठभविना से विष्णु करा 
मनन करना चाहिए 1151 श्रान्ति से युक्त चित्तास जो भी गो कमं 
कियाजाताट वह्‌ समी फल से रहित हमा करता है । मसार मेसभी 
भमोाकामनु्रान दस मनकेरौ अधीन होतादै भौर तीनो जगतुभी 
पस मनकेहौभधीन हु 1 मतएव मन को सुदृढ वना कर फमलापति 
भरमुका पूजन करना चादिए। हे द्विजोत्तम { जिगङा मन तो कटी 
मन्य विपयमेलगादहौजौरहरिषौ पूजा विनाद्ौ मनके घ्यानफे 
वौ जावे तौ नेको करोड कल्पसे भौ उसका भो नहीं होगा। 
मलन पूर्वक शुद्धि कसे वाला मीदहो भौर विष्णु प्रूजामे परायण भी रहै 
निन्धुमन फी शुद्धि भौर एक निष्ठता से रदित हौ तो यह एक 
चण्डाले समानक्हागणादहै) हे द्विज ] विधिकर सहित गोर चिर 
कातर पेन्त भो भक्तिभाव वै चिना जो तपश्चर्यां कौ जाती दै वदस्व 
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कु करना निरर्यक ह होता है ) उत्ते तो केवलं सपनी कायाः फाही 
विशोधन हा क्ता है ) मेख के प्रमाण वाला स्वणं कुटुम्बी ब्राह्मण के 
लिये दानमे दिया जारे किन्तु वह्‌ बिनाही भक्ति की भावना मेषठिया 
गयाहोतौ वह्‌ दिया हभ इतना बड़ा दान भी फनसेणृन्य दही ष्मा 
करता है गौर उमके करने अ्ंकाही विनाश होते । इसी कारण 
ति एक मन वण्ला होकर तथा घ्नद्धा ओर भक्तिसे युक्त दोकरदहीदान 
करना चाहिए जो किं पुण्य-फल कै प्रदान करने वाला होवे ॥ ९-१४॥] 

सवास्तुकादिशाकम्वा दद्यात्सदस्ि वैष्णवे 1 

नार्स्य फलं दिव्यं सुपक्वं यस्तु यच्छति ।1१५ 

केशवाय द्विजश्रेष्ठ ! सोऽस्माभिरभिगूज्यते 1 

यत्नेन त्रतने वस्तु श्रियं भगवतो हरेः ।१६ 

तदेवाऽऽगप्रयणेगाससि भव्या दद्यान्मुरास्ये । 

पीये मासि समायाते श्वीक्ृष्णं वरदप्रभुम्‌ ।1१७ 

. देवमिश्युरसै दिव्यैः स्नापयेद्ध॑घ्एवो जनः } 

यः स्नापयति विप्रनद्र ! विष्णुमिक्षुरसंः प्रभुम्‌ ।\१८ 

दह डः क्त गुखं सर्वं भृतो यातीक्षुसागरम्‌ । 

यो दद्यादिक्ुनैवद्यं देवदेवाय विष्णवे 1\¶ 

सोऽपि तत्फल्माप्नोत्तिकि मन्यैवेहुभापितेः । 

सुदुग्बषरथुकं पौचे दधिभ्िर्वां समन्वितस्‌ 1२० 

दत्वा मुखरय मयैः सर्वान्कामानवाप्नुयातु 1 

सर्वं पुरातनं वस्तं दूरीकृत्य मुरारये ॥२९ 

षीतस्य वारणार्थाय दयाद्रस्वं च त्रूतनमू । 

पौपसंक्मणे विप्र ! सलक्ष्मीकाय विष्णवे ॥।२२्‌ 

भक्तिमोरश्रदा चे समन्वित दोकर वास्तुक यादि शाक, सभा मे 
सैस्मद को देन चरहिद्‌ गौरनो करोर नारगीका भली-भांति से पका 
हा दिन्प फनकादान क्या करतार भौर केशव भगवानु कै निमित्त 
जो समित करता है चह्‌ हमारे हारा अभिपूजित किया जात्वा है । यल 
पृक नूतन ही वस्तुभगवानू की सेवा मे सयद्रित कृरनी दिए योनि 


भगवत पुजा माहात्म्य ] { $ 


नवीन वस्तु ही भभवानू हरि को रिय हमा करती ह ॥१५-१९॥ वह 
नवीन ही व्तु मग्ंशीपं मासमे मुरारिकी तेवामे भक्ति मावते 
समपित करे । पीप मासक समागत होने पर वरदान प्रदान करने वाते 
शभु श्रीकृष्ण देव का वैष्भव भक्त को दिष्य दख फे रस से स्वप्न कराना 
चहिएु । ह विग्रोद्ध [जो भी कोष भक्त प्रभु विष्णु काईवके रसस 
स्तानकदातादटै वह दप्न ससारमे सम्पूणं अ्रक्थरके सुखो का उपभोग 
किमा करता है ओर अन्त मे मृत्युगत होकर द्दुभके सागरम गमन 
किया करतादटैषजो ईखकानेवे्य दवेवौँके देव विष्णु भगवानुको 
अरित करता दहै वह्‌ भी कही फल प्राप्तं क्रियः कण्ाहै। दरं विवय में 
विशेष भाषण करनेसे क्या लाम । पौपमासमे दुर के सहित पृथुक 
अथवा दधि ते समन्वित पृथुक भवान को समपिति करके मनुष्य प्तमस्तं 
कामनामो को प्राप्त कर लेता है । समस्त पुराने चस्नौ को दूर शप 
सारितः कग्केहि विश्न ! पौप मास कौ संक्रान्तिमे संकमी के सिति विष्णु 
भगवानु के लिये शीतके निवारण करने के लिये नवीन वस्त्र धारणं 
कृराने चाहिए ।१७-२२५। 

दद्यान्मुमृक्ुर्मनुजो दशवणं च पीठकम्‌ 1 

यस्तु शङद्धघ्वनि दुर्पात्सम्पूज्य कमलापतिम्‌ ।1र३ 

ततस्य पुण्यफल वच्मि श्णरणु चत्स { समाहितः 

अगम्यागमनाचंश्च विमुक्तः स्वेपातकः १२४ 

अन्ते चिष्णुपुर्‌ गत्वा विष्णुना सह मोदते 1 

वैनतेयाद्धत्ता घण्टां यस्तु वादयत्ते हरेः २५ 

पूजाकाके द्विजश्रे8 † तस्ययुण्मं वदाम्यहम्‌ । 

जक्ष्यनक्षणायचैश्च रिमुक्तः स्वेपातकैः 11२६ 

प्रयाति मन्दिरं विष्णोरयमाखह्य शोभनम्‌ । 

तत्र भुकत्वाऽचिलान्कामान्कल्पकोट्दितावयि ॥२७ 

पुनरागत्य घरी चतुर्वेदी दहिजोत्तमः 1 

तत्र भुक्त्वाऽचिकान्कामा.कल्पक्योटिशताव्चि ॥रन , 
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पुनिष्णुपुरं गत्वा मोज्ञ प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ । 

वीणा वादयते यस्तु पूनाकाले जगत्पति ।1२८ 

मुक्तिकीदच्छा रखने वालि मनुष्यको अपयान कौसेवा मेदश 
वरा पीठक मपित करनी चाहिए {जौ कमलाके स्वी मगवानू कौ 
भलौ-भति पूजा करके फिर शद की यनि कथा करना दै हि वर ! 
उम ष्ष्वनि करने का जौ पुण्यफल होत है उते म बताता ह, तुम स्तावधान 
होकर उसका श्चव्ण करो शश्र ध्वनि करने वाला पुरुप गमन न करने 
फेयोग्यस्त्री का गमनं आदि महाएातकोसे विषक्तो जाना है मौर 
अन्तमे व्रिष्णुपुर मे जाकर भगवानु विष्णु के साय आनन्द का लाम 
करिया करता है। जो वैनतेय से अद्धित घण्टाकी हरिके समधमेप्रूजा 
के समयमे वादन किया करताद्ै उसकानो पुष्यहोतादहै उसे हे द्विज- 
श्रेष्ट ! # जापको चतलाता हं । चण्टा वादन करने वाला पुरप अमष्य 
पदार्थो के मक्षण करने मादि समसन पातको से दुटकाया पाकर एक 
शोभा से सम्पःन विमान पर समारोद्ण करफे गन्त मे भगवान्‌ विष्णु के 
मन्दिरमे गलन किया करता है जौर वहम पर संकडो करोड कल्पो की 
अवधि त्तक सव कामनासओो का उपभोग करके किर वह्‌ द्िगोराम चारौ 
वेदौ काज्ञाता होरङूर् धरणी पर जन्म ग्रहण किय करता है! यहाँषपर 
भो सेको करोड कल्पो कौ। जवधि पमं न्त सब कामनाञओओ करा उपभोग 
करता दै भीर पुने. विव्खुदुर मे यमन करके उत्तम मोद की भ्रान्ति 
किया करता है। जो जगत्‌ पति भगवान्‌ की पूजाकेप्षमयमेवौोणाका 
वादन करता दहै उषक्रा भी महानु पुण्य होता है २।२३.२६।१ 


पण्डितानामग्रणी. स्यात्स मत्यं.प्रतिजन्मनि । 
दद्ध वा्यकृद्यस्तु पूजाया कंटमद्विषः 11३० 
सर्प प्रच्य ण्वपन्दयषयत्मनिपत्त कल्‌ + 
डमर डिण्डम चंव ज्ञक्लरी मघुरी तथा ।\३१ 
परह्‌ इन्दुभि चैव काहल सिन्युयारकम्‌ 1 
करस्य च करताल च वेषु" वादयते तु य 11३९ 


युगधर्मं निरूपण एवं पुराण माहात्म्य } { ४६३ 


पूजाकाले महाविष्णणोस्स्य पुण्यं निशामय 1 

स्तेयाद्यैः पातकैमु क्तो मन्दिरं वाति चक्रिणः ॥॥३३ 

परमं ज्ञानमासाद्य तत्तव परिमुच्यते । 

कलदाब्दं च यः कुर्यात्पूजाकाले जगद्गुरोः (1३४ 

मुखवाद्यं च वित्रन्र } तस्य युण्यं मयोच्यते 

कोटिकोटिकरुलैयु क्तः प्रयप्ति मन्दिरंहरेः ॥३५ 

वीणा का चादन करने वाला भक्त प्रत्येक जन्मने पण्डितोंमे अग्रणी 
होकर र्हा करता है 1 जो कंटभादि प्रभू की धूजाके समयमे मृर्दणका 
चादन करता है उत्त पर भगवान्‌ भत्यधिक प्रसन्न हो जाते है .ओर 
उसको जौ भी वु अभीष्ट फन होता दै उत सवकोदेदियाफरतेहै। 
जौ कोद चिष्णु कोष्रूगा कै समय मे उमल्-डिण्डिम-र्चंरी-मघुतै- 
पटह्-दुन्दुमि-काटल-िन्ध वारक--कस्य--करतान भोर वेणु का 
सादन किया करता है उसके पुण्य-फल का भी ध्रवणकर लो | उपयुक्त 
याचो के यादन करने वाला पुष्प स्तेष कम आदि सम्प पाततकोमे 
छुटकारा पाकर अन्त मे विष्णु भगवानु के मन्दिरमे गमन कियाकरता 
है ॥३०-३३।। वह पर वद्‌ परम जान की प्राप्ति करके वही षर मुक्ति 
पानेक्तालाम लिया करतः है । भगरानू जगदृगुर्कौी पूजाकेसमपमे 
जो कोष मधुर वनि किया करतादै मोर है विप्रन ! मबक वाद्यको 
जौ कर्ता दहै भव मेरे द्वष्रा उसका दृण्य-फमल बतलाया जाता है मौर 
चह यह्‌ है कि वह मक्त करोढ़ो-करोडों कुलो युक्त होकर अन्तम 
श्रीहरि के मन्दिरमे प्रवेश प्राप्त किया करता है ।1३४-३५॥ 





{1 बुगधमे निरूपण एव पुराणम्माहात्म्य ॥ 
कलौयुगेमहाभाग ! समायात्तेमुदारणे 1 
भविष्यन्ति जनाः सवेकीटदृशास्वद्रदस्व मे 1४१ 
आयं सत्ययुगं प्राहुस्तनविप्रादयोजनाः । 
सासयणाचंनय राः शोक्व्याधिविवजिनाः (१२ 


ध 1" { क्दपुखण 


सत्योक्तिभाप्िणः सवंसखदयादीघंजीविनः 1 

घनधान्यादिसम्पन्ना हिसादम्भवि्चजित्ताः ॥ द 

परोपकररणास्त्वैव सर्द॑षाखविदस्तथा । 

एनविधाः सत्ययुगेसर्वेलौका द्विजोत्तम ! ॥४& 

सतजधर्मग्राहिरश्चभूपालाजनपालनाः ॥ 

अहौसत्ययुगस्यास्तिकोव्याल्यातु गणं क्षमः ।1१ 

अधर्मो चारण यव जनाःकेऽपिनकरुरवंते । 

त्रतायुगेसमायाते धमः पादोनर्तागतः ॥६ 

अल्पङोकान्क्तालोकाःकेचिस्केदिदघाश्याः 3 

विप्णुध्यानरनालोकायज्ञदष्नपराख्णाः 1७ 

अभिनि मुनिजेः कहा-हे महाभाग ! इस अतिशय सुदारुणः कलि- 
गक जा जाने पर यह समस्त मानव किस प्रकार की मनोवृक्ति यले 
षो जार्वेगे--इसका वर्णोन जाप कृपा करके हमारे समक्ष मे कीजिए इसमे 
मया कल्फण दोगा 11१।; श्रीष्ष्ण दपायन्‌ व्यात्त महि ते कटा-सव 
से प्रथम युगो सतयुग था उसमे सभी विप्र मादि लोग भगवान्‌ 
नारायण की सेत्रा मे परायण रहने वालि होने ये तथाः इसका प्रभाव भी 
यह्‌ था कि शोकं तथा समस्त व्याधियो से मुक्त ग्हाकरतेये।।२॥उस 
गूगमे ममो पुरुध सत्य वचर्नौ काही भाषण किया करते ये भौर सव 
के हदय मरे दया पूणं रूफसे विद्यमान रहती थी त्तथा सभी दीधं जीवन 
वाले जा करते ये 1 समस्तः मानव घनघ्रान्य आदि से सुसम्पन्न होते ये 1 
क्क्तीमे भी उष युगमे हिना तवा दम्भक ददित भाव लेश मात्रमी 
नहीं दोतेये । सबके द्भुदयमे दरूसरो की भलाष करने की भावन रहती 
थो तया मभौ लोग समस्त शास्वौ का पूणं ज्ञान रखतेये। हे द्विजो- 
सम ] इसी प्रकारके मभौ लोग सत्पयुगमे होति ये 113३-४ जो उ 
युगम राजा लोगदोतियेसमीराजाकेधर्मो का निवहे करने वाले 
तथा प्रनाजनो के पालन करने वालिये। गोहो सत्ययुग की गुण~ 
मस्मि की कौन व्याठ्या करने मे समथ हो सक्ता है अर्यात्‌ क्सीने 
भी इतनो मता नही है क्रि सप्ययुगकेगुणोका गौर्वका वणान कर 
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स्वै) उसयुगमे कोई भौ मनुष्य जधमे का कमं करना पोदूर रहा, 
धमं का को उच्चारण भौ नहो किया करता था । इङ महन्ठर येता 
युग्र भाताहै । इसे मत्ते हौ धमे जो स्त्ययुग मरे चाते पापो सयु 
याचहप्क्पादस्ने रहितो मयाथा। सौगौमेथोडासमा धोक का 
भाक होताथा भोर कुछठदेसे भे लोग वरेदायुममेये कि वैअधोके 
भौ याग्रय हृशा करतेये ) प्रभीश््ोग विष्णु भगवानु के ध्यानमेरति 
रखने वाले होते ये वथा यञ्च करन ओर शने देना-इनमे भौ परायण 
रुते ये (५-३।। 

वर्णाश्रमाचाररताः सुखिनः स्वस्थचेतसः 1 

क्षेवभूमिङृतः शूद्राः सर्वे ब्राह्मखतेविनः 1८ 

ब्राह्मणाश्चमहात्मानोवेदवेदाद्धपारगाः । 

प्रतिग्रह॒निवृत्ताश्च सव्यसन्घालितेन्द्रिया" ॥४्य 

त्षपोव्रतरतामित्यं दातारो विष्णुेविनः + 

नरेतायुगस्याऽवसनेद्वापरेयुगमागवे १।१० 

द्विपादहीनोधमेःस्यात्सुवदुःलान्वितान सः ॥ 

केचित्केचित्पापरता-केचिरकेचिद्धपमिणः ।११ 

केचित्फेचिद्गुणंर्हीनाःकेचित्केचिन्महागुणाः । 

अन्यन्तदुं छिनःकेचित्केचिच्चसुखिनस्तया 1१२ 

प्रतिग्रहे व्राह्मणश्च कदाचिच्करुर्तेस्मुहाम्‌ । 

भूभूजै्धनलोभेनकदाचित्पीङ्ते श्रजा (९३ 

विष्णुप्‌जापराविप्रा. शूद्राश्च दिजसनेचिचः १ 

युगेयुगेयदाघरोययोपग्दोनताद्विज 1 १1९४ 

चेतायुभमे वरणो आर य्मोके जोपभो णास्ो मे जत्तग्ये ए 
सखाचार ह उनमे सब लोय रत रहते ये! समो सुख रं स्वस्थ चित्त 
घाते दोतते थे 1 केतरभूमि के करने वलि होते धे मौर सद्र मद्र ब्राह्मो 
कीमत क्रये काते ये 111 सरसी ब्राह्मण भ्रटान्‌ यात्मा वाते तया 
चेदो कै मय शास्व्ो के परगामी विद्रु इवा क्सतेयेष! ब्राह्यणौमे 
प्रतिग्रहवेने की भवृ्ति उम समयमेनदींद्ोतीयी। प्रच ब्रह्य एच्वी 


४२६ } ~ ¶ पश्चपुराणं 


श्रत्तिना करने वाले सथा मपनी इन्ियो कौ वण म रयने वाते येई 
परव लोग तपस्पारे व्रतमे रतरटतये! निघ्यदही सय दान दिषा 
करते ये तथा भगवानु विष्णुकः संखा करो विये) वेततायुय जव 
प्तमाप्त होता है तो फिर सवे पश्चात्‌ दपर युग क्य समय मायाकग्ता 
है ॥६ १०॥ दस द्वापरयगमेधमंदो पादो हीनः रहुजासादै मीर 
इ्रायुभरमे मनुष्पसुवदुख्दोनोंग ही सर्मा पत हआ परते ह । वु 
कुरे भौ लोगद्वापरमेष्ोतेहैजोषायफ्मों मे रति रघा क्रते 
ह । कछ-गृण्ते होति ह जो धातिक वृत्तिरघा रते है ।४११ बु 
लोग गुणो हीन दहते रत्तथापु रएेमेभो महापुम्प द्वापर युगम 
होते ह जिनमे महान्‌ से महानु गुण हमा करते्1 गु गत्प-तदुषों 
से परिपूण दोतिरहैतोकुररते मीस धुगमदोततिर नो प्ररममुव 
सौभाग्य से सम्पप्न हमा कस्ते है 1९२) कोर वौषट ग्राह्य विसती समय 
मे प्रिप्ह लने की इच्छा स्याक्रतेये। रानानोर्मोके छाराधनवे 
लोभसे किमी समय मे प्रजाजनो का पीडित भीकिया जातायथा। 
ब्राह्मण लोग विषु भगवानु वी पूजा मे परायण रहा करतेये गौर शूद्र 
लोग द्विजो कीसेका किया-करतेये! हे द्धिज 1 गी प्रकारसे एष्र-एक 
युगके बदलने पर धर्मे भो एक-एकःषादसे हीनद्टौताचला गाधा 
1१३-१४॥ 

त्तदा व्यासौ विष्णू रूपोवेदमागचकारह्‌ 

करौयुगेचविग्न्द्र । स्वंपाषेकमन्दिरे १५ 

एकपादोभवेखमं सवपापरताजना । 

ब्राह्मणा क्षगियावेह्या शूद्र पापपरायर 1१्‌द्‌ 

अत्यन्तकामिन ऋ.राभविष्यन्तिकलौपुगे । 

वेदनि दाक राश्चंव द्युतचौयकरास्तथा 1११७ 

त्रिधवासद्धलुन्घाश्चभविष्यन्तिकलौयुमे । 

वुत्तं ब्राहाणा केचिन्महाकपटघर्मिण 1१८ 

सवे स्तेणा भव्रिष्यन्ति मादकद्रन्यसेविन 1 

सदा सखीयोनिनिरता परद्रव्यहरन्ति च 11१८ 


गुम निङपण एव पुराण मादासम्य } [ ४७ 


परान्नलोलुपा नित्य तपोग्रतपराश्मुखा 1 

पायण्डसद्धयद्धाप्र भविप्यन्ति वरौ युगे 1२० 

रक्ताम्यराभविष्यरन्तित्राटणा पूद्रघमिणः 1 

च लोयास्यग्तिनिदट खाडउ्तमायत्तिनी चता \ 

नीचाश्च धनस्तप्पन्ना यास्यन्त्यु्चपदे प्रति २१ 

जय दसाम धमं वा चत्तताभाया लोउम प्षमय मे पिप्यु 
स्वस वाते ष्ण द्वैपायन वेद व्यार महूनिने वेदो वै विधा क्यिये। 
हि विग्रदद्र । समस्तपापोमे धरष्य घोर कतियुगमे धभ काकेवल 
एक ही पाद अवरिष्ट रहे यपा था षयोवि सभी मनुष्य प्राय पापकर्मा 
मेरतलटो गये थे । नाहे योषप्राद्यण यण्ंवालादहौ मा धच्रिय-्वैप्य 
सधा मूद्रहो समीपं याते पराप्रकर्मों मेही परयण हो रहे ये॥१५- 
१६८ हस महान दाद्ण वसियुग ते मनुष्य अत्यन्त कामी तयः करर हुदय 
कलि, येद शणो की निन्दा बरे बलि, जूमा एव चोरी करने के स्वभाव" 
याति हो जायेंगे 1११७१ वनिमुय मे विधवा नारिमोकेसग क जाली 
पुग्प होगे । वृति कै चलाने के लिये कु ब्राह्मण त्तो महानु कषटफे 
स्म धानि वन जा्ेगे ॥५१८॥ समी मनुष्य स्व्र॑ण अर्यात्‌. स्विमोके मग 
न रति स्यम यलि एव मादक मदिरा आदि पदार्थो के सेवने करमेमे 
दृत होमे 1 सर्वदा माप््यिमेदी रतिर कर पराये धनका गपहरण 
करते वालि होगे (1१८६1 पराये मक्षके खाने भर बहुन तोसुपताः रकेगे 
तथा दित्य ही पश्वा ओर घासिक ब्रत यादि से विषुल होगे । पापरणड 
करे वालोकही साथ मेधे र्हाजररेगे 1 यहे कतिदुग ता रेषा 
ही यी पर परभा छा जायगा । चृद्रो जसे व्यवहार करम कति न्राह्मण 
लान वस्त्रं को धारण यरके इत कलिय मवत उक्तम जनी 
अध्यन्तन्नीव कमो मे तत्पर रहते हद्‌ निकृत्त हो लाये 1 नीचल्येणही 
इत कलिपने धन ते पुमम्पन होकर उन्दथद फो पराप्त क्स 
॥२०-२११ ज्यौ 

अ्रदास्यन्ुवकारिभ्यो दानानि+सकलम जना । 

यत्दसिघनेमयनतदरपलाविभरव्तन ॥ २ 


धषैल ] [ पद्मपुराण 


मित्रस्नेहाददिष्यन्ति क्रुटसाक्ष्यं कष्टौ जनाः । 
अधर्मवुद्धिलपना घर्मबु्धिविखासिनः १।२३ 
परोक्षनिन्दकाःऋ-राः सम्मुवेप्रियवादिनः 1 
साध्वौीचादंवदिप्यन्तिमर्तारं पु प्लीस्त्रियः ।। रं , 
परस्व्रीहिसकाश्चवगोत्रविक्रयिणोद्धिजाः । 
कलन्याविक्रयिणश्चैवभविष्यन्ति कलौयुगे (1२५ 
खीजिता.पुरुपाःसर्वे खियोऽप्यत्यन्तचच्चलाः 1 
कललौयुभेमविष्यन्तिकलौमत्यदुरषशयः; ।१२द्‌ 
अल्पस्रस्यावसुमतीभे वाःस्वत्पोदकास्तया 1 < 
अकालवर्पिणश्चाऽपिभविष्यन्तिकौयुगे २७ 
चलौविश्ूमोजिनोगाव.स्वल्पक्षीराश्चज भिने । 
पृतहीन च तत्क्षीरं भविष्यत्तिनसशयः 11२ 
जिनसे भना पुछ उपकार होने की माशा होगी । दसयुगमे सभी 
पुष यदि कूदान भीदेने की प्रवृत्ति रेभे तो चह दान उन्दी 
देगे । शुद्र लोग यत्नपूदंक विभ्रो जैसा वरताव किया करेगे ।२२॥1 कलि- 
युगभे मनुष्य भित्नो के स्नेहं से दयुठो गवयी दिया करेगे । सवदा अधमे 
षी वुद्धिसरे बातयीत करने वलि तथा धमं बुद्धि का विलाषठ कटने नाले 
सोणो जा्येगे ।(२३)1 परोक्ष मे आंखो के भोभ्ल होने परसोग परस्पर 
भे समी एक द्रुसरे को निन्दा किया करेगे भघ्यन्त निदेयीनक्रर मौर भुल 
फे सामने मौढी तया प्यारी बाति यनाने बालि लोग हो जा्येभे। जो 
स्त्रियां भ्यन्त दूचित चरिध वालौदहोगी वे अपने स्वामी के सम्मुख 
भत्यन्त सती-सती स्त्रिमो जेमा वाद किया करटेगी ॥२४ द्विज लोग 
पराई स्त्रिधो के प्रो मी-हिपक मौर गोत्र मेही विक्रय कमं करने वाते 
तया वन्या का विक्रय करने वाले हौ जायेगे-यह इस कलियुग का 
दारण प्रभाव है ।२५।1 सभी पल्ष स्वियो कै द्वारा जीत लिये जावेभे 
भर्यानु स्त्रियोकेहीव्णमे रहने ल्गेगे ओर स्त्रियां इस युग मे मल्यन्त 
ष्वंचल स्वभाव वागीदहो जार्पेनो 1 यह इस कचियुग का प्रभाव ही देसा 
है इसमे सभो मनुष्यो के भाव एव विचार बुरे तया दूपित हो जग्येने 


गुगधमं निरूपण एवं पुराणः माहात्म्य ] [ धद 


॥२६।। इस श्रुमि मे भी उपज बहुत योटी हमा करेयी मौर मेप भी 
कहर ही कम जल वरसानि कासे होये । जक्ालमे जद कि वर्षां का 
समय नही होगा उत्त कालमे वृष्टि हजा करेगी जिससे खामके कवले मे 
हानि ही हज करेगी १२७१ कलियुग मे सौरे मल को खाते वाली हमा 
करेगी 1 दै जैभिने { इस युग मे गौओ के नीचे बहुत ही कम दूध दोगा 
मौर चह दश्च भी ठेस हीय जिसमे षत का अभाव रहेगा--दसमे कु 
भरी स्य नहीदहै १२८ 

मात्मस्तुतिपरा लोकाः परनि-दापरयायणाः 1 

भविष्यन्तिचखर्वाद्गग्वालाय ह्व भोजनाः ।1 २ 

पिवरयज्ञ करिय्यन्ति दम्मार्थब्राह्यणाःकलौ 1 

स्येव चःस्तेहिनःस्यूर्या्त्कार्यनसिध्यति ।३० 

नरान्धर्मपरान्ष्टरा सर्वे चोपहसन्ति वै 1३१ 

वर्धन्तेऽघर्मतो लोकास्तस्मात्पापरस्ता जनाः 1 

दशद्वादणवर्पेच समूलोऽप्येति सक्षयमर 11३२ 

जल्स्येव भविष्यन्ति यथा वर्पासुचृद्धय- 1 

ततोलोका भविष्यग्दि कलीगतितयीवनाः ।३३ 

पन्छमेवाऽपि पष्ठे वा वपं खीगरभ्ठरिणी। 

वह्वपत्याश्छ पुरुपा भविष्यन्त्यतिदु-खिनः ॥। रभ 

नेतुकामाश्चस्चेऽपिदानुकामानकेऽपिच ॥ 

कलौम्तच्छामविष्यन्तिराजान.पापितत्पराः ।1 ३५ 

एकवर्ण भविष्यन्तिचिषयार्थकलौ जना । 

कलेःप्रयमस ध्यायाह्रिनिन्दन्ति मानवाः 1६ 

ऊलिमे सभी लोग भषनी ही द्रशया करते वलि होगे भौर द्रुतौ 
चत सर्वदा निन्दा क्रिया करगे ॥ आय. बहुत हु छोटे आक्र बलिता 
अधिक अद्र के खाने वत्ते बालकुपन सेद वगर हु करभे ५२८६ 
कलियुग मे ब्राह्मण लोन केवल दम्भके लिये दही पितरस किया करये) 
सभी लोग केवल वचनोमे ही स्नेह अरकट करने क्ते टभे मौर दहृद्य मे 
उनके वित्कुल भी स्नेह नही हेग जफ़र चचन फा स्नेद्‌ भो मी चक रेगा 


१०० ] ॥  पकषषुरण 


जव तक उनका कश्यं नही वनता है काम निकल जामि पर वहनीनहीं 
रटेगा7 ॥३०॥॥ जो मनुष्य कभी कुछ । धम्म के कार्ययो मे प्रवृत्त भी होभे 
तौ साधारणतया सभो लोग उनका उपदास उड़ाया करेगे ।1३१।१ अधमं 
करे ही से लोगों की गभिवृद्धि होती दिवा देगी । इसी लिएलोग 
पापकर्भोःननेरत रद्ने चाने दो जाये । किन्तु जो घन "अघ्मेनसे 
अजित्त करेगे वह्‌ दश वपः या वारह्‌ वप में मूल सर्हित नष्टहो जाया 
करेगा किन्तु इस संक्षय को देखते हृष्‌ भी कभौ कोट कुं उपदेश प्रण 
नही करेगा ॥३२1 वर्पां ऋतु मे जल कौ भांति वृद्धियां कुछही समय 
तक स्थिर रहने वाली हुआ करेगी १ मके पश्चात्‌ नोग कलियुगमें 
गलित यौन वानि हो जयते यर्पातत्‌ यौवन वधिक समय तक कृभी 
प्रभाय नही रक्वेमा ॥३३॥। पाच अयता छटदे वपं महौ स्तो गभं 
धारण करने वाली हो जायगी ! पुरूपों कै मल्यन्त अर्कं सन्तान होगी 
जिनके कारण वे भ्रवयन्त दुःखित हमा करेगे ॥३४॥ सभी लोगलेने की 
ही च्छा रक्डोगे भौर देने की ङ्च्छा कभी नही करये । इस कलियुगमें 
राजालोग पापकर्मो"मे तत्पर होने बाते म्लेच्छ ही जागे ॥३५।। 
कलियुगे विषयो मं {लुप्त होकर एक हौ वणं वाति दो जांयगे अर्थात्‌ 
कोड्‌ णं भेद दिलाई नदौ देगा । कनि की प्रथम सन्ध्या में ही मनुष्य 
भग्वान्‌ श्रीहरि को निन्दा करने वालेहौ जाया कर्ते ह ॥३६।। 

कक्लेर्मध्ये न पङ्यन्ति ह्रेनर्रमानि केवलम्‌ 

ब्राह्यणाःक्लतिपावेर्यावृपलाश्चकलौयुगे ३३७ 

एकवर्णा भविष्यन्ति वरणश्चत्वारएव च । 

यदायदा द्िजध्रेढ ! हानिःसुऊतिनां भवेत्‌ ।॥ देन 

वृद्धिश्च पापिनां नूणां ज्ञे याचरद्धिस्तदा कलौ 1 

यप्ययंकलिर्घोरोमयाप्रोक्तोटधिजोत्तम दद 

तथाप्यस्ति महानस्यगुखो गुरावताम्वर ! । 

"सत्ये ्दश्चनिवं्पर्मवेत्युण्यस्य साधनम्‌ 11४० 

त्तदर्येल च लाय मासेन दवापरे भवेत्त्‌ † 

महोरात्रेख वें विप्र ¡ गवेत्तद्कलोयृने 11४१ 


सुगधमं निल्पण एवं पुराण मादाल्य ] [ श्ण 


तस्मात्कलियुगेनरुणांदिनेैवोत्तमागतिः { 
दावदाच्देयु मेऽन्यस्मिन्हरिमभ्यव्यंयत्फलम्‌ 11४२ 
त्फलं ल पतते मर्त्यो हरिमूच्चायं वै कलौ । 
हरेनभिकमप्यत्र कलौ चदति यो नरः ॥ 

कलतिनं घाते तं च सत्यं सत्यं न संशयः ॥४१ 


जिस सपय में दस कलियुग का मध्य काल होगा उमे तो मनुष्य 
केक्ल हरिकेनामोंकमो भी नही देटोने २ दस कक्लियुय में ब्राह्ण-कत्रिय 
वस्य भीर शूदर मभील्लोगषए्कदी वर्णं सेहो जायय वयौकि चारो चर्गो 
कै णो यथक २ धर्म-कर्म हँ उन्दे सभो छोञ्कर समान ही व्यवहार 
करने वाले हो अये अतः कोर भीमेदन रटेणा। है द्विजघ्रेढ 
जेव-जय भौ सुकृत करने वालों की हानियां होंगी तथा पाण मनुष्यो 
क्पे श्रृद्धि होगी उरी रामयन समदय लेना चादिषु कि किकी द्ृदिहो 
जापमी याहीरहीहै) हे द्विजोत्तम ! यथपि मने इत कलियुत् को 
अल्यन्त घौर बतलाया है तौ भीदेप्रुणवानोर्मे प्रम श्रैष्ठ! 
इसका एक मदु गुणमीहै 1 सत्युगमे वार्ह व्पोमे धम्मं का साधन 
सम्पक्न हमा करदा या । उसके अघ समय भें चता युग मेंपुण्प-धर्म 
म. साधन सम्पन्न होतादहै ए द्वपरमे एक माक्ष होताहै। चिन्पुहे 
विष इस कलियुग मे केवल एक दरे महोरात्र मे पुण्य का साधन 
सम्पश्न ठो जाया करता है ॥1३७-४११। इसलिये इस कलियुग करा चाहे 
वहु कितना ही दारुण है, वड़ा भारी महत्व हैकि सुध्यो की इसमे एक 
हो दिन भें उक्तम भक्ति दहौ जाया करती दै जो कि अन्य क्ीभी युम 
कारह्‌ वपं प्रयन्तश्वीहरिकौ अध्यवना करने पर कल प्रत्त होतादै 
११४२१ वष्टी फल कलिकाल मे मानव श्री हरि के शुभ नाम का मुव से 
उच्चारण करके प्रात कृर निया कर्ता है {जो मनुष्य इत क लिगं 
मेँकेदल रक्षी हरि केनामकाही उच्चारण क्रिया करता हैच्से 
कलियुग कोर्ईहभी वाधा मही पचावः है--यहसत्यहै मौर ध्रव सत्य 
है--द्स्मे वे मातन भी संशय नही है 1४३ ५ 
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मनः शुद्धि विहीनत्वात्समस्तं कर्मं निष्फलम्‌ ! 
इत्तिपूवत्वया प्रोक्त मनोविस्मयदं मम पट 
कलो सवं भविष्यन्ति मनःशुद्धिविवजिताः 1 

तेपां यया भवेत्कमंसकलं ब्रहि तदगुरो ॥४५ 
यलिकिचित्कुरूते कमं मर्व्यो धर्मं कलौयुगे 1 
तदपयेन्महाचिष्णौ भक्तिभावसमन्विततः ४९ 
विष्णौ समपितं कमे सर्दभेवाऽक्षयं भवेत्‌ 1४७ 
इतिते कथितं सर्वे वृत्तं ब्राह्मणसत्तम ! । 
यच्छ्ु.स्वा भक्तिभावेन नरो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ५४त 


जंभिनि महपि ने क्टा-जव तक मन को शुद्धि नही दोती है ततव तक 
सभौ कम्मं निष्फन दहतति है 1 कर्मो फो सफलता प्राप्त करनेके लिए 
मनका शुद्ध देना नितान्त मावरयक होताहै। मेरे मन को विस्मय 
प्रदान करने काली यद्‌ बात पदिले ही आपने कही थौ ॥४५।। कलिय ग 
में प्रायः समी लोग मन की शुद्धिसे रहित हा करते ह+ देसे मनकी 
विशुद्धि से वजित पुरूपों का समस्व कमं जसा होताहै षी इस समय 
मे जापल््षा करके मुदे कहिए ।1४५॥ प्री व्यास देव ने कहा-दस 
कलियुग मेँ मनुष्य जो मौ कमं तया करिणा करता है वह्‌ सभो भगवान्‌ 
महाविष्णुः क्ते सेवामें भक्ति कणी भावन से सयुक्त दीकूर समप्तिकर्‌ 
देवे 1 ४६।। मगवानू श्रीमहाविष्णु कौ सेना मे समित किया हभा समी 
कमं तया ध्म कृत्य निश्चय ही भक्षय हो जाया करता है ॥४७॥। 
व्यासदेव ने कहा-हे ब्राह्यणो के समाज मे परमधरेष्ठ 1 मैने तुमको यह 
सभी वृत्त कह करसूनादिया है। इत सम्पूण वृत्त कै श्रवण करने की 
भी वदी महिमा है,जो पुरूष भक्ति भावस इसके ध्रवण क्वा करतादहै 
वह्‌| इत संसार के जन्म-मरण के निरन्तर आवागमन से छुटकारा पाकर 
मोक्ष पद की प्राप्ति किया करता है ।1४८॥) 

४ पएवंप्रवोध्ितस्तेन जमिनिः परमात्मना 1 
क्रियायोगरतोमूत्वा जगामपरमंपदम्‌ ॥1४यै 
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इम॑क्रिपायोगसारव्या्ेनोक्त महात्मना ! 

ये पडन्ति जनाभवत्या श्यण्वन्ति च मुमुक्षवः ॥५५ 

तेस्वंपातरंषेरि्वहुजन्माजितंरयि । 

विमुक्ताः परमां मुक्ति भन्ते नाऽ्नसंघयः ।\५१ 

यद्यदिष्टं परन्त्यत्तच्छण्वन्ति च मुमुक्षवः 1 

लभन्ते तत्तदेवाऽशुप्रसादात्कमलापतेः ।५२ 

शोकाधंरलोकमेक्रवारलोकपादमथापिवा । 

नरः पचित्वाश्रुत्वाच कमतेवाचितंफलम्‌ 1५३ 

चिखिःच्लेखयित्वावा यःशास्त्रमिदम संयेव्‌ 1 

सविप्णपुजनतस्यैव फलं पराक्नोत्तिमानचः ॥५४ 

ष्दमत्तिणयगुह्य* नि.सृतं व्यास्तवक्राद्‌ 

सचितरपुराणं प्रोतिद वैष्णवानाम्‌ 1५५ 

चिरममरवरायेवन्दितादधये मुरारेः 

सकलभुचनमत्तु चक्रि ण-श्रीतयेधम्तु ॥५६ 

मून जने कदा-परमास्मा सेदायाहगप्वारगे प्रवोधन रिण 
हमा भटपि जंभिनि किर प्रिया योगमेरतहोकर परम पदषोप्राप्त 
हो ग्थेये (कण्ट इय द्विया योय केसा कौ मदनु मात्मा याते 
ययासदेवने चर्ण ङ्प धा) जोजन दको परदरते टया प्यव 
श्रषण किया क्ते हओरमुक्ति दे षयष्तक्रने की च्छा स्यते ह 
ये सहते प्रवं जेन्मीर्मे भक्रिठ श्पिहृए्‌ मीम्रहाम्‌ भोरप्रार्कीमे 
विमक्तष्टौ जाया वररते ई क्रिवि सपीष्ररम पुर्पषपं जौ बुद्निहै 
उवगाथाम यदय हीप्राप्तं श्यः करव ह-रमम शिष्विम्मि्िमभी 
सशयन दहै १५०. जो मोदे दृष्ट्व पुण्य मने इष्यये 
उपना बभीष्ट मनोप दिपाशरते दे रमो मनोगय हमरे पठन हुं 
श्रवण स्ने से पूर्मं ही जापाप्रर्ते द) पवान्‌ बममामे शापो 
उमर पर पमप्रसद्रष जतै 1 उन्दी दमाद्‌ चवे रन्ध शाम 
नपि ट्र टीम सत्मपते जाया करदो है अनर फ्टिष्म पिम 
मोम भारक रुण्दुणः पाद कोट ष्टन पाश्रक्मश्रने शा गुनपगर्‌ 
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क्सीभीकारणवचश न पासके तो हस्रका एकश्लोक,याञधादही 
एलोक अयवा दलोक का चौथा भाग भी पठन करलेवेतो उसकामभी 
महत्व होता है किः उसके सभी वरच्छित रल प्राप्त हो जामा करते ह 
॥(५३।४ इस्तको स्वय' लिख कर या किसी यौग्य चिद्धन से लिखवा कर 
जो इस शास्त कौ समचंना नित्य किया करतः है वह्‌ मानव निश्चय 
ही भगवान्‌ विष्णु के पूजन करने का पूणं फल प्राप्त करर लिया करता 
है ॥५४।। यह विषय मेत्यन्त ही गोपनीय है भर्थात्‌ सवं साधारणके 
सामने बताने के योग्य नही दै किन्तु श्वी मपि कृष्ण द्रंषोयन व्यासजी 
के खव से किसी तरह से निकल गया है । यह्‌ षद सुन्दर पुराण है भौर 
दैष्णवजनो कये भोति कराप्रदान करनेषालाहै ॥ यहदेवो मे षरम 
श्रेष्टो केद्वारा चिर कदल पयेन्त वन्दनीय भगवानु श्चौ सुरादिके लिये 
शीति प्रदान करने वाला होवे जो सुदशंन चक्रको धारण करने वाले 
तथा स सम्पूर्णं भवन मण्डल के स्वामी है 11 ५५-५६।1 


ˆ ॥1 श्रौ पद्मपुराण द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


